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भारतीय लोकघर्मी कलाएँ पिछले कुछ वर्षों से हमारे विद्वानों का ध्यान 
श्राकर्षित करने लगी हैं। उससे पहले वे उच्चवर्गीय कलाश्रों के निम्नस्तरीय 
स्वरूप ही समझी जाती थी और विद्वज्जन उस ओर तनिक भी श्राकपित नही 
होते थे । जिन विद्वानों ने इस दिशा में शोध आदि का कुछ भी कार्य किया, 
उन्होंने मी इनके साहित्य-पक्ष को ही देखा श्रौर कला-पक्ष को अछूता ही 
छोड़ दिया । लोकगीत सवधी कई विद्वानों के शोधकार्य हमारे समक्ष हैं। 
भारत की वहुधा सभी क्षेत्रीय मापातओ्रो के लोकगीत-सकलन तथा तत्सवंधी 
विवेचन भी प्रकाशित हुए हैं। इसमे कोई सदेह नही कि इन विद्वानों ने ऐसी 
मूल्यवान्‌ सपदा की ओर हमारा ध्यान खीचा है, जिसने लोकजीवन को सर्वेदा 
ही रसप्लावित किया है तथा उसे यात्रिक और नीरस होने से वचाया है। 
लोकगीतो की शाब्दिक एवं साहित्यिक महत्ता दर्शाने तथा लोकसाहिंत्य के इस 
विपुल नण्डार में से रत्त चुन-छुन कर भारतीय साहित्य की अ्भिवृद्धि करने मे 
इन विद्वानों ने कोई कमी नही रखी है, श्रत. जहाँ तक हमारे साहित्यकारो 
एवं चिन्तकों का प्रश्न है, उन्होंने पूरी तरह अपना कत्तेन्य निभाया है और 
उन परम्परावादी विद्वानों को करारा जवाब दिया है, जिन्होने लोकसाहित्य 
को साहित्यिक दर्जा देते से सदा ही इन्कार किया है । 


हमे शिकायत उन कलाविदो से है, जिन्होने सर्वदा ही लोकसगीत, नाट्य 
एवं नृत्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखा है एवं लोकपक्षी कलाओ को अ्शिक्षित 
एवं असस्कृत लोगो की कला मानकर उनकी खिलली उडढाई है । शास्त्रीय 
नृत्यकारो ने लोकनृत्य को नृत्य का अत्यन्त प्राथमिक स्वरूप मानकर उसको 
अत्यत हीन नृत्य वतलाया है। परन्तु सौभाग्य से इस समुदाय की सस्या हमारे 
देश में लोकधर्मी कलाओ के उन असख्य प्रयोगियो की चुलना में इतनी कम 
है कि उनकी आवाज़ का आज कोई मूल्य नही रहा हैं । श्राज तो वह समय 
श्राया है जब हमारे देश में ऊँच-नीच का विचार, न केवल मानवीय स्तर से 
वल्कि साहित्य और कला के स्तर से भी प्राय ममाप्त सा हो गया है| 
लोककलाएं पुन. प्रतिप्ठापित हुई हैं श्रोर भारतीय जीवन को पुनः रसप्लाचित 


ख् 


करने लगी हैं । शास्त्रीय कलाशो का एकाधिपत्य प्राय” समाप्त सा होने लगा 
है और दोनो को अ्रपना-श्रपना उचित दर्जा प्राप्त हुआ हैं । जहाँ शास्त्रीय 
कलाओ के प्रतिष्ठान हमारे देश में कद्र पा रहे है, वहाँ लोककलाओं के 
प्रतिष्ठानो को भी आदर मिला है । 


भारतीय लोककलाओ के पुनर्जागरण में पश्चिमी विद्वानों का पूरा 
हाथ है | ब्रिटिश शासनकाल मे ग्रियर्सन, कर्नल टाड, टेसीटोरी, विलियम कुक 
जैसे प्रकाण्ड विद्वानों ने भारतीय लोकजीवन का मथन करके लोकसाहित्य एव 
कला के शअ्रभेक लोकपक्षीय रत्नों को खोज निकाला है तथा भारतीय विद्वानों 
को लोकवाझुमय के अध्ययन की एक श्रत्यन्त मनोवैज्ञानिक पद्धति प्रदान की 
है। स्वतत्रता-प्राप्ति के वाद भी कई भारतीय विद्वानों को श्रध्ययनार्थ विदेशों 
में जाने तथा वहाँ के लोकवाडमय-सस्थानो (£०॥: 07० 775706७») से प्रेरणा 
प्राप्त करने का सुअवसर मिला है । इन सस्थानों मे लोकगीतों के केवल शब्द- 
पक्ष पर ही शोध निर्धारित नहीं किया जाता, वल्कि स्वर को शब्द से श्रधिक 
महत्त्वपूर्ण मानकर उसके वैविध्य, सचरण, मिश्रण, मिलन, विघटन, उठाव, 
चढाव, शब्द-स्वर-संगति, स्व॒र-निष्पत्ति, गायकी के प्रकार, लय-गुफन आदि के 
वैज्ञानिक विचार को आधार माना जाता है । इन विविध लोकवाझूमय शोध- 
सस्थाओ मे श्रनेक सगीत-विशेषज्ञ, ताल-विशेषज्ञ, रचना-विशेषज्ञ, साहित्यवेत्ता, 
नृतत्वशास्त्री, नृत्य-नाट्यशास्त्री एव मनोवैज्ञानिक काम करते हैं। सहत्नो गीतो 
का वहाँ सकलन, रेकार्डिग,वर्गीकरण, विश्लेपण, विवेचन एवं उनके कला-पक्ष 
का विषद अध्ययन होता है । लोकनृत्यो की श्रगमगिमाओो का विवेचन, रेखा- 
करण (०८४४००) एवं उनकी गीत-नृत्य-नाट्य-साहित्य-सगति एवं उनके 
समाजीकरण पर वहाँ अत्यत वैज्ञानिक अ्रध्ययत का कार्य होता है। नाटक 
के कला-पक्ष पर वहाँ जो भी शोघ हुई है वह अश्रभ्ूतपूर्व है। लोकनास्य की 
रचना-विधि से लेकर उसके अभिनय, चित्रण, भ्रस्तुतीकरण, रगमचीय 
विवेचन, पांत्र-चरित्र-विवरण, चरित्र-चित्रण, कथा एवं सवादो का व्यवहारी- 
करण एवं उनकी अनेक मनोवैज्ञानिक लोकदशाओ पर जो भी शोघधकार्य 
हुआ है वह आाश्चये मे डालने वाला है । 


प्रसन्नता की वात यह है कि अब इस दिशा मे भारतीय विद्वानों का भी 
घ्यान गया है तथा केन्द्रीय एवं राजकीय सगीत नाटक अकादमियों ने भी 
लोकघर्मी कलाओ को महत्त्व प्रदान किया है। आकाशवाणी के लगभग सभी 
केन्द्रों ने लोकसगीत एवं लोकघर्मी कलाओ के प्रायः सभी कलाकारों एवं 
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विद्वानों को श्रपने विचार प्रकट करने का श्रवसर प्रदान किया है । लोकगीतो 
के प्रसारण के लिये तो सभी केन्द्रो पर अलग से समय निर्धारित है। आरकाश- 
वाणी के केन्द्रीय कार्यालय मे लोकसगीत निदेशालय की अवस्थिति तथा उसके 
लिये अधिकारी विद्वानों की नियुक्तियाँ हमारे लिये बडे महत्त्व की वात है । इस 
विभाग के अन्तर्गत लोकगीतो के सकलन, श्रध्ययन श्रादि का समुचित प्रवन्ध 
है। यत्र-तत्र हमारे देश मे लोकधर्मी कलाओड्रो सवधी गोष्ठियाँ, सम्मेलन, 
समारोह झादि मी लोककलाझो के पुनर्जीवन की दिशा में चहुत ही आशा- 
जनक एवं उन्नत कदम हैं । 
सन्‌ १९५२ से जब भारतीय लोककला मण्डल की स्थापना के साथ 
उसके उद्देश्य भ्रौर का्ये-विधि की घोपणा हुई तो विद्वज्जगत्‌ मे काफी 
हलचल मची थी । तब यही प्रतिक्रिया सामने आई कि लोकसंगीत, लोकनृत्य, 
और नाट्य विषयक एक अखिल भारतीय स्तर की सस्था की कया श्रावश्यकता 
है ? सस्था की उस प्रारम्मिक अश्रवस्था मे उस चर्चा को पचा लेने के अलावा 
हमारे लिये कोई चारा नही था । हमारी सभी घोषित योजनाएँ उस समय 
केवल काग्रज़ पर थी और उनको पूरा प्रकाशन भी नहीं मिला था। शोध, 
खोज, सकलन, श्रध्ययनल, विवेचन एवं वर्गीकरण की वात तो दूर रही, 
कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए सस्था के पास कोई स्थान तक नही था । जब 
पहली वार सस्था की भ्रोर से एक उच्चस्तरीय लोक-कलाकारो की मडली ने 
समस्त देश में प्रदर्शन दिये, तो चाहे हमे घन भले ही न मिला हो, परन्तु यह 
उपलब्धि श्रवश्य हुई कि विह्ानों ने रगमच पर प्रदर्शित इन विशुद्ध लोकनृत्यो 
एवं गीतो को श्रत्यन्त रुचिपू्वंक देखा और उनमे वडी आस्था प्रकट की । 
उसके बाद तो गणत्तत्र समारोह के उपलक्ष मे अखिल भारतीय स्तर पर विल्ली 
मे लोकनृत्य समारोह भी होने लगे और विभिन्न राज्यो के श्रत्यन्त मौलिक 
एवं रगीन लोकनृत्य प्रथम चार जनता के समक्ष श्राये । राष्ट्र की इस अत्यन्त 
महिमासयी थाती पर सवको गर्व का अनुभव हुआ । यह कहना नही होगा कि 
इन सब विशिष्ट घटनाओ के फलस्वरूप भारतीय लोककला मण्डल को अपनी 
प्रारम्म्रिक भ्रवस्था मे ही जनता का प्रेम और सहयोग प्राप्त हो गया शौर हम 
केवल नृत्य-प्रदर्शन तक ही सीमित नही रहकर प्रदशेनकारी-लोककलांशो के 
अध्ययत, सकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण, सशोघन, परीक्षण, प्रयोग एव 
प्रकाशन के कार्य मे सलग्न होगये । 
इसी कार्य के दौरान जब हमे श्रपनी सस्था मे एक उच्चकोटि के पुस्तका- 
लय की श्रावश्यकता हुई तो हमे भारतीय भाषाओं मे तत्सवधी साहित्य 
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मिलना श्रत्यंत कठिन हो गया; जो भी लोकगीत की पुल्तकें हमे उपलब्ध हुई, 
उनमे गीतो के साहित्यिक कलेवर (ॉटिशाए ००ग्राथा।) तथा उनके सामा- 
जिक अध्ययन के श्रलावा कुछ भी नहीं मिला | ऋतु, जन्म, मरण, विवाह, 
उत्सव, त्यौहार, विरह, मिलन, झगार, पारिवारिक सवंध श्रादि विपयो 
पर गीतो का वर्गीकरण एवं विवेचन करके ही हमारे विद्वान्‌ लेसक मसततुप्ठ हो 
गये, परन्तु उनकी श्रात्मा का निखार दर्शाने तथा उनको जन्म देने वाले स्व॒र- 
सयोजन का किसी ने दर्शन नही कराया | इन पुस्तकों में लोकगीतो का पाव्य- 
स्वरूप हमे श्रवश्य हष्टिगत हुआ, परन्तु उनका श्रव्य-स्वरूप बिन छुआ ही रह 
गया । लोकनास्य सवधी पुस्तकों में भी शास्त्रीयनास्य-तत्त्वों के श्राधार पर 
नाव्य-विवेचन करने की भूलें हममे से कइयो ने की हैं। यदि इस ओर कोई 
महत्त्वपूर्ण कार्य हमारे देश मे हुआ है तो वह यह कि आज प्रचलित और 
प्रचलित अनेक लोकनास्यो के श्रधिकाश कलेवर (९०%) पुस्तकाकार उप- 
लव्व हो रहे है । उनके प्रस्तुतीकरणा, रगमचीय विधान, श्रभिनव-शैली एवं 
उनकी घुनो के सवध में दर्शकों एवं प्रदर्शको को पूर्व जानकारी होने से इन 
सबका अ्रभाव उनके प्रयोक्ताओं को तो नही खटकता, परन्तु उन सब अध्येताओं 
के लिये ये पुस्तकें श्रधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकी हैं । फिर मी हमे इस 
किस्म की जितनी भी पुस्तकें मिली, उनका सकलन हम वरावर करते रहे । 

सर्वप्रथम राजस्थान से ही यह काये शुरू हुआ । हमारे शोध-कार्यकर्त्ता समस्त 
राजस्थान मे बिखर गये और इन लोक-रत्नो की खोज करने लगे । उनके 
विविध कला-पक्षो का सर्वेक्षण किया गया, स्थिर एव चलचित्र बनाये गये, 

लोकगीत-गायको की सूचियाँ तैयार की गई, उनके गीतो का ध्वनि-सकलन 

किया गया, उनकी घुनो एव लय के आधार पर वर्गीकरण हुआ, उनमे निहित 

घुनो मे शास्त्रीय रागो के मूल आधार खोजे गये, उनकी स्वरलिपियाँ बनाई गई 

और सवसे महत्त्वपूर्ण कार्य यह हुआ कि उनमे से कुछ हुने हुए लोकनास्य- 

कारो, ग्रायकी तथा वाद्यकारो को हमारी सस्था मे स्थायी नियुक्तियाँ दी गईं । 


इस सव कारें के दौरान पिछले सोलह वर्षों मे जो मी अनुभव हुआ 
उसको हमने आत्मसात्‌ किया । इस बीच मुझे दो वार विदेश जाने का भ्रवसर 
मिला ओर वहाँ के कई लोकवाइमय-सस्थान (ऋणात्ृणा« ॥77प्ा65) 
देखने, विद्वानों से मेंट करने तथा उन्हे भारतीय लोककलाओ से अवगत करने 
का सोमाग्य प्राप्त हुआ । सन्‌ १६६० से ही मैंने अपने ये सव अनुभव लेखबद्ध 
करने शुरू कर दिये तथा नवीन हृष्टि मिलने पर उनका पुनर्लेखन भी 
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किया । इस तरह नये-तये विचार मिलते रहे, नये अनुभव होते रहे श्रौर मेरी 
लिखित सामग्री मे कई वार सशोघन की आवश्यकता भी हुईं। इस तरह मेरी 
पुस्तक १६६५ मे ही तैयार हो गई । उसी वर्ष मुझे पुत विदेश जाने का 
श्रवसर मिला और अपने नवीन अ्रनुभव के आवार पर मेरी पुस्तक मे अनेक 
परिवतंन श्रावश्यक हो गये । इसी दौराव कई मारतीय पत्रो के लिये भी मैं 
अपने विचारो को लेखबद्ध करता रहा । उनमे से कुछ लेख मेरी इस परिवर्धित 
पुस्तक के अण भी बन गये । पहले यह विचार था कि इस पुस्तक के गीत, 
नृत्य एवं नाव्यपक्ष पर श्रलग-प्रलग पुस्तक लिखी जाय। यह मनतो कामना 
पूरी भी हो जाती, परन्तु वाद मे ऐसा लगा कि इन तीनो का स्वतत्न श्रस्तित्व 
कई जगह विचारों की पुनरावृत्ति के कारण दुर्वेल पड जायेगा। श्रत इन 
तीनो का एक समन्वित रूप ही पाठको के समक्ष प्रस्तुत करना ठीक समझा । 
ऐसा करने से दो कठिनाइयाँ श्रवश्यः सामने आई हैं, एक है कई परिच्छेंदो मे 
विचारों की पुनरावृत्ति। मैंने जानवूक कर इस पुनरावृत्ति को यथावत्‌ रहने 
दिया है । यदि उसे दूर करने का प्रयास करता तो विचार अ्सबद्ध हो जाते 
और उनकी कड़ियाँ टूट जाती । उदार पाठको से क्षमा-याचना करते हुए मैं 
उन्हे यथावत्‌ रखने की उनसे अ्रनुमति चाहता हूँ । दूसरी कठिनाई जो सामने 
आई, वह पुस्तक के नाम की थी। साथ्थकता की दृष्टि से इस पुस्तक का नाम 
होना चाहिये था “भारतीय लोकसगीत, लोकनृत्य, लोकनाट्य-एक अ्रध्ययन”” । 
इतना लवा नाम शायद पाठको को रुचता नही इसलिये इसका नाम मैंने “लोक- 
धर्मी प्रदर्शनकारी कलाएँ” ही रखना उचित समभा । प्रदर्शनकारी शब्द से भी 
शायद कुछ महानुमभावों को आपत्ति हो परन्तु यह शब्द श्रावश्यक इसलिये हो 
गया कि लोककला के श्रन्य श्रप्रदर्शनकारी स्वरूपो से उसे बचाना था । बहुधा 
चेत्य, गीत, नाट्य ही प्रदर्शन योग्व होते हैं, चाहे उनका उपयोग स्वान्त - 
सुखाय हो या जनता के मनोरजन के निमित्त । 
इस पुस्तक में मैंने इन कलाओ के तात्त्विक पक्ष को ही प्रधानता दी है 
क्योकि इस समय हमारे देश में लोकनृत्य, लोकनाठ्य एवं लोकसगीत के सबंध 
में अनेक मत एवं श्रान्तियाँ प्रचलित हैं । हम श्रमी भी किसी एक निर्णाय पर 
नही पहुँचे हैं। इस पुस्तक मे विवेचित अपना मत ही सर्वेसम्मत मत मान लूँ, 
ऐसी घृप्टता भी मैं नहीं करूँगा । इसलिये मैं ईमानदारी के साथ साफ़ कह 
देना उचित समभता हूँ कि ये सव मत मेरे अपने हैं, जिनके पीछे भले ही 
अत्यन्त वोकिल और महत्त्वप्राप्त पुस्तको के सदर्भ ही कोष्ठक मे न दिये गये 
हो, परन्तु मेरे पिछले ३५ वर्षों का अनुभव इनमें अवश्य निहित है । मैं अपनी 
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वाल्यावस्था से ही रगमंच का व्यक्ति रहा हैँ शौर उसी से मैंने जीवन या 
समस्त रस ग्रहण किया है । श्राज भी रगमच ही मेरा प्रयोग एवं अ्रध्ययन- 
स्थल बना हुम्ना है । 

मेरा यह विनम्न प्रयास यदि भेरें विद्यान्‌ पाठकों के जिये खोटा भी 
उपयोगी सिद्ध हुआ तो में अपने को धन्य मानूँगा। में अमने प्रिय साथी 
श्रीयुत रूपलाल शाह को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सतना, लिनके श्राग्र? 
से यह प्रकाशन सभव हुआा है । यदि उनका दबाव नहीं होता तो मैं 
अपने स्वर्गीय पुत्र गोविन्द के निधन से उत्पन्न श्रपनी उत्पीितावस्था 
में इस पुस्तक को पुन. एक वार देखकर प्रेस मे जाने योग्य नहीं चना सकता 
था। सस्था के शोघमारी डॉ० महेद्र भानावत का नी में बहुत श्रामारी 
हैँ, जिन्होंने इस पुस्तक को अतिजशीघ्र प्रकट होने मे मेरी सहायता की | इस 
पुस्तफ मे उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत होने वाने सगी लोकगीतो की स्वृरत्रिपियाँ 
हमारे समीताधिकारी श्रीयुत सम्पत्तकुमार घर्मा ने बनाई है। श्रत मैं उनके 
प्रति भी श्रपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । 


दीपमालिका २०२५४ वि० देवीलाल सामर 
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साधारणत सवकी यह मान्यता है कि वह गीत लोकगीत है, जो जन- 
साधारण द्वारा प्रयुक्त होता है श्रौर जन-साधारण की भावनाओ्रो को व्यक्त 
करता है । पिछले कुछ वर्षों मे लोक शब्द ग्राम के श्रर्थ मे भी रूढ हो गया हैं, 
अत लोकगीत गाँवो में गायेजानेवाले गीतो की ओर हो सकेत करता है । 
ये दोनो ही तात्ययें अपूर्ण होते हुए श्रामक भी हैं। लोकगीत जन-साधारण 
द्वारा भी प्रयुक्त होते हैं और जब-साधारण श्रधिकतर गाँवो मे ही है, इसलिये 
यह तात्पयं सही होते हुए भी अपूर्य इसलिये है कि सभी जन-साधाररण द्वारा 
गायेजानेवाले गीत लोकगीतों की परिधि में नही श्राते । वैसे तो आज के 
फिलमीगीत, जितने जन-साधारण द्वारा प्रयुक्त होते हैं, उतने कोई भी नही, 
फिर भी वे लोकगीतो की श्रेणी मे नही श्राते । गीतो की लोकरजकता, उनके 
प्रभाव और प्रचारक्षेत्र की व्यापकता, तथा उनकी लोकग्राह्मता ही उन्हें 
लोकगीतों का दर्जा नही दे देती | अ्रन्य॒ कई ऐसी कसौटियाँ भी हैं, जिन पर 
उत्तरकर ही उन्हें लोकगीतो का दर्जा प्राप्त होता है । 


किसी भी कलाकृति का शअ्रपता रचयिता भ्रवदय होता है, जो उस कृति 
के पीछे सूर्य के समान दैदीप्यमान रहता है। वही कृति श्रपने रचयिता से 
चमत्कृत होती है शौर उसका रचयिता भी उसी कृति से चमत्कृत होता है । 
रचयिता के व्यक्तित्व की छाप उस कृति पर स्पष्ठ भ्रकित रहती है, परन्तु 
लोकगीतो से उनका रचयिता छिपा रहता है, कही भी उसके व्यक्तित्व का 
आभास नहीं मिलता | ऐसी पअ्रसख्य रचनाएँ अनादिकाल से अनेक कठो से 
उद्मासित होती रहती हैं, परन्तु उनमे से कुछ ही रचनाएँ प्रकाश मे श्राती हैं 
श्रौर शेष पानी के बुद्बुदो की तरह विलीन हो जाती हैं । कुछ रचनाएँ अपने 
विलक्षण गेय तत्वों के कारण समाज में प्रचलित रहती हैं, उन्हें लोग उनके 
रचयिताओं के कठो से सुनते हैं, सराहते हैं श्र वे कृतियाँ रचयिता की घरो- 
हर के रूप मे उसकी प्रतिभा को प्रकाशमान करने के लिए प्रकाशित भी होती 
हैं, परन्तु यह आवश्यक नही कि वे लोकगीतो का दर्जा प्राप्त कर सकें । उनमे 
साहित्यिक एवं कलात्मक गुण होते हुए भी वे अपने सीमित दायरे मे ही रहती 
हैं। वे समाज की घरोहर नही वनती । सामाजिक धरोहर बनने के लिये जिन 
गुणो की आवश्यकता होती है, वे गुण यदि श्राज मानव शक्ति के श्रन्दर होते 


आम 


तो प्रत्येक रचयिता उन गुणों के श्रनुमार गीत रच देता श्रौर वह लोकगीत 
बनाने का श्रेय प्राप्त करलेता । अत यह जानना श्रत्यन्त कृठित है कि अ्रससख्य 
रचेजानेवाले गीतो मे से कौनसा गीत ऐसा है जो लोकगीतो की श्रेणी प्राप्त 
करनेवाला हे श्रथवा जिसे समाज भ्रपवा वनाकर उसपर अपने व्यक्तित्व की छाप 
श्रकित करेगा ! इसका यह भी अर्थ नही कि जो गीत लोकगीत का दर्जा प्राप्त 
करता है, वह स्वर-गठन, शब्द-चयन तथा सगीत की हृष्टि से वेयक्तिक प्रमाव 
झौर रचयिता के व्यक्तित्व से जुडे रहनेवाले वेयक्तिक गीतो से श्रेष्ठ होता है । 
यह कहना श्रत्यन्त कठिन है कि अश्रनन्‍्तकाल से रचेजानेवाले ये वैयक्तिक गीत 
किसप्रकार और किन गरूणों के कारण लोकगीतो का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं । 


एकवार ऐसे वैयक्तिक गीत सामाजिक अभ्रभिरुचि की पकड़ में श्रा जाते 
हैं तो उनमे अनेक प्रक्रियाएँ होने लगती हैं और वे श्रनेक कसौटियों पर कस 
कर भ्रन्ततोगत्वा लोकगीतो की परिधि मे प्रविष्ट होते हैं और उनमे विशेष 
प्रकार का सचरण होने लगता है । यह प्रकिया किसी प्रभाव या प्रयत्न से नही 
हुआ करती । यह ऐसी श्रज्ञात प्रक्रिया है, जो श्रनादिकाल से चली आरही है 
झ्ौर जिसके कार्य, कारण का कोई पता नहीं है। किसी भी लोकगीत का 
उसके रचनाकाल से लेकर उसके पूर्ण विकसित स्वरूप के ऋमिक विकास 
का कोई लेखा-जोखा रखना चाहे तो श्रसमव है और यदि किसी लोकगीत के 
ऋमिक विकास का क्रम जाना भी जा सके तो यह समझ लेना चाहिए कि वह 
लोकगीत की श्र णी मे नही है। श्रत यह तो मान ही लेना उचित है कि कुछ 
गीत वैयक्तिक रचना की परिधि से वाहर निकलकर तथा सामाजिक स्तर पर 
विकास की चरम सीमा प्राप्त करके ही लोकगरीतो का दर्जा पाते हैं । 


किसी भी गीत का बहुत अधिक प्रचलन तथा उसके वोधगम्य क्षेत्र का 
विस्तार हो उसे लोकग्रीत का दर्जा प्रदान नही करता । सुर, चुलसी, मीरा, 
कवीर आदि सत्तो के हजारो गीत सैकडो वर्षों से अपने साहित्यिक, सामाजिक 
तथा गेय गुणों के कारण समाज मे प्रचलित हैं, परन्तु फिर भी उन्हे लोकगीतो 
का दर्जा प्राप्त नही हुआ है । अत लोकगीतो के क्रमिक विकास मे जो प्रक्रिया 
निहित है, वह कुछ श्र ही है | मोटे तौर पर हम इस सवंध मे यह कह सकते 
हैं कि ऐसे गीत अनेक प्रतिभाओं के सम्मिश्रण से बनते हैं तथा उनसे प्रादुर्भ[त 
लोकगीतो के स्वर तथा शब्द अनायास ही लोगो के मन पर असर कर जाते 
हैं और अज्ञात रूप से उनके स्वर-सगठन तथा शब्द-नियोजन में परिवततंन होने 
लगता है । यह प्रकिया क्यो और किस क्रम से होती है, इसका पता लगाना 
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आसान नही है। ऐसे गीत भ्रज्ञात रूप से ही लोगो के कठो पर विराजते हैं 
तथा उनके मानस की क्रिया-प्रक्रियाओ के मुख्य विषय बन जाते हैं । गीतो के 
नियोजन, आयोजन से उनका कोई सबंध नही रहता । धीरे-धीरे उनका प्रभाव 
और प्रचारक्षेत्र बढ़ता जाता है श्नौर लोग उन्हे श्रगायास ही गाने लगते हैं, 
उन्हें विधिवत्‌ सिखलाया नहीं जाता, वे सामाजिक सतान की त्तरह अपने 
सामाजिक परिवार मे खेलते -कृदते तथा विचरित होते रहते है । वे दीपक के 
प्रकाश की तरह फैल जाते हैं। प्रारम्भ मे उस दीपक की लो छोटी होती है, 
परन्तु लोकजीवन की सशक्त अ्नुभूतियों के साथ समाज का सशक्त मस्तिष्क 
उनमे जीवन पूरता रहता है श्रोर उस दीपक की लौ अधिक प्रकाशमान श्रौर 
सवक्त होती जाती है। वे गीत स्वर-सयोजन, लयकारी दाब्द-चातुर्य तथा 
श्र्थ-चमत्कार की पेचीदगियो से कोसो दूर हैं, तथा स्वरो के मर्मस्पर्शी और 
शब्दो की अपूर्व व्यजनता-शक्ति के कारण श्रत्यन्त प्रभावशाली होते हैं । इन 
गीतो के मूल रचयिता की प्रतिभा मे भ्रनेको सामाजिक प्रतिभाओं का सामजस्य 
होता है, जिससे वे सैकडो वर्षों के सतत प्रयोग से जन-जीवन में घुलमिलकर 
लौकिक तत्त्वो से सरावोर हो जाते हैं । इन तथ्यों के साथ दूसरा तथ्य श्रौर है, 
जो इन गीतो को सैकडों वर्षों तक सजीव और सप्राणित रखता है, वह है 
उनके साथ प्रयोक्ताप्नो की ममता । सैकड़ो वर्षों के सतत प्रयोग तथा लगाव के 
कारण मनुष्य के दु ख-सुखो से जुडे हुए ये गीत उनकी ममता के साथ लिपट 
जाते है तथा विवाह-शादियो, पर्व-सस्कारो, पूजा-पाठो तथा उनकी भ्रनुष्ठानिक 
क्रियाओं के साथ सम्कारवत्‌ जुड जाने से ये गीत लम्बे समय तक जीवित 
रह जाते हैं । 

लोकगीतो का विकास 


कभी-कमी हम भूल मे यह मान लेते हैं कि लोकगीत मनुष्य की 
श्रविकसित श्रवस्था के द्योतक हैं । यदि इस कथन में कुछ भी तथ्य होता तो 
मानव की श्राज की श्रत्यन्त विकसित अवस्था मे लोकगीतो का चिन्ह भी नही 
बचता, परन्तु वात यह नहीं है । लोकगीतो का प्रचलन झाज भी उत्तना ही 
है, जितता मनुष्य की अ्रविकसित अवस्था मे था। वास्तव में मनुष्य की 
शिक्षा, दीक्षा तथा उसकी मम्यता के साथ उनका कोई सम्बन्ध नही है । यदि 
सम्बन्ध है तो उतना ही है कि मनुष्य की विकसित श्रवस्था के गीतो मे प्रौढता 
तथा साहित्यिक गुणो का वाहुल्य रहता है और श्रविकसित श्रवस्था के गीतों 
में उनका अभाव | श्राज की झ्रादिम जातियो के गीतो मे तथा श्रन्य विकसित 


हा 


जातियो के लोकग्रीतो के गेय तत्त्वों मे समानता रहते हुए भी उनके स्वर, शब्द 
तथा श्रर्थ के रचनाकौणल मे काफी अन्तर रहता है । 


उक्त दृष्टि से लोकगीतों की श्रनेक विकास-सीढियाँ हो सकती हैं, जैसे 
ग्रादिम जातियो के गीतो में शब्द तथा स्व॒रों का चयन श्रत्यन्त सरल तथा 
प्राथमिक अ्रवस्था मे होता है। इन जातियो का सरल सक्षिप्त जीवन तथा इनका 
निर्लिप्त सामाजिक गठन इनके गीतो मे दर्पण की तरह प्रतिविम्बित होता है । 
इनके गीत भी स्वर, शब्द तथा श्रर्थ की दृष्टि से श्रत्यन्त सरल तथा संक्षिप्त 
होते है । इसी तरह मानवी सभ्यता के प्रमावों से दूर रहनेवाली तथा शिक्षा- 
दीक्षा और मानवी श्रनुभूतियों से हीन जातियो के गीत भी श्रादिम जातियो 
के गीतो की तरह ही सरल भ्रौर सक्षिप्त होते हैं। उनकी सास्क्ृतिक उपलब्वियो 
के श्रनुरुप ही उनके गीतो का चयन होता है। यही कारण है कि जब हम 
शिक्षित और सभ्य कहलानेवाले प्राणी इन श्रविकसित जातियो के गीत सुनते हैं 
तो वे हमे अ्रधिक प्रिय श्रौर रुचिकर नही लगते । इसका कारण यह नही है कि 
वे गीत लोकगीतो के दर्जे से नीचे है। कारण केवल यही है कि उन्हे सराहने 
और आत्मसात्‌ करने के लिये हमारे पास सवेदना नहीं है। जो गीत उन 
ग्रादिम जातियो के मन में श्रानन्‍्द का सचार करते हैं, या जिनको वे श्रात्मसात्‌ 
करके श्ात्मविभोर हो जाते हैं, उनसे हम प्रमावित नही होते, क्योकि उन्हे 
सराहने योग्य विशिष्ट परिस्थितियों श्रौर अ्नुभूतियों से हम दूर हैं । 


सास्कृतिक विकास की इन अवस्थाओ के श्रतुसार लोकगीतो की विविध 
विकास-सीढियो का कभी यह तात्पययं नही है कि जो श्रशिक्षित वर्ग है, उसके 
गीत साहित्यिक तथा सगीतिक तत्त्वो से हीन होते हैं और जो शिक्षित समाज 
है, उसके गीत ही विकसित हैं । श्रविकसित समाज के गीतो मे शब्द, स्वर तथा 
तात्पयें की सरलता अवश्य होती है, परन्तु गीतो का स्वाभाविक सौन्दर्य तथा 
उनके म्मंस्पर्शी गुर विकसित समाज के गीतो से किसी तरह कम नही होते । 
यदि कोई कमी होती है तो उनके कल्पता-सौन्दर्य तथा श्रर्थ श्र शब्द वैविध्य 
मे होती है, जिसका गीत के मर्म से अधिक कोई सबन्ध नही होता है । कमभी- 
कभी तो सभ्यता तथा यात्रिक जीवन की चकाचौंघ में ये सम्य तथा विकसित 
समाज के गीत बौद्धिक तत्त्वो से दव जाते हैं तथा ग्राम्यगीतो की तुलना मे अपने 
मर्मस्पर्शी तत्त्वों को खो बैठते हैं ॥ यही कारण है कि कभी-कभी गाँवो मे रहनेवाला 
पुस्तकीय ज्ञान से हीन; परन्तु मानवीय ज्ञान और शअनुभूतियों से परिपक्व 
समाज ऐसे लोकगीतो का घनी होता है, जो ग्ीति-तत्त्वो से भरपूर होते हैं । 
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लोकजीवन की प्रनेक ऐसी अवस्थाएँ नी हैं, जिनके अनुसार गीतो के 
स्वर तथा जब्दों में अतर ब्राता रहता है। लोकगीत जब अपनी सामाजिक 
सीमाओं को पार करके कुछ व्यवसायिक झौर विशिष्ट जातियों की घरोहर वन 
जाता है तो भी उसमे फरके झा जाता है। ये जातियाँ मूल गीत की स्वर तथा 
शब्द-रचना को कायम रखती हुई भी उनमे वेयक्तिक स्वतञ्ता ले लेती है, श्नौर 
उन्हें अपने ढग से गाने लगती है । इन जातियो को अपनी श्राजी विका उपार्जन हेतु 
तथा अन्य जातियो के साथ व्यवसायिक प्रत्तिस्पर्धा के कारण श्रपनी कलाकृतियो 
को चमत्कृत करनी पडती है, जिससे ये सामाजिक लोकगीत एक विशिष्ट परिपाटी 
का अनुशीलन करने लगते हैं भर मूल लोकगीतो से कुछ भिन्न से लगते है । 
उनकी गायन-शैली मे कुछ शास्त्रीय तत्वों का आभास होने लगता हैं शौर 
गायक अपने विशिष्ट व्यक्तित्व की छाप उन पर अकित कर देता है। 


इसी तरह की दूसरी मिसाल है उन गीतो की जो शौकिया ढग से गाने- 
वाले कुछ शहरी लोगों के कठ पर विराज जाते हैं। ऐसे लोग इन गीतो का 
अत्यधिक परिष्कार कर देते हैं, विशेष करके स्वर तथा शब्दोच्चार मे, जिनमे 
इन गीतो के प्राण निहित रहते हैं। वे उन्हें तान, मुर॒कियों तथा विशिष्ठ लहजो 
से इतना अलक्ृत कर देते हैं कि वे श्रपता स्वामाविक सौन्दर्य खो बैठते हैं तथा 
गायन की लोकशैली से काफ़ी दूर हो जाते हैं । 


दूसरी अवस्था वह है, जब समस्त समाज ही सास्क्ृतिक तथा दौैक्षरिगक 
स्तर को प्राप्त करता है । ऐसी अवस्था में लोकगीतो का स्तर भी बढ़ता है । लम्बे 
समय से प्रचलित लोकगीत स्वय भी लोकमानस के परिवर्घन तथा परिष्कार 
के साथ सशोधित एवं परिष्कृत होते रहते हैं श्लौर नवीन परिधान धारण करते 
रहते हैं । वे जीवन के साथ इतने घुलेमिले रहते है कि इस सूक्ष्म परिवर्तन का 
किसी को पता भी नहीं रहता । वे सैकड़ों वर्षों से पारिवारिक जन की तरह 
जीवन के साथ जुड़े रहते हैं। वे उन॒वेयक्तिक गीतो की तरह नही होते जो 
व्यक्तिगत रुचि-अरुचि पर अवलम्बित रहते हैं तथा जिनका व्यक्तित्व भी 
रचनाकार के व्यक्तित्व के साथ जुडा रहता है, परन्तु सच वात तो यह है कि 
लोकगीत को किसी रचयितता के व्यक्तित्व पर आधारित नही रहकर उसे स्वय 
के गुणो पर ही जीवित रहना पडता है । 
लोकग्ीतो की स्वर प्रधानता 


गीतो में गेय गुण की प्रधानता रहने के कारण उनके स्वरो का आ्राधि- 
पत्य शब्दों पर सदा ही वना रहता है। यही ऐसा तत्त्व है जो उन्हें कविता से 
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अलग करता है । मणिपुर, त्रिपुरा तथा मध्यप्रदेश की आदिम जातियो के 
भ्रनेक गीत ऐसे हैं जिनमे प्राय शब्द है ही नही । उनकी लयप्रधान गूज ही 
उन गीतो का कलेवर होती है । ये जातियाँ अ्रपनी नृत्य-प्रधान मुद्राओं मे इन 
गीतो को गाती रहती हैं ! इनमे जो भी शब्द शेष रह गये हैं वे विविध परि- 
स्थितियों मे विविध तात्पयं घारण कर लेते हैं । सामूहिक रूप से ये गीत केवल 
उनकी ध्वनियो के माघुयये के कारण ही गाये जाते हैं | कुछ शब्द उनके साथ 
जुडे हुए श्रवश्य होते हैं, परन्तु गायक का मूल आनन्दखरोत उन गीतो की घुनो 
में है, शब्द-चातुर्य मे नही ! जिस तरह किसी कविता मे गेय तत्त्वों का माधुये 
विद्यमान है तो उसके शब्दों का महत्त्व भी बढता है, उसी तरह यदि किसी 
लोकगीत मे गेय गुणो के साथ छब्द-चातुर्य भी है तो उसके चार चाँद लग 
जाते हैं। यह बात भी सही है कि जिस तरह शास्त्रीय सगीत में शब्द विल्कुल 
ही गौण हो जाता है उस तरह लोकगीतो में वह विल्कुल ही गौण नही 
होता । उसके कुछ लक्षण तो जीवित रहते ही हैं। यदि लोकगीतो मे 
स्वरो की प्रधानता नही होती तो वे केवल अपने काव्य-ग्रुणो के कारण इतने 
दीघेजीवी नही होते । राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय गीत धृमर, परियहारी, 
लूर, ईडोणी, पीपली, गोरबन्द श्रादि मे शब्दो का महत्त्व पर्याप्त मात्रा मे 
होते हुए भी वे अपने गेय गुणो के कारण ही इतने लोकप्रिय और सर्वेक्षेत्रीय 
हो गये हैं । 
लोकगीतो का प्रादुर्माव ही स्व॒रो से होता है । मनुष्य अपने मावनानिष्ठ 
क्षण मे अ्रज्ञातरूप से स्व॒रो की सृष्टि करता है तथा उन्हें गुनगुनाता रहता है। 
काफी लम्बी अ्रवधिपयेन्त ये गीत उसके एकाकी जीवन के श्यू गार बने रहते 
हैं तथा उसकी मानसिक अवस्था के श्रनुरूप ही उनमे परिमार्जेन होता रहता है । 
उसी अवस्था मे वह उन्हें उपयुक्त शब्द देता है। ऐसे श्नेक गीत रचनाकार 
के वैयक्तिक दायरे से बाहर निकलकर सामाजिक दायरे मे प्रवेश करते हैं और 
धीरे-घीरे वे सामाजिक व्यक्तित्व धारण करके रचनाकार के व्यक्तित्व से हमेशा 
के लिये अलग हो जाते हैं। समाज उन्हें सजाता है, सेवारता है तथा उनके 
समस्त दोपो को दूर कर उन्हें सच्चे हीरे की तरह चमकाता है, उन्हें अपना 
पारिवारिक जन समभमकर उससे श्रत्यधिक लगाव का अनुभव करता है । 
ऐसे ही गीतो को जब मनुष्य विकास की सीढियो पर चढकर देखने 
लगता है तो साहित्यकार उन्हें साहित्य की कसौटी पर कसता है और सगीत- 
कार उन्हें स्वर की भूमिका मे परखता है | दोनो ही उनमे श्रपूें कलानिधि के 
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दर्शन पाते हैं, परन्तु संगीतशास्त्रियों को उनमे शास्त्र के कोई तत्त्व नज़र नहीं 
आते, क्योकि राग-रागिनियो की ऊहापोह, लयवाज़ी की युत्यियाँ और तान- 
पलटो के चमत्कार उनमे विल्कुल नही होते, परन्तु विपरीत इसके साहित्य- 
शास्त्रियों को उनमे अनमोल खज़ाना मिलता है, क्योकि साहित्य के शास्त्र मे 
और सग्रीत के शास्त्र मे अतर है। शास्त्रसगत साहित्य साहित्य को परिभाषा 
ही में नही आता, जबकि शास्त्रीय सगीत का प्रधान तत्त्व ही उसका शास्त्र है। 
जिस शास्त्रीय सगीत का शास्त्र ही नही, वह शास्त्रीय सगीत की परिपाटी 
मे नही आता । इसलिये लोकसगीत की ओर शास्त्रीय संगीतकार नही भुकते | 
जिस तरह सगीत मे लोकसगीत, सुगमसगीत तथा शास्त्रीयसगीत आदि के 
भेद-विभेद हैं, उस तरह साहित्य मे शास्त्रीय साहित्य, लोकसाहित्य तथा सुगम 
साहित्य जेसे भेद-विभेद नही है । 
साहित्य के सीन्दय॑-परीक्षण मे शास्त्र चहुत ही गौण भाग अ्रदा करता 
है, परन्तु हमारे मारतीय संगीत मे शास्त्र का तत्त्व बहुत श्रधिक महत्त्वपुर्णं 
है | शास्त्र तो साहित्य तथा सगीत मे सुन्दरता और प्रौढता प्रदान करनेवाला 
तत्त्व है । यदि यह शास्त्र ही संगीत या साहित्य वव जाय तो गज़ब ही हो 
जाय । भारतीय शास्त्रीय सगीत दुर्भाग्य से इसी विडम्वना का शिकार वन गया 
हैं। सौभाग्य से भारतीय साहित्य, जो कि मध्ययुग में शास्त्र की विडम्बनाभ्रो मे 
उलभने लग गया था, श्रव प्राय उससे मुक्त होने लग रहा हैं । कला का उद्देश्य 
शुद्ध सौन्दर्य की सृष्ठि करना है । इस उद्देश्य की पूति लोकसगीत पूर्ण ज़िम्मे- 
दारी से कररहा है। आज का शास्त्रीय सगीत इस दिशा मे असफल इसलिये 
सिद्ध हुआ कि उसने शास्त्र का अ्रत्यधिक सहारा ग्रहण कर लिया है | साहित्य 
के प्रेमी लोकगीतो के साहित्यिक पक्ष की ओ्रोर श्राकृष्ठ हुए श्रौर शास्त्रीय 
सगीत के आचार्य उघर भ्राकृष्ट नही हुए, इसका कदापि यह श्रर्थ नही है कि 
लोकसगीत का सगीतपक्ष दुर्वल है और साहित्यपक्ष प्रवल | लोकगीतो की 
सैकड़ो घुनों के अध्ययन तथा उनके ध्वनि-परीक्षण से यह सिद्ध हो चुका 
है कि वे अपनी घुनो और स्व॒र-रचनाओ की ताक़त से ही श्राज जीवित हैं । 
इन ध्वनियों तया सगीत की वन्दिशो के वैज्ञानिक परीक्षण के वाद यह जान- 
लिया गया है कि उनमे से शब्द हटा लेने पर उनके प्रमाव में श्रधिक श्रतर 
नही आाता । 
लोकगीत श्रत्यधिक पुराना पडनेपर सस्कारवत्‌ लोकजीवन से लिपटा 
रह जाता है तथा उसके शब्द अश्रत्यत दुर्वेल हो जाते है। कही-कही तो शब्दो 
का पता ही नहीं लगता, फिर सी वे गीत समाज की श्रात्मा बने हुए हैं और 
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उनकी मधुर घुनो से जनता रसप्लावित होती रहती है । इसका कदापि यह 
मतलब नहीं कि लोकगीतो का साहित्यिक पक्ष उनका निरर्थक पक्ष है। 
साहित्य और सगीत के सुन्दर सामजस्य से ही लोकगीत लोकगीत का दर्जा 
प्राप्त करता है । यदि सामजस्य समाप्त हो जाय तो लोकगीत समाज की 
सम्पत्ति नही रह कर कुछ ही पेशेवर लोगो की सम्पत्ति बन जायेंगे । लोकगीतो 
को उनका साहित्यपक्ष ताकत प्रदान करता है तथा उन्हें दीर्घतीवी बनाता 
है, परन्तु वह उसका शरीर है, उसकी आत्मा नही । शरीर मरने से आत्मा नही 
मरती, परन्तु आत्मा नही रहने से शरीर नप्ट हो जाता है। जिस लोकगीत 
का केवल शब्दपक्ष रह जाता है श्लौर उसका स्वरपक्ष दुबंल हो जाता है 
या उसके प्रयोक्‍ताश्रो द्वारा दुर्वेल कर दिया जाता है तो वह गीत मृतगीत 
के वरावर ही रह जाता है। ऐसे गीतो में वे गीत शुमार होंते हैं, जो 
पेशेवर जातियो द्वारा अ्रपने आश्रयदाताओ तथ। देवी-देवताश्ो के ग्रुणगान मे 
प्रयुक्त होते है। उनमे जातियो के वशानुक्रम तथा उनकी नामावलियों की 
प्रधानता रहती है भश्रौर उनके गेयतत्त्व कम होजाते हैं । इसका परिणाम यह 
होता है कि ये गीत इन जातियो के पास ही रहजाते है तथा जन-जीवन से 
दूर होते चलेजाते हैं । 
इस सबंध मे एक बात की ओर सकेत करना अत्यत आवश्यक है । सगीत 
का विद्वान्‌ गीतो के गेयपक्ष का अ्रध्ययतत करते समय उसके शास्त्र को दूढता 
है । उसी तरह लोकगीत के साहित्यिक पक्ष के श्रध्ययन के लिये यदि कोई 
साहित्यकार उसके शास्त्रपक्ष को खोजने का प्रयत्न करे तो बहुत वडी भूल 
होगी । क्योकि लोकगीतो मे साहित्य का शास्त्रपक्ष शून्य है, फिर भी साहित्यिक 
विद्वान लोकगीतो का काव्यात्मक मथन करता है श्रौर उनमे से अ्रम्गत 
निकाल ही लेता है, परन्तु यह कार्य हमारे सगीत के आचार्य नही करते । 
किसी भी लोकघुन को सुनकर उसमे सगीत के तत्त्व निकालने की शपेक्षा वे 
उसके प्रति भ्रवहेलना का भाव प्रकट करते हैं। वे लोकगीतो के स्वर-लालित्य 
की खोज नही करते । वे यह जानने का प्रयत्न नही करते कि विशिष्ठ गीतो मे 
विशिष्ट प्रकार का स्वर-चयन क्यो होता है ? विशिप्ठ स्वर-सगठन से विशिष्ट 
प्रकार का प्रभाव क्यो पैदा होता है? लोकगीतो मे शास्त्रीय सगीत पर 
आ्राधारित विशिपम्न राग-रागिनियो की छाया क्यो रहती है ” शास्त्रीय तालो 
की पेचीदगियाँ उनमे नही रहते हुए भी गाने के इतने प्रभावशाली खटके उनमे 
कहाँ से आते हैं ” ये सब बातें ऐसी हैं, जिनका विधिवत्‌ श्रध्ययन तथा परीक्षरा 
सगीत-श्वास्त्रियों की करना चाहिए । 
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लोकगीत का रागपक्ष 


शास्त्रीय सगीत की मूल रागें, जो दस थाटो से उत्पन्त हुईं मानी जाती 
हैं, विद्वानों की वैज्ञानिक बुद्धि तथा सूक-समझक की द्योतक श्रवश्य हैं। अनेक 
वर्षों तक श्रनेक विद्वानों ने भारतीय सगीत के सात स्वर तथा पाँच विक्त 
स्व॒रो के जोड-तोड से सयत तथा कणुंमधुर रागो की कल्पना अवश्य की होगी 
ग्रौर इस दिशा में अनेक बौद्धिक प्रयोग भी हुए होगे; परन्तु भारतीय लोक- 
सगीत के परीक्षण से यह ज्ञात हो सकता है कि अनेक शास्त्रीय रागो की छाया 
लोकगीतो में विद्यमान है। उनके परीक्षण से यह भी ज्ञात हो सकता है कि 
उनकी रचना में किसी भी शास्त्रकार का हाथ नही है, न उनका सचरण कभी 
भी किन्ही स्थितियों में किसी ज्ञास्त्रकार के कठ पर हुआ है । इस परीक्षण 
से शास्त्रीय रागो के प्रादुर्माव का एक वहुत ही महत्त्वपूर्ण सकेत हमे उपलब्ध 
हो सकता है। 


किसी भी लोकगीत के प्रादुर्माव के समय जिस मानसिक या भावात्मक 
स्थिति में उसका श्रादिरचयिता रहता है, उसी के अ्रनुसार उस गीत के स्वरो 
का चयन अ्रनजान ही में उसके अतस्तल से प्रकट होता है। उसके कठ से 
प्रयमवार मुखरित हुई गुनगुनाहुट उसके मानस की विशिष्ट भावावस्थाञ्रो को 
तुप्ट करती है, उस अभिव्यक्ति से उसको स्वर्गीय आनन्द का अनुभव होता है । 
उस भुनगुताहट को वह शब्दों का परिधान भी श्रनजान ही मे पहिनाता रहता 
है । धीरे-धीरे यह आरदिगीत अ्रनेक कठो पर सचरित होता है और जहाँ-जहां 
उसे सामान्य मानस-अवस्थाएँ उपलब्ध हो जाती हैं, वहाँ वह रेडियो की तरगो 
की तरह सुखद आश्रय पाकर दीर्घकालीन सचरण की अवस्था को प्राप्त करता 
है तथा सशोधित एवं परिवर्धित होकर वह सामाजिक कसोटी पर चढ जाता 
है। उस गीत की रचना के समय कोई यह नहीं देखता कि उसके स्व॒र- 
चयन में कौनसा स्वर वादी, सवादी तथा विवादी है | आरोहावरोह मे स्वर- 
क्रम किस नियम से उसमे सचरित होते हैं तथा कौनसे स्वरो के मेल से उस 
राग की रचना होती है, फ़िर भी ऐसे झ्रधिकाश गीतों में इन बातो का विलक्षण 
निमाव मिलता है | उदाहरुण के तौर पर राजस्थान के इस प्रमुख लोकगीत 
का परीक्षण कीजिये :- 


( १० ) 


लालर गीत 
(स्थाई) 
लालर लेदो नी नोसीला म्हारो जीप तरसे लावर सेदो नी 
(अ्रतरा) 
रखडी वाघु तो म्हारे कालो डोरो श्राटी रो 
बिदली विना तो म्हारो जीच तरसे लालर लेदो नी 
( शेप पक्तियाँ यहाँ उद्घृत नही की गई हैं। ) 





स्वरलिपि (ताल कहरवा ) 
स्थाई 
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इस गीत में एक सनी अपने पत्ति से विशिष्ट श्रलकरण लाने का भ्राग्रह 
करती है । यह गीत शास्त्रीय गीत नही है, न यह किसी शास्त्रकार द्वारा ही 
रचित है| राजस्थान के दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्र में गायाजानेवाला यह अत्यन्त 
प्रचलित्त लोकगीत है, जिसे ग्राम्यजनता ही गाती है। शास्त्रकार की कल्पना 
से वह कोसो दूर है। इसकी स्वर-रचना में गौइसारग की छाया स्पप्ट है । 
स्वर-रचना में आरोहावरोह की हृष्टि से मी स्वर-प्रयोग नियमित रूप से हुआ 
है। यह किसी शास्त्रीय गीत का विक्ल॑ंत या परिवर्तित रूप भी नहीं है। यह 
विशुद्ध लोकगीत है, जिसकी वदिश के पीछे कमी 'भी किसी श्ञास्त्रकार का हाथ 
नहीं रहा है । एक दूसरे नमूने का परीक्षण और कीजिये - 


बधावा गीत 


(स्थाई) 


हेली रग रो वघावो म्हारे नित नवो ए 


(अतरा) 
हलो ए मलो हेली वागा मे चाला 
वागा मे जाय हेली कई कराला 
श्रापी आछी श्राछी कलिया चूटा ए हेली 


(शेष गीत यहाँ उद्घृत नही किया गया है ।) 


( १२) 
स्वरलिपि (ताल दीपचंदी ) 
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( १३ ) 


इस गीत मे एक रुत्री किसी मागलिक प्रसंग के लिये भ्रपनी सहेलियो से 
वाग में जाकर पुष्प लाने का निवेदन करती है। यह गीत भी राजस्थान का 
अत्यत प्राचीन और लोकप्रिय गीत है, जो लगभग समस्त राजस्थान मे राज॑- 
स्थानी स्त्रियों द्वारा विवाह-उत्सवो तथा मागलिक अवसरो पर गाया जाता है! 
इसे शौकिया ढय से गाने का कोई प्रश्त ही नही उठता । इसमे राग तिलक- 
कामोद की छाया स्पष्ट है, तथा इस राग की कई परम्पराश्रो का निभाव श्रत्यत 
स्वाभाविक ढग से हुआ है । 
लोकगीतो के ये उपयु क्त दो नमूने तो ऐसे हैं, जिनमे शास्त्रीय रागो की 
अधिकाश परम्पराझो का निमाव हुआ है, परन्तु अनेक लोकगीत ऐसे भी हैं जिनमे 
कई शास्त्रीय रागों का वहुत ही सुन्दर श्रीर स्वामाविक सम्मिश्रण हुआ है । 
उनमे रागो का स्पष्ट निभाव होते हुए भी विभिन्‍न रागों के स्वरो का स्वाभाविक 
चयन मधुर प्रभाव उत्पन्न करने के लिये पूर्ण रूप से सार्थक हुआ है। जैसे - 
सियाद्धा गीत 
(स्थाई) 
श्राज तो सियाक्ले घण_ाणो सी पडे श्रो मेवाडा रा 
(अंत्तरा) 
ऐसू परणी छे आपरे नार श्रो वादीला रा 
मती ता परदेस पधारो रा आ्राज तो" 
( शेष गीत यहाँ उद्घृत नही किया गया है। ) 


स्वरलिपि ( ताल कहरवा ) 
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हस गीत में एक स्त्री श्रपने पति से यह निवेदन करती है कि सर्दी की इन 
रातो में श्राप मुझे छोडकर परदेश नही जावें । इसकी स्वर-रचना मे राग 
रागेश्वरी की छाया स्पष्ट है, परन्तु इसके अतरे मे कोमल रिषम के मिश्रण से 
इसका लालित्य वढगया है । यह आ्रावश्यक नही है कि प्रत्येक लोकगीत के स्व॒रो 
का परीक्षण शास्त्रीय रागो के नियमानुसार ही हो । यह भी श्रावश्यक नही है 
कि शास्त्रीय राग्रों के मान्य नियमो के श्रनुसार ही लोकगीतो मे रागो का 
पारस्परिक मिश्रण हुआ हो । जैसे - मैरववहार, वसन्तवहार, कानडे की बहार 
श्रादि। लोकगीतो मे यह राग्र-मिश्रण विविध रूपो मे मिलता है ! कभी-कभी 
तो ऐसी रागें गले मिलती हैं, जिनकी शास्त्रीय सगीतकार स्वप्न मे भी कल्पना 
नही कर सकते । यह मिलन लोकगीतो की दृष्टि से अत्यन्त मघुर, सार्थक तथा 
प्रभावशाली होता है, परच्तु इसे झास्त्र कमी स्वीकार नही कर सकता | 
उदाहरण के तौर पर एक राजस्थानी गीत को देखिये - 


(१५ ) 
सियाक्वा गीत 
( स्थाई ) 


मवर म्हाने परण पीयर मती मेलो सा 
सियाल्ठे री रैन मे हो मारुजी भवर "' 


( प्रंतरा ) 
म्हारा तो पीयरिया में लाड घणा छे रा 


दृूणा डोडा जतन कराऊ सा । 
सियाढ्वे री रैन मे हो मारुजी || मवर, .. 


(शेप गीत यहाँ उद्घृत नही किया गया है ।) 


स्वरलिपि (ताल दीपचदी) 


स्थाई 
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इस मिश्रण से यह कभी नही कह सकते कि लोकसगीत में शास्त्रीय 
सगीत के नियमो की अवहेलना हुई है । शास्त्रीय सगीत मे जिस मिलावट से 
विकृृत और विकार उत्पन्न करनेवाली भाव-स्थितिया उत्पन्न होने की समावना 
रहती है, वही मिश्रण इन लोकगीतों मे सुखद मनोवैज्ञानिक भाव-स्थितियां 
उत्पन्न करता है। इस गीत की स्वर-रचना में विलावल राग की छाया स्पपष्ठन 
है, परन्तु इस राग का विवादी स्वर कोमल घैवत के प्रयोग से इस रचना के 
माधुरयय मे क्षति पहुँचने की श्रपेक्षा श्रभिवृद्धि हुई है । 

_कही-कही तो वेडार रागो का इतना मनमोहक सम्मेलन होता है कि 
उसका वर्णात नही हो सकता । उदाहरण के तौरपर एक और राजस्थानी 
गीत देखिये - 


न गम घ्चन- 


अजिज्म_*ीं' 


+ हुछ दी $ 


-सीरेंसा नी ध 


ही 


( १७ ) 


बना गीत 


हल्ृदीवाछा बनडा रे म्हारा मानगुमानी वनडा 
राज हल्दी रो पू चो पीछोरे म्हारा हल्ददीवाका बनड़ा*"* 


(शेष गीत यहाँ उद्धृत नही किया गया है ।) 


स्व॒रलिपि (ताल कहरवा ) 
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इस गीत-रचना में राग राग्रेश्वरी की छाया स्पष्ट है, परन्तु उसे 
सोन्दय्य प्रदान करने के लिये राग भिन्नपडज का मिश्रण वहुत ही आकर्षक 
ढग से हुआ है । इसके साथ ही रागेश्वरी के शुद्ध घेवत के साथ कोमल घैवत 
के प्रयोग ने भी इस रचना मे चार चाँद लगा दिए हैं । 


लोकगीतो के राग-चयन के शभ्रध्ययन के समय यह प्रवश्य ही ध्यान मे 
रखने की वात है कि इन गीतो की रचना शास्त्रीय नियमो के निभाव तथा 
विगाड के लिये नही हुई है । ये रचनाएँ मानव के मानस की स्वाभाविक और 
स्वस्थ अमिव्यक्तियाँ हैं, उनमे जो भी शास्त्रीय रागो का निभाव मिलता है, 
वह सपूर्ण रूप से शास्त्रोक्त हो, ऐसी कल्पना करना भी अनुचित है । रागो के 


|) 


माँति-मांति के मेल-मिलाप, उनकी छाया, प्रतिछाया का जो सुन्दर दर्शन 
इन लोकगीतो में होता है, वह श्रन्यत्न कही नही । अच्छे-अश्रच्छे प्रवीण शास्त्रजो 
हारा रचित सुगम तथा फिल्‍मी गीतो में भी वह रचना-कौशल उपलब्ध नहीं 
होता । इन गीतो मे माधुय की सृष्टि के निर्मित्त ऐसे-ऐसे स्वर-चयन की 
कल्पना साकार होती है, जो अच्छे-अच्छे रचनाकारों की कृतियों को मात 
करती है और जन-मानस पर स्वस्थ शौर स्थायी प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थ 
होती है । इसी श्रष्ययन और सर्वेक्षण के श्राधार पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण 
प्रश्न उठता है कि क्या शास्त्रीय सगीत ने लोकसगीत से प्रेरणा ग्रहण की है 
या लोकसगीत की श्राधारशिला पर ही शास्त्रीय संगीत का भवन अवस्थित 
है । यह ऐसा विषय है कि जिस पर अत्यत गहन झौर ताक्किक विश्लेषण की 
श्रावश्यकता है । 


लोकसंगीत तथा शास्त्रीय संगीत का पारस्परिक संबंध 


उक्त विचार को अपना श्राधार मानकर लोकसग्रीत तथा शास्त्रीय सगीत 
का सम्बन्ध जानना भी अत्यत भ्रावश्यक है। यह भव पूर्णुरुप से सिद्ध होगया है कि 
लोकसगीत, शास्त्रीय सगीत का अ्रविकसित रूप नही है और न शास्त्रीय सगीत 
ही लोकसगीत का विकसित रूप है। दोनो ही स्वरूप एक साथ श्रकुरित और 
विकसित होते हैं श्रौर दोनो ही एक दूसरे से प्रेरणा प्राप्त करते रहते हैं। मोटे 
रूप मे लोकसगीत, सगीत का लोकपक्ष है ओर शास्त्रीय संगीत उसका वह 
पक्ष है, जो व्यक्ति विशिष्ठ की प्रतिभा के श्रनुसार विशिष्ट शास्त्र मे बंध गया 
है | इसमे एक अनोखी वात यह है कि लोकसगीत कमी भी शास्त्रीय पक्ष को 
प्राप्त नही करता झौर न शास्त्रीय सगीत ही लोकपक्ष को प्राप्त होता है । 
शास्त्रीय गीत को सुगम कर देने से तथा उसे ताच, पलटे, मुरकियाँ तथा स्वर 
सवधी रचनात्मक पेचीदग्रियाँ हटाकर गा लेने से ही वह लोकगीत नहीं बन 
जाता न लोकगीत को ताल, स्वर तथा ताब पलटो की पेचीदगियो मे बाघ देने 
से ही शास्त्रीय बनाया जा सकता है । 


सग्ीत के ये दोनो ही पक्ष अनादिकाल से एक दूसरे के समकक्ष चलते 
श्राये हैं तथा एक दूसरे से प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं। वैदिककालीन सगीत के 
श्रवण से यह प्रतीत हो सकता है कि उस समय लोक और शास्त्रीय सगीत 
मे कोई भेद नही था। भेद तो तब हुआ जब समाज के सास्कृतिक तथा 
सामाजिक स्तरो मे भेद होने लगा। जन-मानस ने सगीत की एक पद्धति 
अ्पनाई और सगीत के विशिष्ट प्रेमियों ने दूसरी शैली को अ्रपताया । धीरे-धीरे 
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यह भेद बढ़ता ही गया। इसका अर्थ यह भी नहीं कि सामाजिक स्तर के उतार- 
चढाव के अ्रनुमार ही शास्त्रीय सगीत श्रोर लोकसगीत की प्रतिमा घटती-वढती 
हैं । यदि यह कथन सत्य मान लिया जाय कि शास्त्रीय समीत्त बुद्धिजीवियो, 
विद्वानों तथा विधिष्ट सामाजिक स्तर के लोगो का है श्र लोकसगीत श्रशिक्षित, 
प्रमम्य, असस्क्ृत तथा निर्धन जनो की घरोहर है, तो आज का समस्त घनिक 
श्रौर विद्वदृवर्ग शास्त्रीय सगीत का ही प्रेमी तथा श्रतुमोदक होता और निर्वत, 
अशिक्षित और अ्रममभ्य लोग लोकसगीत के पूर्ण ज्ञाता ममके जाते । आ्राज से 
२५ वर्ष पूर्व उत्तरी भारत के श्रनेक शास्त्रीय संगीतकार अशिक्षित थे श्रीर ग्राज 
के श्रधिकाश शिक्षित श्रौर विद्यन्‌ लोग शास्त्रीय सगीत से उतने ही श्रनभिन्न हैं । 
अ्रत शास्त्रीय और लोकसगीत के श्रपताव मे समाज की विशिष्ट सास्क्ृतिक 
और थैक्षरिशक स्थितिर्या उत्तरदायी नही हैं । 


शास्त्रीय संगीत और लोकसगीत एक वृक्ष की दो शाखाएँ हैं, न कि दुमजिले 
मकान की पहली और दूसरी मज़िल । सगीत की ये दोनो विकास-दिशाएँ स्वतत्र 
हैं तथा दोनो ही प्रौढ सगीत शैलियों के दो विकसित स्वरूप हैं । भास्ीय सगीत 
के प्रेरणास्रोत व्यक्ति भर शास्त्र हैं, तथा शास्त्र के नियमों मे देवा हुआ शास्त्रीय 
संगीत स्वतत्रतापूर्वक विचरने का अ्रधिकारी नहीं है । लोकमगीत का प्रेरणा- 
स्रोत जनमानस है। उसका विकास शझ्नौर संचरणा-क्षेत्र श्रधिक विस्तृत हैं। 
शास्त्रीय सगीत के प्रयोग झौर परीक्षण के लिये शास्त्रज्ञान की आवश्यकता 
हैं तथा विशिष्ट अश्रम्यासक्रम से गुजरने की जरूरत है, परन्तु लोकसगीत के 
प्रयोग के लिये किसी ब्रम्यास तथा ज्ञान की श्रावश्यकता नहीं है। घास्त्रीव 
संगीत वैयक्तिक साधना का प्रतीक है तो लोकसंगीत सामुदायिक साधना का । 


शास्त्रीय सगीत ने लोकसगीत से जो प्राप्त किया है वह कल्पनातीन है । 
झ्रमादिकाल से नारतवर्ष से सगीत-शॉस्त्रों फी चर्चा है। समीत रचनाएँ जब 
प्रोढ्ता जो प्राप्म होती हैं तमी उन पर शासन बनते हैं । पहले रचनाएँ होती हैं, 
उनमें श्रनेक वाद-विवाद, प्रदार, उप-प्रकार, कछिया-प्रश्याएं चलती हैं तव 
शास्प्रो रा ध्ाघार लिया जाता है | उच्छ खल सचनाग्रों वो नियजित करने के 
लिये शास्झ दिशा-निर्देश करता है। प्रारम्भ में शास्थ सरव, सुगम तथा सक्षिप्त 
होता #॥ बाद में रचनाप्रम के विस्तार के साथ बढ़े सी पेचोदा होते लगता 
शै। झनेक नियम, उपतियम, घारा, उपधाराशो की सृप्टि शोतों है। बढ़ 
पररम्तिय समीप-शारत्र कीय रहा होगा, इससी बचना सामनेंद रो रचसाधगों 
से गो जा सा्ती है। सामयेद में राम-दामिनियों को बारीमियों गा समावेश 
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नही है। उसके वाद के सभी शास्त्र क्लिष्ट तथा पेचीदा होते गये है। भरत 
मुनि का ताट्य-शास्त्र, जो कि पचम वेद के नाम से प्रचलित हुआ, सामवेद से 
ग्रधिक जटिल है । उसके बाद रचे हुए “समीत-रत्नाकर” आदि शास्त्रीय ग्रथ 
जटिलतर बनते गये । प्रारम्मिक शास्त्रों मे रचना और श्ञास्त्र दोनों ही समकक्ष 
तथा सम्रानान्तर होगये है । कभी-कभी तो रचना स्वय ही शास्त्र वन गई है 
और श्ञास्त्र ही रचना वतन गया है। यही कारण है कि उस समय के साहित्य, 
सगीत तथा नास्य के शास्त्र अलग-अलग नही थे । एक ही शास्त्र सबके लिये 
प्रयुक्त होता था । उनके अलग-अलग अस्तित्व की कल्पना कठिन थी | परन्तु 
शर्ने शने उनका यह सामजस्य कम होता गया श्रौर सगीत का अपना अलग 
शास्त्र अस्तित्व मे श्राया। उसके लोक और श्ाास्त्रीय दोनो ही पक्ष अलग 
हो गये । ऐसी स्थिति में शास्त्रीय सगीत को अपने मूल प्रेरणा-स्रोत लोकसगीत 
से बहुत कुछ सीखना था । पहले जब उन दोनो का सयुक्त श्रस्तित्व था, तब 
उन्तकी रागे स्वभावत रचयिता के भाव-शअ्रनुभावों के साथ घुलीमिली थी । 
उस समय जो गीत जनता मे प्रचलित थे, वे सरल, सरस तथा भावात्मक रूप 
मे संचरित होते थे । वे उत्सव, समारोह, हषे, उल्लास के समय सामुहिक 
रूप से नही गाये जाते थे । धार्मिक पर्वों, पुजा, यज्ञ तथा हवनो मे विशिष्ट 
सिद्धान्त के अनुसार ध्वनि तथा श्वास-प्रश्वास के उत्तार-चढाव के साथ जो 
गीत गाये जाते थे, वे विशेष प्रकार के गीत थे । छनकी गायन-विधि विशिष्ट 
नियमो मे वंधी थी । सगरीत मे ये ही दो प्रारम्मिक भेद थे । प्रथम शैली के सगीत 
में स्वतत्र तथा सामूहिक भ्रभिव्यक्ति के रूप मे मानव की उन्मुक्त मावनाएँ स्व॒रो 
श्रौर शब्दों के रूप मे गुथकर मुखरित हुई थी। उस समय ये दोनो ही पक्ष 
स्पष्ट थे, जो बाद में ऐसा जान पडता है, एक वो लोकसगीत के रूप मे और 
दूसरा शास्त्रीय सगीत के रूप मे विकसित हुआ । यह क्रम सहख्रो वर्ष तक 
चलता रहा । शास्त्रीय सगीत का शास्त्र-पक्ष सगीत के विकास और प्रचलन के 
साथ प्रचलित होता गया तथा लोकसगीत से उसे शाश्वत्त प्रेरणा मिलती रही । 
उधघर लोकसगीत भी मनुष्य को भावात्मक श्रभिव्यक्ति के रूप मे जन- 
मानस में विराजता गया और सतत सचरण और प्रयोग से निदिष्ट और 
सुव्यवस्थित स्वर-घारा के रूप मे प्रस्फुटित हुआ । विशेषज्ञों ने इन स्वर- 
रचनाओं का विश्लेषण किया । झनेक गीतो के परीक्षण से उन्हे स्वाभाविक 
स्व॒र-रचना के अनेक ऐसे सार्थक चयन का पता लगा, जो विशिष्ट भावात्मक 
स्थितियों में मनुष्य की विशिष्ट सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर जुडते मिलते 
हैं। उन्हें विशिष्ट रागो की सज्ञा दी गई शौर यह निश्चित किया गया कि 
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श्रमुक-प्रमुक स्व॒रो के चयन से एक विशेष प्रकार की घुत् का जन्म होता है । 
इन्ही धुनो का नामकरण किया गया और उनका एक विशिष्ट शास्त्र घीरे-धीरे 
विकसित हुआ्ना । उन घुनों का विश्लेषण पडितो ने अपने-अपने ढग से किया, 
कई निष्कर्ष लिकले, कुछ निश्चित परिणामों पर पहुँचे तथा राग-रागिनियो 
का नामकरण हुआ । उसके वाद श्रनेक विद्वानों ने स्वतत्र परीक्षण व प्रयोग 
भी किये तथा नवीन राग रागिनियो की सृष्टि भी हुई । लोकगीतो के स्वर- 
चयन मे शास्त्रोक्त राग-निर्धारण न पहले ही था और न झ्ााज ही है | उनमे 
केवल रागो का आभास मात्र रहता है) उसी श्रामास के आधार पर शास्त्रीय 
सगीत का विस्तार-पक्ष सक्रिय होता है और मूल स्वर-चयन को स्वर-विस्तार 
के समय वादी, सवादी, विवादी, आरोही, अवरोही श्रादि के कडे नियमों में 
वाँधकर शास्त्रकारो ने उन्हे विशिष्ट दिज्ञा दी तथा उन्हे रागो के घेरे मे वाँध 
दिया । इस तरह शभ्रनेक लोकगीतो के परीक्षण से यह मली भाति ज्ञात होता है 
कि उनकी स्वर-रचनाओो में स्वर-चयन किसी रागात्मक तथा भावात्मक वृत्ति 
के श्राधार पर ही होता है तथा उनका वीज रूप निएचय ही शास्त्रीय रागो मे 
निहित है । यह शझ्रावश्यक नही है कि प्रत्येक लोकगीत का स्वर-चयन एक ही 
राग का च्योतक हो । रचयिताओ की मानसिक अवस्था के अनुसार अनेक 
राग्रो के झआमास मी उसमे परिलक्षित होते हैं, जो कि श्राज भी विशेपज्ञो 
के अध्ययन के लिए बहुत ही दिलचस्प विषय बचे हुए हैं । इन सव परिणामों से 
यही निष्कर्ष निकलता है कि शास्त्रीय सगीत की मूल रागो की जननी लोकसगीत 
ही है, तथा उसी के आधार पर शास्त्रीय सगीत की राग रागिनियो का महान 
भवन अवस्थित है । 
यहाँ एक महत्वपूर्ण वात की ओर सकेत करना भी परम आवश्यक है । 
जिस तरह शास्त्रीय सगीत का प्रेरक लोकसगीत है, उस तरह लोकसगीत का 
प्रेरक शास्त्रीय सगीत नही है। शास्त्रीय संगीत यदि लोकसगीत की ओर आमुख 
होता है तो उसकी लोकप्रियता बढती है, उसका भावपक्ष सजीव झ्ोर रसमय 
वनता है; परन्तु यदि लोकसगीत शास्त्रीय संगीत की श्रोर भुकता है तो शास्त्र 
के बोफ से चह अपने गुणो को खो बैठता है। यह स्थिति तब आती है जब 
शास्त्रीय संगीतकार लोकगीतो का प्रयोग करने लगता है और छास्त्रीय शैली 
में गाकर उनका स्वरूप बदल देता है। यह प्रवृत्ति आज सर्वत्र हष्टिगत होती 
हैं। विशेषकर राजस्थान मे, जहाँ लोकगीत गानेवाली अनेक व्यावसाथिक 
जातियाँ वन गई हैं, जो उन्हें क्षास्थीय संगीत की ओर ढकेल रहो हैं। इस 
सयोग से जहां लोकसगीत की मूल प्रकृति को क्षति पहुँची है, वहां उससे कुछ 
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अत्यत आ्राकर्षक प्रौर मनोरम लोकणैलियो की भी उपलब्।धि हुई है । उनमे 
राजस्थान की माँउें तथा लावणिया, महाराष्ट्र के पवाड़े तथा वगाल के जात्रागीत 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं । 


लोकसंगीत तथा शास्त्रीय संगीत फी सन्निकटता 


समाज के वौद्धिक शौर भावात्मक तत्व जब निकट श्राने लगते हैं श्रीर 
दोनो सामजस्यपूर्ण स्थिति में होते हैं, तव संगीत का स्तर भी कपर 
उठने लगता है। उन्नत समाज के गीतो में स्वर-शब्द की प्रीढता, उसके 
सास्क्ृतिक, वीौद्धिक तथा भावात्मक स्तर के श्रनुरूप ही होती है । उनमे स्वरी 
का रचना-चयन सुसगठित, प्राजल तथा मनोरम होता हैं) श्रत बह कथन शत्त 
प्रतिशत सत्य है कि लोकगीत ही समाज के मानस का सच्चा चित्र प्रस्तुत करते 
हैं । इसी सिद्धात के अनुसार जिस समाज के सास्क्ृतिक तथा वौद्धिक स्तर में 
विषमता कम होती है तथा जनसाघधारण का भावात्मक स्तर ऊँचा होता है 
उसका लोकसगीत तथा शास्त्रीय संगीत निकट आने लगता है तथा जन- 
साधारण के लिये शास्त्रीय संगीत का समभना सुगम होता है। ऐसी स्थिति 
में सगीत के ये दोनो ही पक्ष एक दूसरे से प्रेरणा ग्रहरा करने लगते है। यह 
स्थिति दक्षिण भारत में श्राज भी विशेष रूप से परिलक्षित होती है । वहाँ के 
लोक और शास्त्रीय सगीत मे इतनी विषमता श्राज भी नही है, जितनी उत्तर 
भारत के लोक श्र शास्त्रीय संगीत मे है। इसी तरह यूरोप के उन्नत देशों 
के सगीत की लोक और शास्त्रीय शैलियों मे उतना शझ्तर नही है, जितना हमारे 
देश मे है। उत्तर भारत में तो यह विषमता चरम सीमा तक पहुँच गई है । 
यही कारण है कि शास्त्रीय सगीत जन-साधारण से इतना दूर है भौर शिक्षित 
समाज लोकसगीत से कतराता हैं। सामाजिक स्तर की समता की स्थिति भें 
लोकसगीत का स्तर ऊपर उठता है श्रौर शास्त्रीय सगीत शास्त्र की जटिल- 
ताझो को छोडकर भाव-पक्ष को ग्रहण करता है । यह सिद्धांत एक महत्त्वपूर्ण 
तथ्य की शोर सकेत करता है। जिस समाज का शास्त्रीय सगीत शास्त्र 
की जटिलताओं में बंधा रहकर भाव-पक्ष की श्रवहेलना करता है सउका 
सास्कृतिक घरातल निश्चय ही विषमताओं से मरा हुआ होता है । यह विशेष 
स्थिति सामाजिक विषमताओो के साथ ही उत्पन्न होती है, जबकि सगीत के 
कुछ आचाये अपनी साधता को चरम सीमा पर पहुँचने की झ्राकाक्षा मे समाज 


की श्रवहेलना करने लगते हैं। समाज की सास्क्ृतिक समता की स्थिति मे यह 
ऋ्रम उलटा हो जाता है । 


( रहे ) 


क्या लोकसंगीत का कोई अलिखित शास्त्र है ? 


शास्त्र-सगत सग्रीत ही शास्त्रीय संगीत है और लोकसगीत का कोई 
लिखित शास्त्र नही है, यह स्वमान्य वात है। शास्त्र का निरूपण तथा शास्त्र 
की सृष्टि करने तथा किसी रचना को श्ञास्त्रोक्त बनाने का काम पडितो का है । 
लोकसगीत का यदि कोई शाम्त्र होता तो वह शास्त्रीय सगीत ही कहलाता, 
परन्तु उसका शास्त्र नही होते हुए भी उसकी श्रपनी कुछ परम्पराएं हैं, जिनमे उसे 
विच रना तथा जिनकी मर्यादाओं से रहना पडता है । यह एक प्रकार से उसका 
शास्त्र ही है । इन मर्यादाओ से यदि लोकसगीत मुक्त हुआ तो निश्चय ही वह 
श्रपने दर्जे से गिर जायेगा । ये परम्पराएँ समाज द्वारा दी हुई उसकी शाश्वत 
परम्पराएँ हैं, किसी व्यक्ति-विशेष की देत नहीं। लोकसगीत की ये परोक्ष 
परम्पराएँ श्नलिखित होते हुए भी सर्वेविदित है, जिनका श्रनुशीलन श्रनादिकाल 
से हो रहा है । उनकी रूपरेखा इस प्रकार है - 


(१) लोकसगीत का स्वर-पक्ष शास्त्रीय सगीत के स्वर-विज्ञान से 
शासित नही होता । वह दीर्घकाल से सचारित होनेवाले किसी विशिष्ट स्वर- 
चयन का विकसित और सर्व लोकप्रिय रूप है, जो जन-मानस को समान रूप से 
श्रान्दोलित करता है | 


(२) लोकसगीत के स्वर किसी जाने माने विधि-विधान के अ्रनुसार 
नहीं मिलाये जाते । वे जन-मानस की श्रनुभूतियों से श्रोत-प्रोत होते हैं तथा 
मनोवैज्ञानिक आधार पर अपने श्राप मिलते हैं । 


(३) लोकसगीत के स्वर-चयन तथा उसकी सचार-योजना मे किसी 
प्रकार का परिवर्तन उसके प्रवाह मे घातक सिद्ध होता है । 


(४) लोकसगीत की स्वर-लहरियाँ लवे श्रतीत को छूकर लस्वे भविष्य 
की श्रोर अ्रग्रसर होती हैं तथा काल, स्थान एव समय की समस्त मर्यादाओ से 
ऊपर उठकर दीधेंजीवी हो जाती हैं । 


(५) लोकसगीत के पीछे समाज का भावात्मक सबंध होता है। उस 
पर किसी प्रकार का श्राधात सीधे समाज पर श्राघात होता है । 


(६) लोकसगीत के पीछे झवसरो का महत्त्व विशेष होता है, समय का 
नही । वह किसी भी समय गाया जा सकता है, परन्तु विशिष्ट अवसरो के साथ 
वह भावात्मक सबंध मे जुडा रहता है। शास्त्रीय सगीत जिस तरह समय के साथ 
वधा रहता है, उसी तरह लोकसगीत बहुधा अवसरो के साथ जुडा रहता है १ 
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(७) शास्त्रीय सगीत के विवादी स्वरो की तरह ही लोकसगीत के विवादी 
स्वर वे होते हैं, जो ऊपर से उन पर थोप दिये जाते हैं ॥ लोकसगीत में नियत 
स्वर-सगठन के अलावा अन्य किसी प्रकार की स्वतत्रता की ग्रु जाइश नही है । 
उसमे किसी प्रकार का परिवर्तत विवादी स्वर ही का काम करता है । 


(८) लोकसगीत के शब्द स्व॒रो की तरह ही जकडे रहते हैं ॥ जिस तरह 
स्वरो की दृष्टि से उनमे कोई श्राजादी नही चल सकती, उसी तरह शब्दों मे 
मी कोई हेरफेर समव नहीं होता। उनमे किसी भी प्रकार का जोडतोड 
विवादी स्व॒र की तरह ही वज्ये है । 


(६) शास्त्रीय संगीत की नियत मीड मूछंनाओ की तरह ही लोकसगीत 
मे भी श्रपने विशिष्ट लहजे होते हैं, जो स्वरो के सचार मे प्रयुक्त होते हैं। इन 
लहजो का लोप लोकगीतो के शास्त्र का जबर्देस्त उलघन समझा जाता है। 


(१०) शास्त्रीय संगीत की तरह ही लोकसगीत के स्वरो का श्रपना 
विशिष्ट घुमाव-फिराव होता है, जिसका प्रतिपालन नितान्‍्त शझ्रावश्यक है । 


(११) लोकसगीत मे उसके विशिष्ट स्वर-चयत के श्ननुसार उसकी यू ज, 
झटके तथा खटके होते हैं, जिनका निम्माव अरत्यत आवश्यक है ) 


(१२) लोकसगीत का प्रत्येक गीत ही उसकी एकमात्र इकाई है, जबकि 
शास्त्रीय संगीत की इकाई है उसकी राग तथा उसका स्वरूप । विशिष्ट 
लोकसगीत श्रपत्ती विशिष्ट स्वर-रचना का घनी है और वही उसकी राग है । 
शास्त्रीय सगीत मे राग के श्रनुसार भ्रनेक गीतो की रचना होती है, परन्तु 
लोकसगीत में लोकगीत स्वय मे इकाई है, उसकी देखादेखी कोई अन्य रचना 
लोकसगीत के परिवार मे प्रविष्ट चही हो सकती । 


(१३) लोकसगीत में भी शास्त्रीय संगीत के घरानो की तरह ही 
जातिगत गायकी की छाप रहती है, जो उस गीत-विशेष को विशेषता प्रदान 
करती है तथा उसका व्यक्तित्व बनाती है । 


(१४) जिस तरह शास्त्रीय सगीत की प्रुपद गायकी मे प्रौढता, ख्याल 
शैली मे कल्पना की उडान तथा ठुमरी टप्पा मे चपलता होती है, उसी तरह 
लोकसंगीत की भमजन-कौतन की गायकी मे प्रोढता, देवी-देवताओञो के गीतों मे 
गमी रता, पारिवारिक गीतो मे छू गारिकता तथा मादकता होती है । 


(१४) लोकसगीत की लय में सरलता तथा एकरूपता होती है और 
उसकी विशिष्ट स्वर-रचना के अनुसार विशिष्ट जगह ताल का मान (सम) 
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रहता है । तालो मे भी मात्राश्नो तथा खाली भरी की प्रधानता नही रहकर 
लय के चमत्कार की ओर विशेष ध्यान रहता हैं। लय का यह चक्र गिनतियों 
में श्रवश्य बंघा रहता है, परन्तु लय की पेचीदगियों को वह मान्यता नही देता । 


(१६) लोकसगीत में लय की प्रधानता रहती है। लय-प्रधान गीत 
ही लोकप्रिय होते हैं। लय की वक्ता उनकी ज्यजनात्मक शक्ति को नष्ट 
कर देती है । 


(१७) शास्त्रीय सगीत मे जिस तरह स्वर-समृह के स्वरूप से प्रत्येक 
राग की पकड होती है, उसी तरह लोकसग्रीत मे भी प्रत्येक गीत के विशिष्ट 
लहजे, गज, आलाप तथा मुरकियाँ होती हैं, जो इन गीतो की पकड़ ही के 
समान है । ये पकडें लोकसगीत में गीत सापेक्ष होती हैं श्रौर शास्त्रीय सगीत 
में राग सापेक्ष । एक राग के अनेक गीत होते हैं, परन्तु प्रत्येक गीत की भ्रलग 
पकड होना श्रावश्यक नही है । यह पकड इन गीतो की रागो के स्वर-विस्तार 
मे निहित रहती है, जवकि लोकसगीत में ये पकडें गीतो की स्वर-रचना ही 
में निहित रहती हैं । 

(१८०) लोकसगीत में कही श्रालाप-पक्ष प्रधान रहता है तथा कही 
तान-पक्ष । ये श्रालापें तथा ताने शास्त्रीय संगीत की स्वतत्र झ्ालाप तानो की 
तरह नही होती, वे बोल तान की तरह होती हैं, जो गीतो की रचना ही मे 
पूर्वे निर्धारित रहती हैं । शास्त्रीय गीत की गायकी की तरह गायक उनमे 
किसी प्रकार की स्वतत्रता नहीं ले सकता । 


(१६) लोकसगीत मे शास्त्रीय गीतो की तरह स्वर-विस्तार नही होता, 
न उन्हें झ्ालाप तान तथा बोल तांनों से अ्लकृृत किया जाता है। उन्हें इस 
तरह भलकृत बनाने की कोई प्रणाली नहीं है। उनका अलकार गायक की 
रसभीनी आवाज़ तथा प्रमावोत्यादकता ही है । 


लोकसगीत की परम्पराएँ शास्त्र की तरह ही मान्य समझी जाती है । 
कुछ ह॒द तक उनका पालन शास्त्रीय सगीत की मर्यादा-पालन से भी अधिक 
कठोर है। ये मर्यादाएँ तथा परम्पराएँ आ्राचार्यों तथा शास्त्रकारो ने नही 
थोपी हैं, वरन्‌ समाज ने स्वय अपने ऊपर लगाई हैं, जिससे लोकसगीत का 
अवाध सौन्दर्य श्रक्षुण्ण वना रहे । लोकसगीत की रचनाएँ इसी कारण बहुत 
बड़े क्षेत्र में अ्पत्ता विशिष्ट स्वरूप बनाये रखने में समर्थ रहती हैं, जबकि 
शास्त्रीय समीत्त की रचनाएँ अपने व्यक्तिगत प्रयोक्ताओ द्वारा परिवर्तित होती 
रहती हैं और प्रत्येक गायक राग-पक्ष को अक्षुण्ण रखते हुए भी उसकी रचना 
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में काफी भ्राजादी ले लेता है। शास्त्रीय संगीत को शास्त्र के बंधन मे रहना 
पडता है । यह शास्त्र सतत उपयोग, अध्ययन, अनुमव तथा वैज्ञानिक शोघ के 
परिणामस्वरूप विकप्तित हुआ है, उसी तरह लोकसगीत का शास्त्र अलिखित 
होते हुए मी उतना ही अनुमवसगत ओऔर वैज्ञानिक है, जो परम्परा से हमे 
प्राप्त हुआ है । 


लोकगीतो का ध्वनि-पक्ष 
लोकगीतो के स्वर-पक्ष की तरह ही उसका ध्वनि-पक्ष भी श्रत्यत्त महत्व- 
पूर्ण है। यह इतना सूक्ष्म और गहन पक्ष है, जो वहुधा सामान्य जन की 
समझ से वाहर होता है । इन गीती की बदिशो तथा घुनो में साम्य होते हुए 
भी उनकी गायकी मे एक विशेषता होती है, जो ग्रायक के गले मे निहित 
रहती है, गीत की स्वर-रचना में नहीं। लोकगायको का यह घ्वनि-पक्ष, 
गीतो की बदिश तथा स्वर-रचना से कही अ्रधिक महत्वपूर्ण हैं। लोकगीत 
वास्तव मे लोकगायक के गले पर ही फवता है, अन्य गायक चाहे कितनी ही 
चतुराई से उसकी वास्तविक घुन ही मे क्यो न गाये, वह वात उसमे पैदा हो 
ही नही सकती । यह विशेषता लोकगीत-गायको को अश्रम्यास से प्राप्त नहीं 
होती ! यही कारण है कि जब लोकगीत किसी लोक्पक्ष-विहीन कठ पर 
उतरता है तो उसकी घ्वनिगत विशेपना समाप्त हो जाती हैं । यह विशेषता 
गीत की राग्र, तान, श्रालाप तथा स्वरो के तोडमरोड में निहित नहीं रहती 
है । गायक के कठ में कितना ही मिठास या लालित्य क्यो व हो, वह सगीत 
विद्या में कितना ही पारंगत क्यो न हो, वह इस खुबी को प्रकट कर ही नही 
सकता । उदाहरण के तौर पर झ्ाज लोकगीतो के श्रनेक प्रेमी अपने देश में 
विद्यमान हैं। वे उनका सकलन, अध्ययन तथा श्रम्यास भी करते हैं, परन्तु 
उनके नकलीपन वा पता लगाना कठिन नही है। टेडियो पर उनका प्रयोग 
करनेवाले तथा शौकिया ढग से अनेक सास्कृतिक समारोहो में यानेवाले गायक 
इन लोफगीतो को मिठास अ्रवश्य प्रदान कर देते हैं, परन्तु उनकी स्वाभाविक 

परिचालन-विधि फ्रो प्रकट नहीं कर सकते । 


एस सबंध में उदाहरण के रूप में एक विशेष बात की तरफ पाठफो का 
ध्यान प्रायपित करना श्रावश्यक है। लोकगीत गायकी तथा ध्वनि-पक्ष की 
हेष्टि से बयात के गीतो में एक ऐमी विशेषता है, जो अन्य गीतो में नहीं है । 
गाया प्रत्येक गोत को गाते समय हुदयस्पर्शी स्वर-स्यदन-तत्व को प्रधानता 
देसा है, जिससे गीत सावोदेक की दृष्टि से प्रत्येक श्रोता को मर्माहत कर देता 
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है । वही गीत उसी घुन में कोई अबगाली व्यक्ति गावे तो उसको अ्रदायगी मे 
बह भावप्रवणता का अभाव सर्वाधिक खटकने वाला होगा । इसी तरह पजावी 
गीतो की गायकी में स्व॒रो को सशक्त वनाकर तथा उन्हे कटका देकर गाने की 
प्रधानता रहती है । प्रत्येक पजाबी गायक अपने लोकगीत को इसी सशक्त 
प्रणाली से गाता है । महाराष्ट्र के लोकगीत-गायको मे स्वर की ठोस ग्रमीरता 
को व्यक्त करने की चेप्ठता रहती है। राजस्थानी गायको मे पजाव, महाराष्ट्र की 
मिलीजुली गायन-विधि विद्यमान है। दक्षिण भारत, आन्ध्र, तजोर तथा 
कर्माटक के गीतगायकों मे स्वर को विचित्र प्रकार से मोड देकर गाने की 
प्रणाली है, जिससे स्वर के साथ ही जो मुरकियाँ झठके से ली जाती हैं, 
उनमे स्वर के तनिक विकछ्ृत पक्ष को छूने की प्रवृत्ति रहती है । लोकगीत 
गायकी की अश्रदायगी सबंधी ये विशिष्ट तत्व ही उन्हें क्षेत्रीय विशेषताओं 
में बाँधते हैं । 


इन क्षेत्रीय विशेषताओं से कही ऊपर एक दूसरी प्रवृत्ति श्रौर है जो 
गायक को भ्रपनी परम्परा से प्राप्त होती है शऔलौर जिसका सवध उसके स्वरोच्चार 
से रहता है। गीतो के स्वर और शब्द तो गाते समय अ्रपती स्वामाविकता 
ही में व्यक्त होते हैं, परन्तु उनका उच्चारपक्ष एक विशेष खुबी रखता है, 
जो विशिष्ट शैली के लोकगायको में विद्यमान रहता है । स्वरोच्चार के इन 
शैलीगत तत्वों को विश्व की किसी वैज्ञानिक स्व॒रलिपि मे नही लिखा जा 
सकता, म॑ इनका कोई वौद्धिक विवेचन, विश्लेषण तथा प्रदर्शन ही हो सकता 
है । केवल घ्वनि-सकलन यत्र द्वारा ही वे ध्वनि-सकलित हो सकते है । 


इस तथ्य को समझे बिना ही बहुघा श्रपरपरावादी ग्रायक लोकगीतो को, 
चाहे वे उत्कृष्ट ढग से ही क्यो न गाते हो, श्रतजान मे सुगम गीत की शैली 
प्रदान कर देते हैं ॥ ये लोकगीत जब श्रपनी क्षेत्रीय या जातीय विशेषताओं के 
साथ मूल लोकगायको के कठ पर उतरते है तव तो ये लोकगीत रहते हैं श्नौर 
जव वे विपरीत कठो पर प्रयुक्त होते हैं तो वे श्रपना स्वरूप ही बदल देते हैं । 
यह तत्व व्यावसायिक लोकग्रीतो मे अपना विशेष सहत्वः घारण करता है । 
राजस्थान की ढोली तथा मिरासी जातियों को ही लीजिये । उनकी स्त्रियाँ 
लोकगीत गाने में प्रवीण समझी जाती हैं ॥ इनकी एक विशिष्ट श्रावाज़ होती 
है जो लाखो मे पहिचानी जा सकती है । वगाली गायिकाझों की तरह इनमे 
स्वर-कम्पन तथा भाव-प्रवरुता लेशमात्र भी नही होती । वे सीघे तथा सशक्त 
त्तरीके से स्व॒रो में मिठास भरती हुई गाती चलती हैं । गीतो के भावार्थ से 
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उनका कोई सरोकार नही रहता ) वे गीत की स्वर-रचना का पूर्ण आनन्द 
लेती हुई उसके सौन्दर्य को निखारती हैं। ध्वनि-विस्तारक यत्र को उन्हें 
झ्रावश्यकता नही होती । उनके सशक्त स्वर-तत्व नगे कानो से श्लासानी से 
सुने जा सकते हैं। इन ढोलनियों और मिरासिनियो की गायकी में ग्ीत्तो का 
लोकपक्ष कुट-कुटकर भरा है। ये गायिकाएं वे ही गीत गाती हैं, जो साधारणत 
सभी जगह गाये जाते है । उनकी स्वर-शब्द-रचना भी प्राय वही रहती है, 
परन्तु इन गायिकाञो के कठ पर उतरते ही ये गीत एक विशिष्ट स्वरूप प्राप्त 
कर लेते हैं, जो इनकी गायकी के विशिष्ट शैलीगत तत्वों मे निहित रहते है । 
ये ही गीत जब साधारण जन द्वारा गाये जाते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके 
स्व॒रो के विशिष्ट कोने घिस गये है तथा स्वर-रचना की मौलिक वारीकियाँ 
लुप्त होकर रचना का केवल मोटा-मोटा ढाँचा शेष रह गया है । उक्त विशिष्ट 
व्यवसायिक गायिकाग्नरो के कठ पर ये गीत न केवल शैलीगत तत्वो को श्रात्म- 
सात करते है, वल्कि मौलिक स्वर-रचना की सूक्ष्म व्यजनाओों को भी उनके 
चरम सौन्दयं तक पहुँचा देते हैं । 
यही विशेषता लोकनास्य-गायको मे पाई जाती है। परम्परागत लोकगीतो 
की गायकी का सही प्रतिपादन करनेवाले ये ही परम्परावादी लोकनाव्य-गायक 
हैं जिनके ऊँचे स्व॒रों मे फिरनेवाले गले मीलो दूर आ्रावाज फेक्रते हैं। जीवन 
के दँनिक प्रयोग मे, ऐसा प्रतीत होता है कि, इनका यह रगमचीय गला सुशुप्त 
और साधारण वोलचाली गला सक्रिय रहता है। व्यावहारिक बोलचाल मे 
कोई यह श्रदाज़ नही लगा सकता कि रगमच पर उत्तरकर उनके ये फठे तथा 
भोडे गले तीत्रतम होकर स्वरो की गगा बहावेंगे । दगल मे उत्तरकर उनके 
गले घार पर चढ जाते हैं और जैसे-जैसे नाटक की रगत बढती जाती है, 
उनके गले भी तीर की तरह श्रोताओं के मानस पटल पर चुभते जाते हैं। कभी- 
कभी तो उनकी संगत करनेवाले सार्जिदों को मी अपनी अ्रसमर्थंता प्रकट करनी 
पडती है क्योकि जिन स्वरो पर उनके गले फिरने लगते हैं उनको वहन करने 
की सामर्थ्य उनके तारो मे नहीं होती । जसे-जैसे रात बीतती जाती है, प्रदर्शक 
और दर्शक नाटक की उतरागीय सीमा को पार करने लगते हैं। ये स्वर भी 
अपनी चरम सीमा को छूकर साज़ और साजिन्दों पर छा जाते हैं। इस 
विभोरावस्था मे साज हाथो से कब छूट जाते हैं, स्वय वाद्यकारो को भी पता 
नही रहता । गीतो की गगा वहती ही रहती है, गायक गाता ही चलता है, 
श्रोता कुमते ही रहते हैं और ऐसा रसरजित वातावरण बन जाता हैँ कि 
जैसे विन वजाये ही साज वज रहे हैं । 
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नाठक के अ्रवत्तान के साथ साज़ पुन बज॑ने लगते हैं, गले फिर से चल 
पड़ते हैं श्रौर नाटक की शरारती होते-होते गावकों के गले अपनी प्रारंभिक 
अवस्था को प्राप्त करने लगते हैं । नाटक समाप्त हो जाता है, गायको के गले 
ठडे पड जाते हैं और सुवह होते-होते वे फूटे डोल की तरह बोलने लगते है । 
दिन में इन गायको से वोला भी नही जाता, इचारो से वार्ते करनी पडती हैं । 
पुन शाम होते-होते वे घार पर चढने लगते है श्रौर पुत रगमच पर चढते-चढते 
उनमे तेजी आने लगती है । 


इस विशिष्ट प्रकार की गायकी तथा गले के इस विशिष्ट तत्व मे संवाद 
वहन करने तथा अभिनय को उत्तेजित करने की अद्वितीय शक्ति होती है । इनमे 
एक विशिष्ट लह॒जा होता है जो शरीर की श्रमिनय मुद्राओ को सुस्पष्ट तथा 
विभिन्न भाव-मुद्राओं की सृष्टि करता है। यही कारण है कि नास्य-अ्रभिनेता 
एक विशिष्ट ध्यक्ति होता हैं जो अभिनय भी करता है और स्वय गाता भी है। 
लोकनाट्यो मे पृष्ठ-गायकी को कोई स्थान नही है। वह अपनी शैली का सफल 
गायक है। अन्य गीत उसके गले पर फवते ही नही है । यह गायकी की शैलीगत 
विशेषता उसे परम्परा और नित्य के रगमचीय व्यवहार से प्राप्त हुई है । 


ऐसी ही ध्वनिगत विशेषता याचक गीतकारो मे भी होती है । ये गीतकार 
भी वशानुक्रम से गीतकार हैं। अपने यजमानो के यहाँ गाकर ही वे अपनी 
भ्राजीविका उपाजंव करते हैं । इनकी आवाजों मे एक विचित्र सा मचकीलापत 
होता है जो स्व॒रो को चवाने तथा उन्हे विचित्र प्रकार का घुमाव देने मे 
निहित रहता है । वे सर्वविदित भ्रौर सर्वप्रयुक्त गीतो ही मे एक प्रकार की 
विशेषता प्रकट करते हैं। ये याचक जब अपने यजमानो की ड्योढी पर माँगने 
जाते हैं तो साघारणुत यजमानो की उनके प्रति श्रवहेलना की दृष्टि रहती 
है । उनकी श्रातरिक चेष्टा यही रहती है कि वे याचक उनसे बिना कुछ पाये 
ही उनकी ब्योढ़ी से हट जावें ।॥ याचक श्पने दाताओ की इस प्रवृत्ति को खूब 
समभता है, श्रत उन्हे अपने प्रचलित गीतो की घुनो मे ऐसी घ्वनियत हरकतें 
पैदा करनी पडती हैं जो यजमान का ध्यान उनकी शोर श्राकर्षित कर सकें । 
वे गीतो की प्रचलित वन्दिशो में रहते हुए भी स्वरो मे एक प्रकार का खिंचाव, 
किलकारीयुक्त विकार तथा नासिकी प्रमाव उत्तन्न करते हैं जो गीतो मे 
भतोरजनकारी श्ञक्ति पैदा करते हैं औऔरौर उनका मनोरथ पूरा होता है। 


ध बे युक्ति घूम-घूमकर वेचनेवाले गायक भी काम मे लेते हैं। ये लोग 
पैसे, देनिक घरेलू दवाइयाँ, दैनिक उपयोग की सामग्री, बच्चों के लिये चटपटी 
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चीजें, खिलौने आ्रादि वेचनेवाले घुमक्कड व्यापारी होते हैं जो अपने व्यवसाय 
सवधी गीत-परम्परा से गाते चलते है । विशिष्ट विक्रम सवधी सामग्री के साथ 
परम्परा से जुडे हुए ये गीत अत्यत लोकप्रिय गीत होते हैं भर दूर से ही 
उन्हें सुनकर यह पता लगाना कठिन नही होता कि कौनसो सामग्री विकने के लिये 
श्राई है। अपने ग्राहकों का ध्यान श्राकपित करने के लिये ये अपने गीतो मे 
इतना अद्भुत मोड देते हैं कि श्रनायास ही लोग उनकी तरफ खिंचे चले आते 
हैं। इन विक्रेताञ्रो को प्राय गद्य का उपयोग करना ही नहीं पडता । इनके 
गीत स्वय मे श्रर्थ शौर स्वरो के वैचित्य की हृष्ठि से परिपक्व होते हैं । 


मेहनत के साथ जो गीत जुड़े हुए हैं, उनमे भी एक ध्वनिग्रत विशेषता 
रहती है । ये वहुधा वे ही प्रचलित गीत होते हैं जो विविव प्रसगो पर गाये 
जाते हैं, परन्तु श्रम के विविध प्रकारों की शारीरिक हरकतों के साथ उनके 
स्वरो मे भी एक विशिष्ट हरकत पैदा होती है । सडक कुटनेवाले, छत दवाने 
वाले तथा वज़न उठाकर ढोनेवाले लोग अपनी श्रमसाध्य थकान को दूर करने 
के लिये गीत गाते हैं। श्रम के विशिष्ट धकको पर वे अपने गीत की घुन और 
लय में भी विशिष्ट धक्के लगाते चलते हैं । 


ततु वाद्यो पर गानेवाले घुमक्कड गायकों मे भी ध्वनिगत एक ऐसी 
विशेषता रहती है जो उन्हे निरतर व्यवहार और परम्परा से प्राप्त होती है । 
वे अपनी आ्रावाज़ों को वाद्यो से स्फुरित होनेवाली झकार के अनुरूप ही वना 
लेते हैं, जैसे - सारगी, कमाचा तथा रावणह॒त्था पर गानेवाला अश्रपने गीत 
को भ्रजाने ही इस तरह घिसता है कि उसकी स्वय की आवाज़ भी तारो की 
तरह ही घिसने लगती हैं। तालवाद्य के साथ गानेवाले गायक की आवाज 
निरतर व्यवहार के कारण वाद्य की तरह ठुमक-ठुमक करती रहती है । उसमे 
एक विचित्र सी गूंज ग्रूजती रहती है। चुटकवाद्य पर गानेवाले गायक के 
स्व॒रो मे टुकड़े-टुकडे करके घुन निकलती है और स्वर चुटकियाँ मरने लगते 
हैं। गजवाद्यों के साथ गानेवाले गायक की आवाज़ लम्बी-लम्बी खिचती है । 
उसमे तारो की सी ककार निकलती रहती है । 


अतिशय मेहनत के साथ नृत्य करते हुए व्यावसायिक नर्तंक की श्रावाज 
में मी एक विशेषता रहती है। उत्तका गला भर्राया हुआ तथा श्रावाज शत्यंत 
दुर्वल रहती है । लोकनाव्य-गीत-गायको की तरह उसकी आवाज़ नाथध्य की 
श्रभिवृद्धि के साथ तेजी पर नहीं आती, न उसमे कोई निखार उत्पन्न होता 
है। जैसे-जैसे उसका नृत्य वुलदी पर आता जाता है वैसे-वैसे उसकी आवाज 
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वैठती जाती है तथा उसमे भौडापन श्राजाता है । परन्तु ऐसे नृत्य-प्रदर्शनो मे, 
नृत्यो की प्रधानता होने के कारण, गीत की दुर्बलता पर कोई ध्यान नही देता, 
परन्तु यदि नाव्य-प्रदर्शन मे नाचते समय गीत दुर्वेल होजाते हैं तो यह गायक 
की सबसे वडी कमजोरी समझी जाती है । क्योकि इन नाव्यो में चाट्य-नृत्य 
से भी अधिक गीतो की प्रधानता रहती है। यही कारण है कि नाट्य-अभिनेताशो 
की यह विशेषता एक बहुत वडा वरदान समझी जाती है। तीब्रतम नृत्य के 
साथ गीत ग्रानेवाले नतंक गायन में पारगत होते हुए भी कमी-कमी वेसुरे 
गाने लगते हैं, फिर भी उनके नृत्य-चातुर्य के कारण वह वेसुरापन भी सबको 
सह्य हो जाता है । 


पेशेवर लोकगायको की कुछ जातियाँ ऐसी भी होती हैं जिनकी आवाजें 
सस्कारवत्‌ ही पतली, मोटी तथा सुरीली होती हैं। उन्हे अपनी श्रावाज्ञो को 
तैयार करने की आवश्यकता नही रहती। वे जन्म से ही गाने लगते हैं तथा 
उनके गले स्वमाव से ही सुरीले होते हैं ॥ कुछ जातियाँ ऐसी होती है जिनका 
स्वर-सचरण खरज के स्वरो मे अ्रच्छा होता है, टीप के स्व॒री मे प्रभावशाली 
नही होता । उनकी आवाज़ का खरज पक्ष अत्यत सशक्त, सुरीला और गभीर 
होता है | उनका श्रव्यपक्ष भी टीप पर गाये हुए गीतो की तरह ही भ्रमांवशाली 
होता है । इन जातियो मे आ्रादिम जातियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं । राजस्थान 
की कजर, सासी कालवेलिया, मोपा तथा नठ आ्रादि जातियो की स्त्रियों के 
गायन से भी एक विचित्रता रहती है। वे अपनी आरावाज़ो में विशेष प्रकार 
का मरोड देती हैं। वे प्रत्येक गीत की पक्ति के भ्रतिम शब्द को मरोडकर 
गाती हैं और पुत्र ताल ही के साथ मूल घुन को पकड लेती हैं। प्रचलित 
सभी लोकगीतो को वे इसी तरह गाती हैं। इन जातियों हारा गाये हुए 
हि के गीतो पर गायकी की दृष्टि से इन जातियो की विशेष छाप 
रह 


उक्त समी प्रकार के घ्वनि-तत्त्वो मे अपनी-अपनी विशेषता रहते हुए भी 
एक सामान्य तत्त्व यह है कि ये आवाजें ठेठ लोकपरक आवाज़े हैं। उतको 
सुस्स्क्ृत बनाने की चेष्टा लोकगीतो के लिये श्रत्यन्त घातक चेष्ठा हें । लोक- 
गीतो का प्रसारक्षेत्र, उनका अतीत, वर्तमान और भविष्य लवा होता हैं। यह 
अमरत्व उन्हे इन्ही ध्वनि-तत्त्वो के कारण प्राप्त होता है। ये ही तत्त्व प्रयोक्ताओ 


और श्रोताओं को प्रभावित करते हैं तथा उन्हे लोकगीतो का विशिष्ट स्वभाव 
भदान करते हैं । 


( ३२३ ) 
लोकसंगीत एवं सुगस-संगीत 


सगीत के ये दोनों ही पक्ष बहुधा एक दूसरे का रूप धारण करके 
ग्रवतरित होते हैं श्रौर श्रवोध तथा श्रनुभवहीन जनता में प्राति उत्पन्न करते 
रहते हैं । लोकसगीत सुगम-सगीत की पहिचान उतनी ही मुश्किल है जितनी 
हीरे-जवाहरात की पहिचान | सुगम-सगीत वह सगीत है जो गाने, सुनने तथा 
सराहने भे सुगम है । लोकसगीत का भी प्राय यही गुण है । फिर इन दोनो में 
वह कौनसा सृक्ष्म भेद है, जो इनको एक दूसरे से श्रलग करता है। सुगम-सगीत 
का अवतरण वेयक्तिक है। वह भी मधुर काव्य तथा मधुर स्वर-चयन से 
सयुक्त होता है। उसमे भी उत्कृष्ट रचना-कौशल के दर्शव होते हैं। फिल्‍मी 
सगीत भी एक तरह से सुगम-सगीत ही मे शुमार होता है । फिल्‍मी गीत कभी- 
कभी लोकगीतो से भी श्रधिक लोकप्रिय बन जाते हैं। बच्चा-बच्चा उन्हे गाने 
लगता है । जन-समुदाय उनमे रस लेता है, परन्तु फिर भी वे सुगम-सगीत, फिल्‍मी 
सगीत तथा लोकगीतो का दर्जा नही पाते | ये गीत जितने ही मधुर है, उतने ही 
श्रल्पजीवी भी हैं, वे लोकगीतो की तरह दीर्घायु नही होते,न वे मर्म ही 
को छूते हैं। उनकी स्वर तथा शब्द-रचना कुछ ऐसे तत्त्वों से होती हैं कि वे 
तत्काल ही हमारा ध्याव श्राकषित कर लेते हैं और हम उनकी गायकी 
पर मुग्घ हो जाते हैं। उनका प्रभाव उस नशे के समान है जो मनुष्य को 
एक विचित्र लोक का श्रनुभव कराता है, परन्तु श्रततोगत्वा वह (मनुष्य) जहाँ 
का तहाँ ही रहता है। ये सुगमगीत रस की निष्पत्ति से पूर्व ही मरणासन्न 
हो जाते हैं। मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि सुगमगीत गानेवाले के 
कठ और सुननेवाले के कानो तक ही मर्यादित रहते हैं, हृदयगम नही होते, 
परन्तु लोकगीतो का प्रभाव शक्षण्ण है। उनका श्रसर गहरा इसलिये होता है 
कि उनकी रचनाश्रो मे श्रसख्य प्रतिमाओ का परिपाक रहता है, जो समय, 
स्थान और स्थिति की मर्यादाओ को तोडकर सव्वंदा ही नवीन और ताजा 
रहता है । 


लोकगीतो की रचना श्रनंतकाल से होरही है । इनका क्रम कभी हूटता 
नही है। सहस्तो रचनाएँ अज्ञात रूप से लोकगीत बनने की प्रक्रिया के बीच 
गुजर रही हैं, सामाजिक कसौटियो पर कस रही हैं, कुछ लडखडा रही हैं, 
कुछ पिछड रही हैं, कुछ पानी के बुद्बुदों की तरह पंदा होते ही नष्ट होरही 
हैं, कुछ सघर्षों के बीच अवाध गति से गुजर रही हैं और कुछ लोकगीतो के 
परिवार मे प्रविष्ट होकर सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर रही हैं। ये प्रक्रियाएँ 
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ऐसी हैं, जो न देखी जा सकती हैं, न उनका अनुभव ही किया ज्ञा सकता है । 
कोई स्थुल वस्तु कारखाने मे बनती हुई देखी जा सकती है, उसके विकासक्रम 
का निरीक्षण किया जा सकता है, परन्तु लोकगीत का रचनाक्रम अ्रलक्षित 
है। यहाँ यह भी मानकर चलना चाहिये कि सभी रचनाएँ इस प्रक्रिया में 
प्रवेश नही करती । हजारो गीतो मे बिरले ही गीत ऐसे हैं, जो यह दिशा 
पकडते हैं । इसका तात्पय यह भी नही है कि जो गीत यह दिशा नही पकडत्ता 
वह गेय तथा काव्य-गुणो से हीन है। सहस्नों गीत ऐसे हैं, जो श्रपती वैयक्तिक 
परिधि ही मे कई वर्ष तक जीवित रहते हैं। उनके काव्य तथा गेय गुर लोक- 
गीतो से भी ऊँचे होते हैं तथा उनकी आयु लोकगीतो से किसी भी तरह कम 
नही होती । उनका सामाजिक विस्तार-क्षेत्र भी लोकगीतो से किसी भी तरह 
कम नही होता । भ्रतर केवल इतना ही रहता है कि वे अपने रचयिताशो के 
व्यक्तित्व के साथ देदीप्यमान रहते हैं और समाज के साथ पारिवारिक जन 
की तरह सास्कारिक रूप से सवद्ध नही होते । मीरा, सूर, तुलसी, कबीर, रैदास, 
दादू, ज्ञानेश्वर, जयदेव, तुकाराम, विद्यापति द्वारा रचित गोत ऐसे ही गीतो 
की गणना मे श्राते हैं । 


यह बात श्रवश्य ही तकंसगत है कि लोकगीतो की प्रक्रिया में प्रविष्ठ करने 
के लिए किसी रचना मे जो तत्त्व सर्वाधिक उत्तरदायी है वह उसका गेय तत्त्व 
ही है। उस गेय तत्त्व मे भी वह तत्त्व सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है, जो सामाजिक 
हृदय को स्पर्श करसके । अनेक सुगम रचनाओ मे गेय तत्त्व सर्वाधिक आकर्षक 
ओौर मनोरम होते हुए मी वे सामाजिक मर्म को स्पर्श नहीं करते । इस म्मे- 
स्पर्श के लिये गीतो की स्वर-रचनाओ मे कुछ ही रचनाएँ ऐसी होती हैं, जो 
समाज के रागात्मक पक्ष को प्रभावित करती हैं, तथा जो लौकिक कठो पर 
सरस्वती की तरह विराज जाती हैं। इस तक के पीछे कौनसा विज्ञान है, 
यह वैज्ञानिक विश्लेषण का विषय नही है, उसका सवध केवल सामाजिक 
अनुभूतियो से है । 


लोकसंगीत की विशिष्ट शैलियों 


लोकसगीत के कुछ ऐसे पक्ष हैं, जो अपने विशिष्ट सामाजिक तथा 
गेय तत्त्वों के कारण कुछ विशिष्ट प्रकारो मे वर्गीकृत हो सकते हैं। वे प्रकार 
हैं - लोकभमजन, लोककोतेन, पारिवारिक तथा श्यूगारिक गीत, नृत्यगीत, 
इतिवृत्त्यात्मक गीत, व्यवसायिक गीत तथा नाव्यगीत । शास्त्रीय सगीत की 
श्रूपद, घमार, ठुमरी, टप्पा, ख्याल, गज़ल आदि विशिष्ट शैलियों की तरह 
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वे विशुद्ध गायन-शैलियाँ नही हैं, फिर भी उनकी प्रकृति-निर्धारण में गेय तत्त्व 
का वडा हाथ है। शास्त्रीय सगीत की शैलियों के निर्धारण में स्वर तथा 
गायन तत्त्व के साथ गीतो का श्रर्थ और शब्द-क्लेवर साधारणत कोई स्थान 
नही रखता । यह बात लोकगीतो में नही है। शास्त्रीय सगीत में स्वर की ही 
प्रधानता है, शब्द श्रत्यन्त गौर है । परन्तु लोकसगीत मे स्वर की प्रधानता रहते 
हुए भी छब्द अपेक्षाकृत इतना गौण नही है। लोकसगीत की इन शैनियो मे 
गेय तत्त्व की विशेषता श्रवश्य है, परन्तु यह तत्त्व गीत के शब्द-कलेवर पर भी 
काफी मात्रा में श्रवलम्वित रहता है। शब्द और स्वरो की रचना का जितना 
सुन्दर सामजस्य लोकगीतों मे मिलता है, उतना किसी में नहीं। गीत के 
विपय को स्वर चार चाँद लगा देता है। इसी तरह लोकसगीत का ताल-पक्ष 
भी गीत की प्रकृति पर अश्रवलम्वित है। यह ताल-पक्ष भी इन गीतो के 
वर्गीकरण में बहुत अधिक सहायक होता है । गीत की प्रकृति के श्रनुसार ही 
उसकी लय की बदिश होती है । यह स्वर, शब्द तथा लय की निवेणी जितनी 
वैज्ञानिक ढंग से लोकसगीत मे प्रवाहित होती है, उतनी श्रन्यत्र कहीं नहीं । 
लोकसगीत की इन विशिष्ठ शैलियों की चर्चा मे इस तत्त्व पर श्रधिक प्रकाश 
डाला जायेगा । 


लोकभजन शौर उनको पृष्ठभुमि 


मजन का सवध भगवान्‌ की स्तुति से है। ये भजन लोकसग्रीत के विशेष 
झ्रग हैं। इन मजनो का काव्य-पक्ष विशेष प्रवल नही होता, क्योकि भगवान्‌ 
हमारी श्रद्धा भौर मक्ति के पात्र होने के कारण हम उनके प्रति श्रपनी कल्पना 
को अश्रधिक स्वतत्रता नही दे सकते | स्तुत्य वस्तु के प्रति आदर झौर सम्मान 
की मात्रा रहती है। उसके सौन्दर्य-वर्णान में भी भ्रनेक मर्यादाओ का पालन करना 
पडता है तथा भावनाओं को सीमा में रहना होता है । स्वुत्य वस्तु की प्रशंसा 
ही मे हमारे शब्द प्रयुक्त होते हैं, श्रत इन मजनो मे काव्य-तत्त्व कमजोर रहता 
है। स्तुति मे भावना की प्रधानता है, जो स्वर-सचरण मे शब्द से कही अधिक 
सहायक होती है। इन गीतो की स्वर-रचना मे गमीरता तथा प्रौढता के तत्त्व 
विशेष होते हैं, क्योकि स्तुत्य विषय कल्पनातीत तथा हमारी श्रनुभूति से बाहर 
होने के कारण बौद्धिक तत्त्व गौरणा होजाता है श्र मावना तत्त्व प्रधानता प्राप्त 
करता है । इसीलिये शब्द की अ्रपेक्षा स्वर हो भजनो का भश्रघान तत्त्व है, जो 
स्तुत्य विषय की गमीरता और प्रौढता के साथ स्वय भी ग़मीरता श्ौर प्रौढता 
प्राप्त किये हुए होता है। इसीलिये मजन प्राय ध्वनि-प्रधान होते है। कमी- 
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कमी तो शब्दों को छोडकर स्वरो के साथ ही केवल यूज मात्र से मजन को 
निभाया जाता है। लोकमजन की ग्रायन-शैली शास्त्रीय सगीत की श्रुपद-शैली 
के समकल है। लोकभजन सामान्य लोकगीतो की तरह स्वर-लालित्य, काव्य- 
सौंदर्य तथा माधुर्य की सृष्टि नही करते । जीवन का वहुत हीं निराशाजनक पक्ष 
उनमे अभिव्यक्त होने के नाते ये गीत श्रानन्‍्द के द्योतक नहीं होकर शान्ति के 
प्रदाता होते हैं। इन गीतो की प्रकृति गमीर और चाल घीमी होती है। ये 
भजन मदिरो, सार्वजनिक स्थानो, उत्सवो, पर्वो तथा अनुष्ठानो पर विशेष रूप से 
गाये जाते हैं। ऐसे गीतो का प्रचलन घोर सामाजिक सकटो, पारिवारिक सघर्षों 
तथा आ्रान्तरिक उथल-पुथल के समय अधिक होता है । चूँकि इन गीतो मे हृदय 
की सहज भ्रानदामुभूति नही होती, इसलिये इनकी स्व॒र-रचना भी लालित्य की 
दृष्टि से शलथ ही होती है | हृदय का स्वाभाविक उल्लास उनमे व्यक्त नही होता । 
झत उनका स्वर-सौष्ठव भी साधारण ही होता है । स्वरो के सचार मे हृदय 
को मुखरित करनेवाली व्यजनाएँ नही होती । कहीं-कही स्वर एक ही जगह टिक 
जाते हैं और लयवद्ध श्रालाप के रूप में फेल जाते हैं । 


भजन की परम्परा सभी समाज में प्रचलित है। व्यक्तिगत रूप से भी 
भजन गाये जाते हैं भ्ौर सामूहिक रूप से भी । व्यक्तिगत भजनो मे व्यक्ति के 
सासारिक विषाद श्लौर सताप की छाया प्रमुख रहती है । वह अपनी सासारिक 
पराजय को भगवान्‌ के सन्मुख श्रभिव्यक्त करके श्रपता मत हलका करता है 
ओर परमात्मा से इस ससार से छुटकारा पाने की कामना करता है। सामूहिक 
गीतों में विषाद की श्रभिव्यक्ति इतनी तीव्र नहीं होती । उनमे ईइवर की 
महिमा श्र उसकी अ्रपार शक्तियों के वर्णंन-विशेष होते हैं। विषाद की 


भावना तनिक व्यापक रूप लेकर सामाजिक श्रमावों तथा जातीय वेदनाओं से 
श्रोत्प्रोत होती है । 


भजनो की व्यवस्था पारिवारिक, वेयक्तिक, सामुदायिक तथा मानवीय 
अभावो के क्षणों मे होती है । चुकि लोकमजन एक सामाजिक प्रक्रिया है, 
इसलिये व्यक्ति के आाह्वाद-विपाद से उसका कोई सरोकार नही रहता । वही 
आ्राह्वाद और विषाद जव सामाजिक स्वरूप ग्रहण करता है, तमी लोकसगीत भर 
लोकमजनो की सृष्टि होती है। व्यक्तिगत दैनिक अमावों और भौतिक श्राह्लादो 
के कारण उत्पन्न गीत अपनी प्राथमिक भावात्मक स्थिति के कारण उपजकर 
समाप्त भी हो जाते हैं। वे श्रधिक समय तक जीवित भी नही रहते । परल्तु 
यही आह्लाद और विषाद जब समाज के गहन अतराल में पैठकर गभीर 
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सामाजिक आह्वाद-विपाद का स्वरूप गहणा वार लेते हैं, तव लोकसगीत श्ौर 
लोकभजनो की सृष्टि होती है। समाज का सारा झुप जब गजनों की तरफ 
उन्मुस होता है तो निश्चय ही यह समझ लेगा चाहिये कि पारिवारिक तथा 
सामाजिक विपाद पराकाष्ठा तक पहुँच चुका है। ग्रात्मग्लानि, मानसिक पराजय, 
पारिवारिक दु ख और राष्ट्रीय श्रापत्ति के समय जब मनुष्य धेर्य श्रौर साहस 
छोड देता है तो किसी परम शक्ति की ओर मुंह ताकते हुए बह अपने श्रापको 
समपित कर देता है। सव ओर से जब उसे विपाद ही का मुंह ताकना पडता 
है तो वह उस परम शक्ति से शक्ति ग्रहण करने की कोशिश करता है जिससे 
वह उन वाधाओ्रो का मुकावला कर सके, परन्तु जब उमे यह श्रज्ञात शक्ति भी 
शक्ति प्रदान नही करती तो उसका स्थव्रयं का पुरुषा्थे भी श्रयोग्य सिद्ध होता है । 
उमे यह समस्त सस्तार ही अ्सार, जजाल और सपना नजर श्राता है और वह 
शीघ्र ही उससे मुक्त होने की कामना करता है । निराशा की इस चरम स्थिति 
में मजनो का आविर्भाव सर्वाधिक होता है । पग-पग पर वे मनुष्य को पलायन- 
वादी वनाते रहते हैं । ये विषाद जीवन मे इतने समा जाते है कि भ्राह्नाद भ्रौर 
आ्रानन्द के क्षणों मे भी ये मजन लोकगीतो का स्थान ले लेते हैं भौर सारे 
समाज पर छा जाते हैं । 
लोकभजनो की आ्रायु लोकगीतो की अपेक्षा अल्प होती है। श्रानद श्रौर 
उल्लास की व्यजनाएँ स्थायी, सुखकारी और अ्रधिक प्रमावशाली होती हैं । वे मर्म 
को सर्वाधिक छूती है । मनुष्य उनके प्रवाह मे चहकर नाना प्रकार के रागात्मक 
और भावात्मक जाल गू थता रहता है और सपूर्ण व्यक्तित्व को उनमे अ्रभिव्यक्त 
करता है। उसे एक सृजनात्मक आनद उपलब्ध होता है। वह अपने दु ख में 
भी सु ख का अनुमव करता है, तथा भावलोक मे श्रभमिव्यजित होकर वह अपने 
आपको पूर्ण वेमवशाली अनुभव करने लगता है । उसकी भावनाएँ व्यापक और 
सपन्न होती हैं, उनमे गहराई आती है श्रोर उसके जीवन का परिष्कार होने 
लगता है । इन्हीं मावात्मक परिस्थितियों के परिणाम लोकगीत होते है । वे 
आनद और उल्लास के प्रतिनिधि होने के कारण समाज की सृजनात्मक 
शक्तियों के लिये खुराक होते हैं । वे जितने ही पुराने पडते जाते हैं, उनमे समाज 
की अभिव्यजवाएँ मिलकर, गमीरता और स्थायित्व के तत्त्व बढते रहते हैं, 
परन्तु मजनो की भ्रायु श्रल्प श्रौर उनका प्रभाव तात्कालिक होता है । जिस तीजक्न 
गति से वे बनते हैं, उतनी ही तीत्र गति से वे मिठते भी हैं। मनुष्य आानद की 
अभिव्यक्ति चाहता है। विपाद विवशता से श्राता है। आनद स्वाभाविक प्रवृत्ति 
है। साधघारणत शआनद की चाह विषाद को दूर रखती है, पास नही फटकने 
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देती, परन्तु जब उसकी पराकापष्ठा होती है तो श्रानद को विषाद के सामने दव 
जाना पडता है। विपाद उस पर हावी होजाता हैं। उसी विवशता और श्रभाव- 
ग्रस्त स्थिति से मजनों का आविर्भाव होता है। मनुष्य की श्रभिव्यजनाएँ कूठित 
होजाती हैं । रुखे-सुखे और मर्यादित स्वर तथा शब्दों में भजनो की सृष्टि होती 
है। यही कारण है कि मजनो मे भावों की वारीकी, कल्पना की उडान तथा 
स्व॒रो की रजकता नही होती । सीच्री और सरल व्यजनाझो में याचना, श्रात्म- 
निवेदव तथा मानसिक घुटन के कारण जीवन से मुक्ति की भावना प्रमुख रहती 
है। ये गीत जब किसी देवी-देवताशो, सस्कारो तथा श्रधविश्वासो श्रौर श्रघ- 
परम्पराश्रो के साथ जुड जाते हैं तो वे स्थायी श्रवश्य होजाते हैं, परन्तु उनमे 
गीतो के गुण नही होते । उनमे केवल लकीर ही पीटी जाती हैं। ऐसे लोकमजन 
बहुधा अशिक्षित और पिछडे हुए समाज मे ही भ्रधिक प्रचलित होते है, इसलिये 
उनका घुमाव-फिराव उन्ही में हुआ करता है । अनुभवशील, परिमाजित तथा 
भावनाशील समाज के पास वे नही जाते, इसलिये उनमे अनुरजकता झौर 
व्यापकता के ग्रुण प्राय नही होते । गमीर भौर सुसंस्क्ृत समाज अपने श्रमावो 
ओर विपादो की घैये और पुरुपार्थ से केलता है और उन्हे आनद श्रौर उल्लास 
से परिमाजित कर देता है। वह उन पर रोता नही, परास्त नही होता, सकीर्ण, 
क्षुद्र शवेगो से द्रवीभूत होकर क्षुद्र व्यंजनाओ में प्रकट नहीं होता | श्रत ऐसे 
समुदाय के पास मजन प्राय फटकते ही चही । 
यह विवेचन उन भजनो का है, जी लोकभजन की परिणापा मे शभ्राते 
हैं, जिनका व्यवितत्व समाज में निहित रहता है भौर रचयिता के व्यक्तित्व की 
छाप जिन पर अकित नही होती परन्तु वे भजन जो साधु-सत्तो भौर सुलभे हुए 
महात्माश्रो द्वारा रवे हुए तथा गाये हुए होते हैं, इन लोकभजनो से भिन्न 
होते हैं। वे यय्यपि लोकमजनों मे शुमार नही होते, परन्तु उनके प्रचार 
और प्रसार को देखते हुए वे किसी भी तरह लोकभजनो से कम नही । ये 
भजन वहुधा ससार से विमुक्त, पूर्ण ज्ञानी तथा महान्‌ शआात्माओं द्वारा रचित 
होते है, जो ससार के क्षुद्र अ्रमावो, विषादों और उलभनो से दूर रहते हैं। 
उनके द्वारा रचित गीतो मे भावों की उच्चता, विचारों की गहनता तथा जीवन 
की गहन अनुभूति निहित रहती है । उतका जीवन सासारिक अमावो से दूर 
रहता है। वे विशिष्ट मानव के रूप मे ससार को कुछ सदेश देने तथा श्रधकार 
मे भूले-भठको का भागंदशशन करने के लिये अ्रवत्तरित होते हैँ। उनके कण्ठ से 
जो वाणी निकलती है, उसमे समस्त जीचन का सार रहता है और उसमे एक 
आध्यात्मिक आनन्द की अभिव्यक्ति होती है) ऐसे गीत बहुधा वरशुनात्त्मक नही 


( रे८ ) 


होते, न उनमे छिछली याचना या निराणा की प्रणिव्यक्ति ही होती है । थे छीयन 
के विष्लेपण के रूप में जनता के सामने धाते हैं श्र जीयन, जगन्‌, प्तात्मा, 
परमात्मा फी गहन गुत्वियों को सुलकाने में समर्य होते हूँ । ये गीत बहुघा 
वैयक्तिक दायरे में ही रहते हैं । सामाजिक बुद्धि उन महापुरुषों की गहने धणि- 
व्यजना श्र श्रलौकिक प्राध्यात्म-बुद्धि को नद्ही पहुँच मकतो, इसलिये ये 
अपने सुजनकाल से ही सैकठो वर्षों तक प्राय थ्रक्षण्णा रहते हैं, धब्दों में तथा 
धुनो में हेस्फेर श्रवश्य हो जाता है, परन्तु उनका मूल विश्वेधग्यात्मर प्राध्या- 
त्मिक तत्त्व ज्यो का त्यो रहता हैं, क्योपि उनमे परिमार्जन, परिवर्तन तथा 
सशोधन साधारण लोक-वुद्धि के वते से घाहर हैं। ये मनन प्रपनी गृह धाध्या- 
त्मिकता श्रौर वात्त्विक सामग्री के कारण साहित्य भौर प्राध्यात्म की श्रमर 
घरोहर वन जाते हैं । थे राष्ट्रीय धरोहर फे समान हैं श्रोर लॉकमजनों से भी 
इनका दर्जा बहुत ऊचा है । 


ये मजन जब जीवन में लोकगीतों की तरह ही व्याप्त हो जाते हैं झौर 
सैकडो वर्षो तक जनता इन्हे गराती है, तो उनका स्वरूप कमीझमी बदल भी 
जाता है, परन्तु उनके गहन तात्त्विक विचार पझल्लुण्ण रहते हैँ । ऐसे गीत झीवन 
में व्याप्त होकर प्राय लोकमजन का स्वरुप ग्रहरा करते है। स्‍झ्ाम जनता उन्हें 
गाती है, परन्तु कमी-कमी उनका श्वर्थ भी नहीं समझती, पर महापुरुषों की 
वाणी होने के कारण वे प्रत्येक व्यक्ति के कठ पर श्रादर और श्रद्धा के साथ 
विराज जाते हैं। उन्हें गाते समय वे स्वरों को आत्मसात्‌ करफे उनके यूढार्थ को 
छोड देते हैं । परिणाम यह होता है कि ऐसे गीतों की घुनें लोकसगीत की तरह 
सामाजिक घरातल प्राप्त करती हैं और उनके साथ प्रयोक्ताञ्ओ की स्वय की 
घुनों का भी मिश्रण होने लगता है। उनके मूल रचयिताश्रो के मौलिक विचारों 
की वास्तविकता ज्यो की त्यो रहती है । रचयिता का नाम भी अल्लुण्ण रहता 
है । केवल घुन ही समाज की घरोहर वन जाती है । कवीर, तुलसी, सूर तथा 
मीरा के सैकडो गीत सामाजिक कसौटी पर चढ़कर अपनी श्रत्यन्त मघुर घुनो 
के कारण लोकमजन वन गये हैं। इन मजनो की मूल घुननें श्रत्यन्त ही प्राथमिक 
श्रौर एकागी होती हैं, परन्तु जनता के कठो पर चढकर उनमे श्रपूर्व रगो का 
निखार श्राता है, वल्कि यो कहे कि ये भक्ति-गीत उक्त प्रक्रिया के अनुसार 
लोकमजनो का दर्जा प्राप्त नही करते तो उनकी आयु कदाचित्‌ इतनी लम्बी 
होती भी नही । ये मजन निराश्षा, निरुत्साह तथा श्रात्मग्लानि के रूप मे जनता 
के कठो पर नही चढते हैं । इनका घरातल बहुत ही गहन होता है। वे वेयक्तिक 


( ३६ ) 


अमावो से कोसो दूर रहते हैं । उन पर इनके मूल सुजको के सघेहुए उन्नत और 
श्राध्यात्मिक जीवन की छाप रहती है, जो वास्तव मे पूर्ण ज्ञान, अलौकिक 
बुद्धि और जीवन की साथना के फलस्वरूप ही श्रकित होती है । वे श्रन्ततोगत्वा 
पूर्णानन्‍्द, पुर प्रकाश श्लौर अलौकिक ज्ञान की ही सुष्टि करते हैं। यह अनुभूति 
निराशा और अ्रमावों की उपज नही, वह पूर्णानन्द और पूर्ण ज्ञान की ही देन 
है । इसलिए ये मजन भी लोकसगीत की आनन्दप्रदायिनी श्रेणी मे ही श्ाते हैं 
त्था जीवन झौर जगत्‌ के वीच बहुत ही सुन्दर सामजस्य पैदा करते हैं। इन 
गीतो में आत्मग्लानि, आात्म-प्रवचना तथा ससार का कुरूप पक्ष अ्रतहित नही 
होता । उनमे जीवन का सागर लहलहाता है और ससार का अत्यन्त सृजनात्मक 
भौर झानन्दमय पक्ष निहित रहता है । जग श्रीर जीवन की अनेक गुत्यियो का 
श्रत्यन्त सुन्दर श्लौर विश्लेपणात्मक समाघान उनमे अ्रतहित रहता है । समाज 
का वुद्धिजीवी पक्ष उनके शब्द, कवित्त तथा श्रर्थ से प्रेरणा ग्रहण करता है तो 
समाज का भावात्मक लोकपक्ष उनकी घुनो से प्रेरणा प्राप्त करता रहता है। 
सही माने मे इत मजनो का स्वर-पक्ष ही इन्हे लोकघर्मी गीतो का दर्जा देता 
है । लोकमानस स्वरो को पहले पकड़ता है शौर इन्हे सतत रूप-रग देता रहता 
है। इन मजनो की लोकपक्षी स्व॒र-रचना के वैविध्य से इन गीतो को चार चाँद 
लग गये हैं । ऐसे श्रनेक गीत जनता के कंठो पर विराजमान हैं, जो रात को 

इकतारे पर गाँव के चौराहे तथा चौपाल में सार्वजनिक रूप से गाये जाते हैं । 
ये गीत किसी व्यक्ति, जाति, धर्म तथा समाज-विशेष की घरोहर नही होते | 


उनका दायरा बहुत ही विस्तृत हो जाता है और अत्यन्त जीवनोपयोगी गीतो 
का दर्जा प्राप्त कर लेता है । 


इन भजनों की भी कई श्रेणियाँ हैं । कुछ मजन किसी सम्प्रदाय-विशेष के 
लगाव के कारण अनेक मर्यादाओ मे बेंध जाते हैं, परन्तु जो ताक््विक श्र 
विश्लेषणात्मक भजन होते हैं, उनका दायरा वहुत ही विस्तृत होता है । सगुण 
भक्ति के मजनो में मन्दिर, मठ तथा विशिष्ट सम्प्रदाय की ममता चिपक जाती 
है, इसलिये उनका दायरा कुछ छोटा रहता है। निगुणी तथा ज्ञानपक्षी 
भजनो का दायरा वहुत वडा होता है। उनकी पहुँच किसी व्यक्ति, समाज, धर्म 
तथा सम्प्रदाय तक ही नही होती वल्कि वे सवकी घरोहर होते हैँ। उनसे 
प्रयोक्ताओों को सर्वदा ही जीवन सम्बन्धी प्रेरणा मिलती रहती है । इस प्रकार 
के नियु णी, सगुणी दो राजस्थानी मजनो के उदाहरण स्वरलिपि सहित 
प्रस्तुत हैं :- 


पा ल्‍फ 


( ४० ) 
तिगु री भजन 
( स्थाई ) 
यां को भेद वबतावो ब्रम्मचारी 
या में कोन पुरस कोन नारी । 
( अ्रंतरा ) 
ता म्हैं परणी ना म्हैं कवारी, टावर जण जण हारी । 
काढछी मु डी रो एक नी छोड्यो, तो ई अकन कवारी ॥ 
सुसरो म्हारो अस्सी वरस रो, सासू श्रकन कवारी । 
पति हमारो हीदे पालणे, हीदा दे दे हारी॥ 
ब्राह्मण के घर भई रे ब्राह्मणी, साधा के घर चेरी । 
काजी के घर भई रे तुरकडी, कलमा पढ-पढ हारी ॥ 
कहत कमाल कवीरा की बेटी, सुणज्यो सिरजनहारी । 
झरणी मजन री करे खोजना, वो नर चतर सुजाणी ॥ या मे '* 


स्वरलिपि (त्ताल दीपचदी ) 


स्थाई 
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शेष अतरे मी इसी धुन मे गावें । 


( ४२ ) 


यह राजस्थानी निगुणी सजन ग्रहन रहस्यो से परिपूर्ण है । इसके 
गूढार्थ जिसको प्राप्त हो जाते हैं, वही जीव जगत्‌ के इस रहस्य को 
समभ सकता है । 


सगुरयी भजन 
( स्थाई ) 
गोविन्दो त्तो प्राण हमारो रे, मजन बिन एछो जमारो हे ॥ 
( अश्रंतरा ) 
साध हमारे सिरघणी झो राम, मैं साथाँ री दास । 
नूतव जिमाऊे मास्क चौक में कई ढलहक ढोलूंगी वाय । 
साँवरियो तो प्राण हमारो रे, यो भ्ूठो जुग लागे खारो रे ॥। 


कूँवा बावडी सूं म्हारे काम नही श्रो राम नाडूले कुरा जाय । 
समुन्द्र से म्हारे अरथ नही मैं तो जा पूर्यूं दरियाव। 
गोविन्दो तो प्राण हमारो रे, मजन विन एकछो जमारो रे ॥। 


काँसी पीतल सूं म्हारे काम नही शो राम लोह लेवा कुण जाय । 
सोना झूपा सूँ म्हारे अरथ नही, म्हारे हीरा रो वँपार । 
साँवरियो तो प्राण हमारो रे, भजन विन एको जमारो रे ॥ 


सेना कोतवाक् सूं म्हारे काम नही श्रो राम कचेडी कुण जाय । 
कामदारी से म्हारे श्ररथ नही, में तो जाय पू्ूं दरबार । 
गोविन्दो तो प्राण हमारो रे, भजन बिन एछो जमारो रे || 


मीरावाई हरजी रे लाडला श्रो राम, वाध्यो मजन रो मोड़ । 
मीरा ने गिरघर मिल्या कई नागर नन्दकिशोर । 
साँवरियो तो प्राण हमारो रे, यो क्रुठो जुग लागे खारो रे ॥॥ 


की 





स्वरलिपि (ताल दीपचदी ) 
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इस राजस्थानी भजन मे भक्तिमति मीरा इस जग को भरूठा बतलाकर 
भगवान्‌ के चरणों मे पहुँचने की कामना करती है। श्रात्मशाति के लिये वह 
छोटे-छोटे स्थानों पर जाने की अपेक्षा सीधे प्रभु के दरबार भें पहुँचना चाहती 
है । यह कामना साधु-सतो की सगति से पुरी हो सकती है। उनको वह माराक- 
चौक में भक्तिपुवेक भोजन कराना चाहती है । 


लोककीतंन 


लोकमजन और लोककीतेन की पृष्ठभूमि मे विशेषअतर नहीं। भजन 
में श्राव्यात्मिक तत्वों का आधिक्य होता है त्तो कीर्तन मे लय और गेय तत्त्व 
अ्रधिक प्रवल होते हूँ । कीतेच बहुधा नृत्य-प्रघान होते हैं, श्रत उनकी चालें 
भजनो की अपेक्षा अधिक द्रुत होती हैं तथा उनमे स्वर-लालित्य भी भजनो से 
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ग्रधिक होता है। शब्दों मे व्यंजनात्मक शक्ति की कमी तथा वर्णन की प्रधानता 
होती है। कीर्तन की तालें सरल होती हैं। भजनो में कीतंन की श्रपेक्षा 
आ्राध्यात्मिक तत्त्व अधिक प्रवल होता है। कीर्तन आराध्य देव के सन्मुख ही 
होता है, इस लिये उनमे सौन्दर्य-वर्णन श्रधिक होता है । मजनो मे आराध्य देव की 
उपस्थिति आवश्यक नहीं, इसलिये अनुपस्थित विषय के लिये श्रनेक रहस्यमयी 
बातें उन्हे आध्यात्मिकता प्रदान करतीं है । 

पारिवारिक एवं शू गारिक गीत 

लोकगीतो में इन गीतो की सख्या सबसे अधिक है । ये गीत लोक- 
जीवन के प्रत्येक पक्ष के साथ जुड़े हुए होते हैं। शादी-विवाह, विरह-मिलन, 
साई-भौजाई, सास-बहू, वर-वध्‌ सबंधी श्रनत कल्पनाओ से युक्त ये गीत नाना 
प्रकार की व्यजनाओ्रो की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार के गीतकाव्य-तत्त्व तथा 
शब्द-सौष्ठव की दृष्टि से सर्वागपूर्ण, मनोरजक, मधुर तथा सर्वाधिक लोकप्रिय 
भी होते हैं। इनका सचारुदक्षेत्र तथा जीवनकाल सर्वाधिक विस्तृत और 
विपद होता है । इन गीतो का स्वर-सौष्ठव तथा स्वर-सौन्दर्य भी श्रपूर्व होता 
है तथा उनकी श्रभिव्यजनाएँ भ्रधिक निखरी हुई श्ौर मुखरित होती हैं । उनमे 
हृदय के भावों के साथ ही स्वर-लहरियो का फैलाव श्रौर ग्रुयाव होता है । 
इन गीतो में मनुष्य के हास, लास, उच्छवास, श्रानन्द, विरह, सताप, सवेदता, 
स्नेह, सहानुभूति श्र सौहार्द के भाव विशेष रूप से निहित रहते हैं, श्रत 
उनमे काव्य-सौन्दर्य के साथ स्वर-सौन्दर्य की अ्रपूवं छुटा दृष्टिगत होती है । 
लोकसगीत की यह ऐसी शैली है, जिससे मानव-मन को सर्वाधिक श्रनुरजित 
शौर अभिव्यक्त होने का श्रवसर मिलता है। वह भावों की निष्पत्ति के साथ 
ही उपयुक्त स्व॒रो की सृष्टि करता है तथा अपने भावभीने स्वरो को शब्दों 
से सवारता है। यही कारण है कि लोकसगीत का यह विशिष्ट पक्ष भ्रत्यन्त 
समृद्ध और रसपूर्ण पक्ष है। इन गीतो की रचनाओञो भे लालित्य के साथ 
वैविध्य तथा कमनीयता भ्रौर म्रृढुता भी है। कला की दृष्टि से भी ये गीत 
सर्वोपरि हैं। साधारणत. लोकसग्रीत में भाव-पक्ष प्रधान तथा कला-पक्ष 
गोण रहता है, परन्तु इस विशिष्ट शैली के गीतो मे कला-पक्ष भाव-पक्ष के 
समकक्ष ही रहता है । 
ये गीत उत्सव, त्यौहार तथा जीवन के शून्य क्षणों को रस-प्लावित 

करने के निमित्त विशेष रूप से गाये जाते हैं । उत्तमे साहित्य की हृष्टि से भी 
वाना प्रकार की अ्रद्भुत व्यजैनाओो के दर्शन होते हैं तथा भावों के उतार- 
चढाव के साथ ही स्वरो मे भी विलक्षण उतार-चढाव निहित रहता है, जो उन्हे 
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अहितीय सौन्दर्य प्रदान करता है। ये ही ऐसे गीत हैं जो चिरकाल तक मनुष्य 
के दु ख-सुख मे सच्चे जीवनसगी का काम करते हैं। इन गीतो मे मानवीय जीवन 
की मूलभूत श्रमिव्यजनाओ तथा समष्टिगत जीवन का सुन्दर चित्रण रहता है। 
मानव-मव की विविध स्थितियों मे जो अभिव्यजवाएँ स्वाभाविक होती हैं, उन्ही 
का उनमे चित्रण होता है । वे सम्पूर्ण समाज को मान्य होती हैं, सवके मन को 
भाती हैं, सवकी भाव-स्थितियों मे रम जाती हैं । प्रत्येक व्यक्ति उनसे श्रपतापन 
श्रनुमव करने लगता है तथा उनकी स्वर-लहरियो मे रमता हुआ सरावोर हो 
जाता है । पारिवारिक जीवन की इन मूलभूत श्रभिव्यजनाओ को चित्रित 
करनेवाला एक राजस्थानी लोकगीत स्व॒रलिपि सहित प्रस्तुत है *- 


पारिवारिक गीत 
छप्पर पुराणों पिया पडगयो जी तिडकन लागा वाँस 
तिडकन लागा बाँस झो जी पिया वाँस 
भव घर श्राय जावो वरखा मोकढ्ी हो जी । 
बादल में चमके ढोला बीजली जी, मेढ्ठाँ मे डरपे घर री वार 
मेँ मे डरपे घर री नार, ओ जी पिया नार 
भ्रव घर श्राय जावो म्हारा बालमा हो जी । 
गोरी वो भीजे ढोला गोखडे जी, श्रालीजो भीजे परदेस 
श्रालीजो भीजे परदेस, हो जी पिया देस 
अरब घर श्राय जावो गोरी रा बवालमा हो जी । 
कुवो व्है तो ढोला थागलू” जी, समन्दर थाग्यो नी जाय 
समन्दर थाग्यो नी जाय, हो जी ढोला जाय 
अरब घर शभ्राय जावो फूल ग्ुलाव रा हो जी । 
टावर व्है तो श्रालीजा राखलू जी, जोवन राख्यो नी जाय 
जोवन राख्यो नी जाय, हो जी ढोला जाय 
श्रव घर आय जावो वरखा मोकलढ्ठी हो जी ) 
तिनको वहै तो पिया त्ोडलू जी, प्रीत न तोडी जाय 
प्रीत न तोडी जाय, हो जी ढोला जाय 
अब घर श्राय जावो वरखा मोकत्ठी हो जी । 
अस्सी ने टका री पिया चाकरी जी, लाख मोहर री घर री नार 
लाख मोहर री घर री नार, हो जी पिया नार, 
झव घर श्रायजावों वरखा मोकढ्छी हो जी ॥॥ 
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शेष गीत भी इसी घुन मे गावें । 


इस राजस्थानी लोकगीत मे एक विरहिंणी स्त्री अपने विछुडे हुए प्रीतम 
से कहती है कि इस घर के छप्पर भी पुराने पड गये हैं, उसके वास तिडकने 
लगे हैं, भ्रत्यधिक वर्षा से समस्त छत मी टपकने लगी है, भव तुम शीघ्र ही 
घर श्राजाओ । वादलो मे बिजली चमक रही है, जिससे तुम्हारी प्रियतमा 
भयभीत होरही है। तुम्हारी गोरी घर के गवाक्ष मे भीज रही है भर तुम 
परदेश मे भींज रहे हो | हे प्रियतम ! यदि कोई साधारण कुआ होता तो 
उसकी गहराई का पता लगा लेती, परन्तु इम प्रेम के गहन समुद्र की गहराई 
मुझसे नापी नही जारही है। अगर वच्चा होता तो उसे मैं समझा बुफाकर 
सेभाल लेती, परन्तु यह मेरा यौवन मुभसे सेमाला नही जा रहा है। यदि पत्र 
होता तो में पढकर सतोष कर लेती, परन्तु मेरा यह भाग्य मुझसे वाचा नही 
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जारहा है। हे प्रियतम ! तुम्हारी यह परदेस की नौकरी तो अस्सी टके (पैसे) 
की भी नही होगी, परन्तु तुम्हारी स्त्री तो एक लाख मोहर की है । अव शीक्र 
ही उसकी सुध लो और तुरत घर आजागओ ओर । मुभसे तुम्हारा वियोग सहा 
नही जाता है । 


इन गीतो की लय मध्यम दर्जे की होती है, न वहुत अधिक द्रुत श्रौर न 
विलम्बित । लय का यह क्रम गीतो मे अभिव्यजित काव्य की व्यंजनाओ पर भी 
अवलम्बित रहता है । यदि अत्यधिक हर्ष-उल्लास का गीत है तो उस गीत की 
लय कुछ तेज़ और स्पष्ट होती है। यदि गीत का भाव-पक्ष विपाद की अभि- 
व्यजना करता है तो उसको लय अपेक्षाकृत घीमी और ग्रुथी हुई होती है। ऐसे 
गीतो की सख्या भी सर्वाधिक होती है तथा लोकगीतो की शभ्रधिकाश श्रेणियां 
इसी एक विशिष्ट श्रेणी मे समाविष्ट होजाती हैं । 
नृत्यगीत 

ये गीत अन्य गीतों की तुलना में श्रपनी विशेषता रखते हैं। लोकनृत्य 
तथा लोकसगीत दोनो ही अपने जन्मकाल से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 
जहाँ नृत्य है वहाँ गीत श्रवश्य है । क्योकि बिना गीत के लोकनृत्य की कल्पना 
ही नही की जा सकती । नृत्य और गीत की उत्पत्ति के कारण प्राय एक 
ही हैं। श्रान्तरिक उच्छवास के समय मानव-मन एक ही साथ शरीर मे 
उमग तथा हृदय मे स्वर की निष्पत्ति करता है । ऐसे समय जो गीत उच्चरित्त 
होते हैं, वे श्रत्यधिक गतिशील होते हैं। नृत्यगीतो मे स्वर-सौष्ठव शब्द-सौष्ठव 
से कही भ्रधिक शक्तिशाली होता है । इन गीतो में वहुधा स्वरो की सीमा सक्षिप्त 
तथा रचना सरल होती है | कहीं-कही तो शब्दों का लोप ही होजाता है, केवल 

स्वर ही स्वर रह जाते हैं । इन गीतो का काव्य-पक्ष प्राय दुर्बेल ही होता है । 
कुछ गीत ऐसे मी हैं, जिनकी रचना केवल नृत्य के प्रयोजन से होने के कारण 
तालवाद्य की ताल के समान मालूम होते हैं ॥ आदिवासियो के श्रधिकाश गीत 
इसी प्रकार के हैं। नृत्य की माव-भग्रिमाओं और गतिविधियो के समानान्तर 
ही इन गीतो की रचना होती है । इन गीतो मे स्वरो की उछलकुद अधिक 
सात्रा मे रहती है । नृत्य की एक चाल से दूसरी चाल पर फुदकने के लिये 
स्वर भी फुदकते रहते हैं और किसी मन्द्र स्व॒र से तुरन्त तीन-चार स्वर छोडकर 
अन्य सप्तक के स्व॒रो की यात्रा करते हैं । 

इन गीतो की रचनाएँ बहुधा नृत्य करते समय ही होती हैं । चृत्यनिरत 
मन की उम्रग दृत्यानुकूल ही स्वरो की निष्पत्ति करती है, जो धीरे-धीरे रूढ़ 
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हो जाते हैं, उन्हे शब्द का जामा वाद में पहिनाया जाता है | नृत्यगीत सामुहिक 
और सामुदायिक होने के नाते उतकी स्व॒र-रचना भी विशिष्व प्रकार की होती 
है। इन गीतो मे स्व॒रो की पेचीदगिया नही के बरावर होती हैं। ऐसे गीत 
प्रधिकाण लयप्रधान होते हैं, जिन पर भ्रनायास ही पाँव चल पड़ते हैं। ऐसे 
नृत्यगीत जब सामूहिक नृत्यो में प्रयुक्त होते हैं तो दर्शकों पर उनका विचित्र 
सा प्रभाव पडता है। नृत्य जब श्रपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है तो ऐसा 
प्रतीत होता है कि वह गतिहीन बन गया है और उसके साथ चलनेवाला गीत 
उसकी ताल भें परिवरतित होगया है । ऐसे नृत्यगीतो मे बहुधा ताल-बाद्य की 
जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वे स्वय ही ताल-वाद्य बन जाते हैं। इस प्रकार 
के एक राजस्थानी नृत्यगीत का नमूना स्वरलिपि सहित प्रस्तुत है -- 


नृत्यगीत 
हालोनी डमराणी म्हारा माथा ना मोडीला राज 
मोडीला वाघी ने मरवा तर्म्म कियाँ जाता राज 
मोडीला वाघी ने हर्म्म खेता रा रखवाल्ली राज 
वारा वारा वरतसाऊं मरवा तम्मैं कियाँ जाता राज 
वारा वारा वरसाऊ हर्म्म चाकरिया ने ग्याता राज 
वारा वारा बरसाऊ म्हारी वाडिया सूनी रई श्रो राज 


शिखर स्व॒रलिपि ( ताल खेमटा ) 


न ग -- नी नी सा - सानी सा - 





( शेष गीत भी इसी घुन मे गाया जायगा । ) 
यह राजस्थानी भीलो का एक नृत्यगीत है, जो उनके प्रत्येक नृत्य 
प्रसंग पर नाच के साथ गाया जाता है। इसकी स्वर-रचना मे जो लय के 


विशिष्ट खटके हैं, जिनसे नृत्यनिरत-स्त्री पुरुषों के पद-सचालन मे स्फुरणा 
उत्पन्न होती है, विशेषरूप से अ्रध्ययन योग्य है। 
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तृत्यगीत भी नानाप्रकार के होते हैं। वे गीत जो घामिक नृत्यों मे 
प्रयुक्त होते हैं, उनकी प्रकृति वैसी ही होती है, जैसी धामिक गीतो के सबंध मे 
वशित की गई है। कुछ गीत वे हैं, जो उत्सव, त्यौहार सम्बन्धी नृत्यो 
में प्रयुक्त होते हैं। इन गीतो का ताल-प्रय घामिक चृत्यो से भी श्रघिक प्रधानता 
प्राप्त होता है । उनमे शब्द का महत्त्व घाभिक नृत्यो मे प्रयुक्त होनेवाले गीतो 
से कुछ श्रधिक होता है । कुछ विशिष्ट प्रकार के नृत्यगीत वे हैं, जो सख्या 
में श्रपेक्षाकृत कम होते है और मोद-मंगल के समय छोटे समृह तथा कभी-कभी 
वैयक्तिक नृत्यो मे प्रयुक्त होते हैं। ऐसे गीतों का ताल-पक्ष गौरा तथा शब्द 
आर स्वर-पक्ष अ्रपेक्षाकृत प्रवल होता है । इन गीतो की लय प्राय. धीमी होती 
है। एक प्रकार के नृत्यगीत वे हैं, जिनमे शब्दों का कतई लोप हो जाता है, 
केवल स्वर ही स्वर रह जाते हैं श्रौर नृत्यो मे उन स्वरो की केवल गज ही 
गूज प्रयुक्त होती है । श्रादिवासियों के अतेक जृत्यो मे इस प्रकार के गीत प्रयुक्त 
होते हैं, विशेष करके मण्पपुर तथा निपुरा की आदिमजातियों से ऐसे गीत 
प्रत्यत विलम्बित गति मे सचरित होते हैं, जिनकी लय बहुत ही घीमी होती है, 
क्योकि बिना शब्द-चयन के केवल स्वरो की वदिशें लगी सी लगती हैं और कुछ 
हद तक निष्प्राण भी । इन गीतो की रचनाएँ दो या चार स्वरो से अ्रधिक 
की नही होती श्रोर वे केवल स्वरो के निरर्थक जोड-तोड सी प्रतीत होती 
हैं। एक प्रकार का नृत्यगीत वह है, जो दृत्यो के साथ प्रयुक्त तो होता है, 
परन्तु जिसे नृत्यकार स्वय वही गराकर दर्शकगर गाते हैं और जत्यकार उस पर 
नृत्य करते हैं। चृत्यकारों को स्वय ये गीत गाने नही पडते, श्रत इनकी लय 
भ्रन्‍्य गीतो से सर्वाधिक तीज तथा द्वुतगामिनी होती है। श्रन्य नृत्यगीतो मे 
जहाँ उत्य के निमित्त द्ुतलय की श्रावश्यकता होती है, वहाँ वह नृत्यकारो 
को थका देनेवाली भी होती है, क्योकि उन्हे स्वयं को गाना भी पडता है और 
नाचना भी । 

इन क्रियाशील गीतो के सबंध में एक शअ्रत्यत महत्त्वपूर्ण बात यह है 
कि जो गीत स्त्रियों द्वारा गाये जाते हैं उनकी लय घोमी तथा उनकी गति 
चकाकार होती है । उन्हे सुतते समय यह पता नही लग सकता कि वे कहाँ से 
शुरू होते है भ्ौर कहाँ खत्म होते है। उनकी एक पक्ति से दूसरी पक्ति का 
विलगाव बहुत कठिन होता है । स्त्रियाँ ताचते समय अपनी घुन मे ऐसी रम 
जाती हैं कि वे प्रत्येक पक्ति को एक ही घुन मे घुमाती जाती हैं। इन गीतो की 
अपेक्षा पुरुषो के गीत अधिक गतिशील और लयप्रधान होते है । उनमे कमनीयता 
कम और सजीवता अधिक होती है। नृत्यगीतो मे एक महत्त्वपूर्ण भेद भौर है, वह 
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है एक ही जगह बैठकर गाये जानेवाले श्नौर चलते-फिरते गाये जानेवाले गीतो 
का । राजस्थान के शादी, विवाह, माँडें, फेरे, पूर्वज, रातीजग्रे आदि के गीत, जो 
स्त्रियों द्वारा एक ही जगह बैठकर गाये जाते हैं, लय झौर स्वर-रचना की हृष्नि 
से प्रत्यत इलथ होते हैं भौर मंदगति मे गाये जाते हैं, परन्तु मेलो-ठेलो मे 
जाते समय गाये जानेवाले गीतो की लय ञ्नति तीब्र तथा वन्दिशें अत्यत चुस्त 


होती हैं । 
इतिवृत्त्यात्मक गीत 


इन गीतो का गेय पक्ष भ्रत्यत दुर्वेल झौंर वर्ण्य पक्ष बहुत ही प्रवल होता 
है । उनमे केवल शब्दों का जाल विछा रहता है तथा उनकी स्वर-रचना बहुत 
ही प्राथमिक श्रौर शिथिल होती है। उनकी स्वर-सीमा सक्षिप्त और रचना 
सुनने मे बहुत ही ढीली होती है । इन गीतो मे राजस्थान के पड-गीत, महाराष्ट्र 
के पवाड़े तथा राव-माटो के विरुदावली-गीत शुमार होते हैं। ये गीत विशिष्ट 
याचक जातियो द्वारा श्रपने यजमानों की प्रशसा में गाये जाते हैं । कई गीतो 
मे केवल वश्ो के नाम होते हैं जो थोये स्वरो मे पुश्त-दर-पुश्त गिनाये जाते हैं । 
कुछ में केवल प्रशसासूचक शब्दों का जाल विछा रहता है । कुछ गीतों मे किसी 
देवता का शुष्क श्रीर नीरस गुरागान मात्र रहता है। कुछ में केवल वस्तुओो, 
पोशाको तथा भ्रलंकरणो की सूचियाँ गिनाई जाती हैं । ये गीत प्राय शब्दप्रधान 
होते हैं तथा ऐसे स्वरो मे गुये हुए होते हैं, जो गाने में केवल कविता-पाठ से 
प्रतीत होते हैं । इन गीतों मे एक विशेषता यह हैं कि गाते समय गीत की पक्ति 
के श्रत मे एक ही स्वर पर रककर काफी मात्राग्रो तक एक विशिए्ठ प्रकार की 
धुन पैदा करने की चेष्ठा की जाती है) भहाराप्ट्र के पवाडो में जैसे जी, जी, 
जी, राजस्थान के पड-गीतो मे रे रे रे, ए ए ए झ्ादि अक्षरों की गेय दृष्ठति से 
पुनरावृत्ति की जाती है। सच तो यह है कि समस्त गीत मे यही उसका गेय 
पक्ष है, शेष सव केवल ग्रेय गद्यमात्र है। ये सव गीत प्राय तीन स्वरो में ही 
चलते-फिरते हैं। उनमे कोई उतार-चढाव तथा वैविध्य नही होता तथा उनका 
काव्यपक्ष भी प्राय. कुछ नही के वरावर होता है । 


व्यवसायिक लोकगीत 


लोकसगीत का यह पक्ष सगीत की दृष्ठि से श्रत्यंतत संपन्न तथा महत्त्वपूर्ण 
पक्ष है । व्यवसायिक जातियो द्वारा गाये जाने के कारण वह सगीत के लोक- 
पक्षीय तत्त्वों से कुछ विलग श्रवश्य हो गया है, परन्तु उसकी आत्मा अमी भी 
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लोकसगीत की ही है। इन गीतो के पीछे श्राजीविक्रा उपाजेन का उद्देश्य 
सम्मुख रहने से वे इन जातियो द्वारा विशेषरूप से सजाये-सवारे जाते हैं । 
इन की स्वर-रचनाएँ श्रत्यत परिष्कृत, प्राजल, रसपूर्णा, सर्वगुरासम्पन्न तथा 
वेविध्यपूर्ण होती हैं। गेय गुणों से ओतप्रोत इन रचनाओ्रो का स्वर-सचार भी 
श्रत्यन्त विषद होता है। शास्त्रीय संगीत की तरह ही इनमे स्थाई, अतरे का 
स्वरूप कुछ-कुछ स्पष्ट होने लगता है । इन गीतो के मूल कलेवर को छोटी-छोटी 
मुरकियो, तानो तथा विज्येप क्टको से सजाया-सेंवारा जाता है । इनकी तालें 
भी कुछ हद तक वक्त होती जाती हैं, जैसे भूमरा, चाचर आदि । इन जातियो 
द्वारा अपने यजमानों के सम्मुख गाये जाने के कारण इन गीतो में काफी 
प्रौद्ता आगई है। इनसे महाराष्ट्र के पवाड़े, राजस्थान की माडें, लावणियाँ, 
उत्तर प्रदेश की कजरी, राजस्थान की ओलूँ, पीपली, पोमचो आदि गीत शुमार 
किये जा सकते हैं । कुछ गीत शास्त्रीय सगीत की ठुमरी शैली के अनुरूप हैं । 
कुछ का गेय पक्ष इतना प्रबल हैं कि कतिपय शास्त्रीय सगीतज्ञ भी इन्हे श्रपनाने 
लगे हैं । इन गीतो मे स्व॒र-सौन्दर्य के साथ ही काञ्य-सौन्दर्य भी प्रच्चुर मात्रा 
में है। कुछ गीतो की चलत फिरत शास्त्रीय सगीत की ख्याल शैली के अनुरूप 
है, स्वरो की वदिश मे रहकर भी उनमे इधर-उधर सचरित होने की प्रवृत्ति 
स्पष्ट परिलक्षित होती है। राजस्थान मे इस प्रकार के समीत की पोषक 
आर रक्षक जातियो भे ढोली, मिरासी, लघे, भाट, ढाढी, सरगड़े, भोपे, राव, 
वरागी, कामड, कलावत, बारेठ, भाड, भवाई श्रादि जातियाँ शुमार हैं । ये गीत 
विशेषकर सगीत के जलसो, दावतो, विवाह-शादियो तथा मागलिक श्रवसरो 
पर सस्कारिक गीतो की तरह कुछ विशिष्टजनों द्वारा गाये जाते है । इनमे 

साहित्यिक छटा के दर्शन होते हैं श्रौर गायक के व्यक्तित्व की छाप भी इन पर 

अ्रकित रहती है। गानेवाला भी उन्हे अभ्रपती रुचि के अनुकूल बना लेता है । 


इस प्रकार के गीत के उदाहरणस्वरूप एक राजस्थानी माड स्वरलिपि सहित 
प्रस्तुत की जाती है - 


व्यवसायिक गीत 
सांड 


म्हारा साचोडा मोती हाले तो ले चालू मुरघर देस 
हा हाले तो ले चालू मुरधर देस रे घण मेगा मोती 
हाले तो ले चालू मुरधर देस 
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हा ले 5 
सा - सा, 
दे 5 स, 


( *रईे ) 
दोहा 


ए रे भोती सीप का कोन तपस्या कीन 
कंचन के ढिग बेठ के, सो अधरन को रस लीन 
रे घण मेगा मोती हाले तो ले चालू मुरधर देस 


स्वरलिपि (ताल दादरा) 


गमघ प्‌ +- 
जय 
मोऊझ ती 5 
जज 


मुर घ$ छ७र 


नी सा + 
तो ले $ 
प्‌ म गरम 
रे घर ण॒5 
प्धनीसा घ मे 
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तोछझषइ $इ ले 
ख््जी 
सा सारे ती 


महा राई 5 








सा सारे नी 
जि 
स्हा राई 5 
ग म्‌ न घ म 


हा ले $ | त्तोषडष. 5 ले 
जरा 


सा पृ रेट सा ह॥ ह। 
दे 5 स, 
सारे नी धप 
चाई लू 55 
गरे गन 
मेड ग्र5$ड 

मप ग॒ रेसा 


चाइ लू 55 
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गस पध नीसा 
्ल्ड जी. अजनरी 
हाई 8४४ 55 
पथ नीघ नीप 
सुर घई 5र 
गंध प्‌ - 
+९जर् 

मोड ती 5 
जहर 

सारे गरे ग्रसा 
मुर घ६॒ ४छर 


अिजममनी: ० +रनराकन_ी, 
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दोहा (बिना ताल के ) 


गमपधनीसानी नी - नी - नी - नी - नी - रें सारें नीसा धनी - - घ 
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इस लोकगीत की स्वर-रचना शास्त्रीय सगीत को ठुमरी-रचना के समान 


है। व्यवसायिक जातियो द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसे श्रत्यन्त भ्रलकृत 
ढग से गाया जाता है । 


नाद्यगीत 


इस शैली के गीत कुछ श्रशो मे नृत्यगीतो की श्रेणी मे आ जाते हैं, 
फिर भी उनको श्रपनी प्रकृति तथा उनका अपना व्यक्तित्व है। ये गीत नाटक 


( »५ ) 


के साथ गाये जाते हैं, इसलिए इन्हे नाव्यसगीत की सन्ञा प्राप्त हुई। लोक- 
जीवन मे जो अ्रनेक नात्य विखरे हुए हैं, उत्के मुस्य माध्यम ये ही गीत हैं । 
भारतीय परम्परा मे लगभग सभी लोकनास्य पद्यों मे खेले जाते है। ये पद्च 
प्रत्यधिक ऊचे स्वर एवं विविध घुनो मे इसलिए गाये जाते हैं, व्योकि अ्रभि- 
नेताशो को बिना घ्वनि-विस्तारक यन्त्र के स्वयं गाकर शअ्रपने सहपात्रों के 
साथ वार्तालाप द्वारा भ्रपना वाणी-लालित्य दर्शाना पड़ता है । इन नाट्यगीतो 
में गेय तत्त्वों का अमाव रहता है, क्योकि वे नाट्य के कयोपकथन के रूप मे 
प्रयुक्त होते हैं, स्वतन्त्र गीतो के रूप से नहीं । यदि श्रभिनेता गीतो की वारी- 
कियो में ही फेसजाबवें तो निश्चय ही कथोपकेथन अपने मूल उद्देश्य से गिर 
जाय । इन गेय सवादो के साथ श्रमिनेताशो को अ्रपने अगो का नाट्योचित 
तचालन भी करना पडता है, इसलिए नाव्यगीतो की स्वर-रचना भी विशेष 
प्रकार की होती है । गाते-गाते कही भी गीत को तोड़ना पडता है, श्रत लय 
की दृष्टि से जो जगह बीच में पैदा हो जाती है उसे श्रभिनेता लय-तालयुक्त 
अ्ंगभग्रिमाशरो के सचालन से मरता है । चु कि ये गीत अभिनय झादि के साथ 
स्वय सवाद वतकर अ्रवतरित होते है, इसलिए उनमे प्राय ताल की वक्रता तथा 
लय का टेढ़ापन रहता है। प्रत्येक श्रभिनेता अपने व्यक्तित्व का चमत्कार दशने 
के लिए इन गीतो को श्रत्यन्त भ्रलकृत ढग से प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। 
ये नास्य विशाल जनसमुह के समक्ष खुले में प्रदर्शित होते हैं, इसलिए 
पात्रों को अपना वाणी-चमत्कार दर्शाना ज़रूरी होता है। यही कारण है कि 
उनके गीत-सवाद आलापप्रधान होते हूँ तथा ऊचे स्‍्वरो में गाये जाते हैं। 
प्रत्येक गीत की प्रन्तिम पक्ति को लम्बी भ्रालाप के साथ गाना पडता है, जिससे 
उसकी श्राबाज़् दूर तक फल सके शौर लोगो का ध्यान उसकी भोर झआकपित 
हो सके । घटो तक नास्य-पात्रों को रगमज्च पर श्रनेक भुमिकाएँ झदा करनी 
पढ़ती हैं, इसलिए उनके गीती को उठाने के लिए रग्मच पर श्रनेक सह-गायक 
भी होते हूँ । पात्र जब गाते-गाते थक जाते हैँ तो सह-गायक उनके गीतठ-सवादो 
को स्थय गाने लगते हैं प्रोर उन्हे (पात्रों को) झपना झअग तथा पद-सचासन प्रत्यत 
चमत्कारिक ढग से प्रस्तुत फरने का अवसर मिल जाता है। उच्च समय सह- 
गायक नी श्पनी प्रतिमा का परिचय देने लगते है । यही फारण है कि नाठ्य- 
गीत स्वतन्प गायेशानेवात़े गीतों से झत्यन्त भिन्न होते हैं, उनकी बदिशें ही 
ऐसी छोतोी हैं कि वे बैटेन्चठे गाये हो नहींजा सकते, उनके साथ फ्रियाध्ों 
यार भेस ऐना ऐी घाहिए। इसलिए थे मौत एस स्थरो में मौधी लग मे साथ 
रचे जाते हैं, ठम्मा उसनवा स्‍्परनापालन मष्य भौर सार मप्तड ही में होता है 


( ५६ ) 


ताकि अ्रधिक से भ्रधिक जनता को उनका लाभ मिल सके । ये गीतसवाद 
वार्तालाप के रूप में धाराप्रवाह प्रयुक्त होते है इसलिए उन्की घुन बहुधा एक 
समान ही होती है तथा छोटे-छोटे पदों में उनका विभाजन होता है । 
नाट्यसगीत लोकसगीत का बहुत ही महत्त्वपूर्ण पक्ष है। यद्यपि गेय पक्ष का 
वैविध्य उसमे नही है फिर भी लय का चमत्कार उसमे चरम सीमा तक पहुँच 
गया है । व्यवसायिक नाव्यगीत का उत्कृष्ट उदाहरण राजस्थान के इस ख्याल- 
गीत में देखिये--- 


ख्यालगोत 

( स्थाई ) 
वडी छे निरभागण तू राणी 
वडी छे मिरमागण तू राखी .. 


पारस भमेटा होय ॥ बडी छे० 
उतर जाये मुखडा रो पाणी 
उतर जाये मुखडा रो पाणी 
पारस पीक न होय ॥। बडी छै० 
( अतरा ) 
बणुजारों बोतल भर बेदयों, माडी छे मतवात्ठ 
मिर्मानैरी सनमुख शआावो, चोपड दीनी डाल 
वडी छे तिरमागण तू राखी 
(शेष गीत यहाँ उद्घृत नही किया गया है ।) 


स्वरलिपि (ताल कहरवा ) 


स्थाई 
सा(सा गगमसम 
व |डी छे निर 
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( ४७ ) 


- गप म ग। सारे नी सा रे।| गे +> ४ सा|[- “४ 55 ८ 


जजन्‍ममनी, 
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अमन, 
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१० आई, जज ि७ामन्‍ी 


मुखडा रो पाणी 








श्रतरा 
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मप संग, सा [सा से गस 


िजजनी 
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जननी 





इस गीत की स्वर-रचना मे लयकारी पद-सचालन के श्रत्यन्त अनुरूप है 
तथा समस्त गीत को गाते समय समापणा-परिपाटी का पूर्राूप से पालन किया 
गया है । 
लोकसंगीत का तालपक्ष 

शास्त्रीय संगीत का ताल-पक्ष जितना जटिल होता है उतना लोक- 
संग्रीत का नही होता । साधारणत लोकसगीत की समस्त तालें ७, ८५, £& 
या १० मात्रा में होती हैं और उसकी लय क्रम से सरलता को लिए हुए होती 
है। जिस तरह लोकसगीत की सृष्टि मे शब्द तथा स्वर अनायास ही उद्भूत 
होते हैं उसी तरह उसके साथ ताल भी गीत की प्रकृति के अनुकूल गठित 
होती जाती है। जसे-जैसे गीत-रचयिता के मन में स्वरो की निष्पत्ति होती 
है, वेसे-वैसे उसके मन मे श्रनेक तरगें उठती रहती हैं । यदि उसके भावों की 


( ४८ ) 


निष्पत्ति वक्त है तथा उसका मन अतिशय उहिस्न तथा श्रनेक युत्यियों से 
उलझा हुआ है तो उसके अनुरूप ही उम्तके स्वर श्रत्यन्त ग्रुफित तवा जटिल 
होते जाते हैं। ऐसी विपम स्थिति मे गीत की ताल भी वक होती हैं। यही 
कारण है कि हर्षोल्लास के गीत जितने सरल, सुगम तथा प्रच्छन्न लय मे होते हैं, 
उतने विषाद के गीत नही होते । यहां यह मी समझना असग्रत नहीं कि भावों 
झौर स्वरो का जितना सामंजस्य लोकगीतो मे होता है, उतना कही नहों । यदि 
रचयिता का मन किसी विषाद से उद्विग्न है तो उस गीत की स्वर-रचना भी 
उस विषाद को उद्दीप्त करने वाली होगी । इसी तरह जब उसकी हृदय-तत्रियाँ 
उल्लास के श्रतिरेक से थिरकने लगती हैं तो उस समय की स्वर-रचनाएँ भी 
उस उल्लास के उद्दीपन मे मदद करती हैं । इस उद्देश्य की पूर्ति गीत की लय 
भी करती है । साधारणत.- लोकगीतों की लय में वक्रता नही होती श्रौर जो भी 
वक्ता कही-कही परिलक्षित होती है, वह भावावेग के कारण ही होती है । 
लोकगीतो की तालें सीधी, खटकेदार, लयप्रधान तथा चक्राकार होती 
हैं। प्रत्येक गीत मे एक स्थान पर मान होता है, जो शास्त्रीय संगीत की भापा 
मे सम कहलाता है, परन्तु सम झोर मान में वडा श्रन्तर है। शास्त्रीय 
सगीत के सम मे श्रन्य मात्राओं का परिसाण निहित रहता है। उससे सगीत- 
कार को अपनी मात्राओ की सीमा का पता लगता रहता है, जिससे वह श्रपनी 
स्वर-विस्ता र-योजना का नियोजन करता है। यह उसके लिए वह मील का 
पत्थर है, जिससे वह अपनी गायन-सचरण-यात्रा का सही श्रनुमान लगाता है, 
वही उसकी दिशा-निर्देश करता है और सही गलत का भाव कराता है। मात 
श्र सम लय के वे स्थान हैं, जो समी रचनाओ में होते हैं, चाहे वह शास्त्रीय 
सगीत की रचना हो, चाहे लोकसगीत की । वे सगीत के मेरुदड हैं, जहाँ से 
लय का चक्र शुरू होता है, और पुन वही पर समाप्त होता है । यदि यह 
मेरुदड नही हो तो लय विना उद्देश्य के चक्कर लगाती रहे झौर सगीतकार 
को उस चक्र मे बुरी तरह उलभा दे | शास्त्रीय सगीत के सम मे अन्य घटको 
के फासले निश्चित रहते हैं, परन्तु लोकसगीत का मान इस प्रयोजन से नही 
होता । लोकसगीत की लगभग सभी तालें उनके खटको की हृष्टि से मान से 
वरावर फासले पर होती है और चाचर, दीपचदी आदि तालो की तरह, लय के 
स्थान वरावर फासले पर होते हुए भी उनमे स्थानो का अ्रन्तर रहता है, परन्तु 
उनका सम अर्थ एक ही होता है । परन्तु जव वे सचरण के समय क्रियाशील 
होती हैं तो उनसे अनिवार्य रूप से वक्ता का आमास मिलता है । भूमरा, 
चाचर, दीपचदी आदि तालो मे यही विशेषता है । 
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वहुधा लोकसगीत के मान के साथ जो तीया लगाने की परम्परा है, उससे 
कभी-कभी शास्त्रीय तालों का भ्रम होता है । शास्त्रीय सगीत के तीये 
सभी तालो के साथ प्रयुक्त किये जाते हैं तथा प्रत्येक ताल में तीये के झअलग- 
श्रलग॒ स्थान नियत हैं। दुगुन, चौगुन तथा साधारण लय के तीयो के 
उठान के स्थान शास्त्रीय सगीत मे अलग-अलग होते हैं, परन्तु लोकसगीत 
के तीयो मे कोई पूर्व नियोजन नही होता । लोकसगीतकार को यह भी मालूम 
नही कि मान कहाँ पर है, उसका अमुक गीत में कहाँ से उठाव होता है, कहाँ 
से उठने पर तीया मान पर सही भ्रा सकता है । परन्तु फिर भी वह गाते समय 
सही मान का अनुमान कर ही लेता है और वजाने वाला अनजाने ही मान 
पर अत्यन्त सही जगह तीया लगा देता है। जिस तरह लोकसगीत का वाद्य- 
कार भ्रपने तारो के वाज्ञ विना स्वर-ज्ञान के मही और शुद्ध तरीके से मिला 
लेता है, उसी तरह गाने-वजानेवाला मान के माने मे जगह का भान नही होते 
हुए भी कभी गलती नहीं करता ॥ राजस्थान के भवाई कलाकार की ढोलक 
सुनकर हम आश्चयंचकित इसलिए हो जाते हैं कि वह श्रनजान ही मे विना 
किसी शास्त्रीय ज्ञान के ढोलक पर श्रत्वन्त वक्रमति की चालें बजाकर अपना 
चमत्कार प्रदशित करता है । भवाई नृत्यकार भी उसके साथ श्रत्यन्त वक्रगति 
से चाचकर विलक्षण चमत्कार दर्शाते हुए उसे आसमान के तारे दिखला देता 
है। मवाई की ढोलक-बादन-कला लोकशैली की होकर भी शास्त्रीय वादको 
को एक वार तो आ्राश्चयें मे डाल ही देती है । 
लोकसगीत मे ऐसे अ्रनेक लोकगीत हैं, जिनका ताल-पक्ष बिल्कुल स्पष्ट 
नहीं होता, केवल लयमातन्न से ही उसका काम चल जाता है। यहाँ लय भर 
ताल का भेद भी समझ लेना श्रावश्यक है । लय गीत की वह स्वाभाविक चाल 
है, जिस पर गीत की मूलरचना का श्राघार होता है। हवा मे जो वृक्ष के 
पत्ते हिलते हैं वे मी लय में हिलते हैं, कोयल जब कुहुकती है तव भी वह 
लय ही मे कुहुकती है, वादल जब गरजते हैं तो वे मी लय ही मे गरजते हैं, 
हम जब खाते हैं तो लय ही मे हमारे होठ हिलते हैं, हम चलते हैं तव भी लय 
पर ही हमारे पाँव उठते हैं। लय वह अज्ञात और स्वाभाविक प्रक्रिया है, 
जिस पर समस्त ब्रह्माण्ड टिका हुआ है त्तथा विश्व की समस्त क्रियाएँ अवलम्बित 
रहती हैं ॥ लय सचार-क्रियात्रो की आत्मा हैं तो ताल उसका शरीर-पक्ष है। 
लय के विविध भागों, विभागो तथा अनुमभागो के विविध समूह को ताल कहते 
हैं ॥ सच पूछिये तो लोकसगीत मे ताल शब्द का प्रयोग ही गलत है, उसमे 
सव कुछ लय ही है, ताल जैसी कोई चीज़ ही नही हैं । शास्त्रीय संगीत मे 
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राजस्थान के इस भीलीगीत में दाब्द-चयन प्राय नही के वरावर है । 
स्‍्वरो की सीमा भी बहुत छोटी है। केवल दो-चार स्व॒रो मे ही इसका 
सचरण होता है तथा शब्दों की इसमे पुनरावृत्ति मात्र है । 


लोकवाच्य श्रोर वाच्यसंगीत 

लोकसगीत में वाद्यसगीत का वहुत वडा महत्त्व है। दो वस्तुझ्नो के 
सघषंण से जो आवाज़ निकली उसी से वाद्यसगीत की कल्पना साकार हुई । उसी 
के आधार पर नानाप्रकार के प्रयोग हुए, जिनसे लोक और शास्त्रीय वाद्यो 
के श्रनेक स्वरूप हमे हृष्टिगत हुए । कठ-सगीत की तरह ही वाद्य-सगीत का 
भी प्रादुर्माव हुआ है । सर्वेप्रथम निष्पत्ति लोकसगीत की हुई, उसके बाद 
कुछ विशिष्ट जनो ने वाद्यो मे प्रयोग किये और भ्रपने कठ-सगीत को उसमे 
उतारा | वाद्य-सगीत कठ-सगीत की तरह लोकप्रिय नहीं बना, क्योकि कठ- 
सगीत से स्वामाविक मावात्मक अभिव्यजना विना अ्रम्यास तथा पूर्व प्रयास के 
ही होती है। यह प्रक्रिया लोकवाद्यो मे उतनी ही सच्चाई के साथ लागू नही 
होती, क्योकि वाद्य बजाने मे हस्तलाघव तथा वोद्धिक चातुर्य की श्रावश्यकता 
होती है । यदि वाद्य-वादन उतना ही सरल और स्वामाविक होता तो शआआाज 
प्रत्येक मानव के पास कोई न कोई वाद्य श्रवश्य होता । कठ-सगीत मे किसी 
प्रकार के वाह्य उपकरण की श्रावश्यकता नहीं होती, जवकि वाद्य-सगरीत मे 
स्वय वाद्य को ही उपलब्ध करना होता है। वाद्य यदि घर में पहले से 
उपलब्ध भी हो तो भी कुछ तो पूर्वाम्यास तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती 
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ही है । सभी ऐसी प्रतिभाएँ नही हुआ करती जो श्रपने हाथ मे वाद्य श्राते ही 
बजाने लगजाती हो । 


वाद्यो मे ताल-वाद्यो की उत्पत्ति सबसे पहले हुई, क्योकि एक तो वह 
श्रासानी से उपलब्ध हो सकता है, दूसरा उसे वजाना भी सबसे श्ासान है । 
यदि कोई व्यवस्थित साज़ उपलब्ध नहीं भी हो सके तो भी दो चीज़ो को 
ताल में ठकराने से सरल ताल की निष्पत्ति हो सकती है । यदि कुछ भी नही 
मिले तो भी दोनों हाथो से ताली तो वजाई ही जा सकती है । श्रादिकाल मे 
मनुष्य को भ्रपने गीत-नृत्यो के साथ जब ताल की श्रावश्यकता हुई तो मरे हुए 
पशुओं की खाल को मिट्टी के बतंनो पर चढाकर ताल-वाद्य वना लिया जाता 
था । उसके साथ ही थाली, लकडी आदि बजाने की भी प्रथा प्रारम्म हुई । ये 
दोनो ही प्रकार के ताल-बाद्य श्लादि ताल-वाद्य है, जिनका प्रादुर्माव आदिम 
सस्कृृति के साथ ही हुआ्ना, ऐसा प्रतीत होता है। ढोलक, तवला, पलावज, खोल, 
चग, ढोल, नक्‍्काडे, डफ, खजरी श्रादि वाद्य वाद मे विकसित हुए । जगल मे 
कटे हुए वांसो में आंघी-तृफानों से जब वायु का संचार हुआ शभौर उससे जो 
भाँति-माँति की श्रावाजें मुखरित हुईं, उनसे फु क-वाद्य की कल्पना साकार 
हुई। सर्वेप्रथण एक ही छेद को फू ककर स्वर निकाला जाता था और उसी 
को मूल स्वर (3950 706) मानकर हमारे आ्रादिम भावइयो ने श्रपने गीतो का 
सृजन किया | ये ही प्राथमिक वाद्य बाद में वासुरी, अ्लगोज़े तथा न्तानाप्रकार 
के फूक-वाद्यो मे विकसित हुए । भूत जानवरो की खालें खीचने मे जो तनाव 
उत्पन्न होता था और उसकी आतो का वाना प्रकार की रस्सियो के रूप मे 
प्रयोग किया जाता था, उस समय उनके तनाव में जो तुनतुनाहुट पैदा होती 
थी, उससे नाना प्रकार की घ्वनियो का सृजन हुआ तथा उनसे तन्‍्तु-वाद्यो की 
कल्पना साकार हुईं । इस ततु-वादन के परिणामस्वरूप सबसे पहले बना हुआ 
वाद्य इकतारा है । इसी इकतारे के तार को कुछ-कुछ श्न्तर से दवाकर वजाने 
से जो विविध स्वरो की सृप्ठि हुई उससे अन्य तस्तु-वाद्यों का विकास हुआ | 
इन तत्तु-वाद्यों मे भी चुटकी चुटकाकर बजानेवाले वाद्य और वाद में गज से 
वजनेवाले वाद्यो का निर्माण हुआ । वाद्यो की यह अल्प कथा उसके सपूर्ण 
विकास ब्लौर भाँति-माति के विकसित वाद्यो की श्रोर सकेत करती है । 


यह सिद्ध हो चुका है कि अधिकाश वाद्यो की कल्पना कण्ठ-सगीत के बाद 
की कल्पना है जो कठ सगीत को श्रघिक प्रभावशाली बनाने के प्रयोजन से ही 
प्रादुभु त हुई है। लोकवाद्यो का विकास मृलत कठ-सगीत की सगत के लिए 


0 


ही हुआ है । उनके स्वतन्न प्रयोग की कल्पना वास्तव में वाद की कल्पना है । 
लोकवाद्यों मे कोई ऐसा वाद्य नही है जो केवल बजाने के उद्देश्य से ही बजाया 
जाता हो | ताल, मजीरे, सजरी, ढोल, वक्‍काडे, नफीरी, वासुरी, चंग, ढफ, 
ग्रपग, वीन, इकतारा, दुतारा, धतुरा, सारगी, रुवाव, कमाचा, जतर, रावण 
हत्ता श्रादि सभी वाद्यों का, स्वतन्त्रल्प से वजाने की हृष्टि से कोई मूल्य नही 
है। वे सब गीतो की सगति हेतु ही निर्मित होते हैं। इन सब साज़ो को 
मिलाकर एक साथ एक ही घुन मे सामूहिक रूप से बजाने की प्रवृत्ति भी 
श्राधुनिक ही है । लोकसग्रीत में वृन्द-वादन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है । 
कुछ पेशेवर कला-जातियाँ श्राजीविका उपार्जन के लिए बजमानो के यहाँ तथा 
विवाह-शादियों में जुलूस के साथ जो साज़ वजाती हैं, वह वास्तव में वृन्द-वादन 
की परम्परा नही है । 
लोकवाद्यों मे कुछ वाद्यो की सृष्टि गायन की कुछ विशिष्ट शैलियों मे 
प्रयुक्त होने के लिए ही हुई है, जैसे कीर्तेन, मजन के साथ इकतारा, तम्वूरा, 
घतूरा, खडताल, मजीरा, खजरी आदि का प्रयोग । इस विशिष्ट शैली के लिए 
ये ही साज़ सर्वाधिक उपयुक्त हैं। इस शैली की गभीरता को निभाने तथा 
कीतेन को सात्विक झ्ाभास देने के लिए ही ये साज़ उपयुक्त समझे गये हैं । 
पारिवारिक तथा झ गारिक यीतो मे तो किसी प्रकार के साज् ही की श्राव- 
इयकता नही समझी गई है, क्योकि ये शौकिया जन-जीवन की शैलियाँ हैं और 
मन की मौज तथा उत्सव समारोह के लिए ही प्रयुक्त होती हैं। इनके द्वारा 
किसी का मनोरजन नहीं किया जाता, न इनका उपयोग व्यवसायिक हृष्टि से 
होता है, श्रत कोई साज़ इनके साथ नही वजता । केवल व्यवसायिक गीतो के 
लिए साज़ बजाने की नितान्‍्त श्रावश्यकता होती है, क्योकि वे किसी वर्गविशेष 
को रिमाने के लिए होते हैं तथा इन्हे प्रयुक्त करनेवाले स्वयं सगीतपद्ु होते 
हैं और जिनकी सगीतपटुता ही जीवन का व्यवसाय है । इन विशिष्ट गीतो के 
साथ सारगी, तबला, ढोलक, रुवाव, कमाचा, रावरहत्ता, नफीरी, बासुरी 
आदि वाद्य बडी खूबी के साथ बजाये जाते हैं । 
नृत्य तथा नाव्य-सगीत के साथ नफीरी, नककाड़े, शहनाई, सारगी, 

तबला, ढोलक, मजीरे आ्रादि बखूबी वजते हैं । ये साज इन गीतो को प्रभाव- 
शाली तथा अधिक रगीन बनाने के लिए अत्यन्त आवश्यक होते हैं, इनके बिना ये 
नृत्य-नाट्य निरथेंक सावित होते हैं | श्रादिवासी नृत्यो के साथ अलगरोज़े, थाली, 
मादल, खोल, ढोल आदि साज़ इसलिए वजते हैं, क्योकि उनके नृत्य लयप्रधान 
होते हैं श्ौर इन साज़ो की लय से उनके पाँव स्फुति के साथ उतते हैं । 
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इतिवृत्यात्मक गीतो के चिरसगी सारगी, रावरुह॒त्ता, श्रपण, इकतारा, 
चौतारा, रवाव, कमाचा आदि वाद्य होते हैं, जो इन गीतो के साथ वजाये 
जानेवाले सर्वाधिक उपयुक्त वाद्य हैं। इनके साथ एक विशिष्ट परम्परा ही 
जुड़ी हुई है । ताल-वाद्य प्राय इनके साथ नही वजते, क्योकि ये उपयु क्त मसाज 
ही इन्हे ताल का स्पष्ट भान करा देते हैं। ये कटके के साथ बजाये जाते हैं, 
जिनसे ताल का प्रादुर्भाव अत्यन्त स्वभाविक ढंग से हो जाता है। जैसा कि 
ऊपर कहा जा चुका है, स्वतन्त्ररूपप से वाद्य-वादव लोकसगीत की विशुद्ध 
परम्परा नहीं है। केवल कठ-सगीत की सगत के लिए ही उनकी सृष्टि हुई, 
ऐसी वात भी नही है | 


लोकसगीत शास्त्रीय सगीत का अ्रविकसित स्वरूप नही है, न शास्त्रीय 
सगीत ही लोकसगीत का विकसित स्वरूप है। यह सिद्धान्त वाद्य-सगीत पर 
लागू नही होता । लोकवाद्यो के लिए हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 
वे शास्त्रीय वाद्यो के श्रविकमित स्वरूप हैं। क्योकि शास्त्रीय सगीत में वाद्यो 
का विकास ही लोकवाद्यों से हुआ है । यह सिद्धान्त इसलिए सत्य सिद्ध होगया 
क्योकि लोकवाद्यो की कल्पना बहुत प्राचीन नहीं है तथा उत्तके साथ कोई 
अन्योन्याश्रित सवध भी नही है । उन्हे लोकवाद्य कहने की अ्रपेक्षा केवल वाद्य 


ही कहता चाहिए। साथ में यह भी नही भूलना चाहिए कि वे शास्त्रीय तथा 
उन्नत वाद्यो के प्राथमिक रूप हैं । 


लोकसंगीत-शास्त्रीय संगीत : दिशाभ्रम 


लोकसगीत जव शास्त्रीय सगीतज्ञो के पल्‍ले पड जाता है तो उसका 
रूप।न्तर होने लगता है । वह शास्त्रीय सगीत मे चदलता इसलिए नही है कि 
उसमे बदलने की कोई बात ही नही है । विशिष्ट राग-रागिनियो मे बेची हुई 
जो विशुद्ध बंदिशें होती हैं वे श्रत्यन्त सरल होती है । उनके साथ तान, आलाप, 
मुकियाँ, श्रुतियाँ आ्रादि जोडकर ही उन्हे शास्त्रीय स्वरूप दिया जाता है । 
उनके स/थ गायक की गायनपद्ठुता, घराने की गरायकी तथा रागविशेष की 
विशिष्ट परम्पराएँ शैली के रूप मे जब जुड जाती हैं तव उनका रूप निखरता 
है। तापये यह है कि शास्त्रीय संगीत की कृतियों मे अनेक तत्त्व मिलकर ही 
इन्हे शास्त्रीय गीतो का स्वरूप प्रदान करते हैं। परन्तु लोकसगीत की ऋृतियाँ 
अपने में सम्पूर्ण होती हैं। गीत की स्वर तथा शब्द-रचना ही मे समस्त लोक- 
समीत का स्वरूप निहित रहता है । गायक केवल अपनी गायकी तथा अपने 
व्यक्तित्व के कुछ तत्त्वो की छाप उस पर लगा देता है। लोकगीतो मे ही 
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स्वर-रचना तथा गीत के विशेष खटकों का चमत्कार सूक्ष्म रूप मे निहित 
रहता है। अत शास्त्रीय संगीत की रचना में और लोकमंगीत की रचना मे 
कोई मेल समव नही है । शास्त्रीय संगीत की रचना सगीतश्ञास्त्र के विशिष्ट 
नियमो के अनुसार ही होती है। उसमें अनेक सगीताचार्यो का कौशल तथा चुद्धि- 
तत्त्व निहित रहता है। लोकसंगीत मे जो रचना-कौशल निहित है वह किसी 
झौर ही शास्त्र से प्रतिपादित होता है। उसमे वेयक्तिक बुद्धि-तत्त्व से कही श्रधिक 
सामाजिक मनोविज्ञान से परिपुष्ट भाव-तत्त्वों का समावेश होता है। दोनों 
शैलियो का मनोवैज्ञानिक धरातल, उनका शास्त्र, उनकी परम्परा तथा प्रकृति 
विल्कुल भिन्न होती है । श्रत दोनो के मिलने तथा एक दूसरे मे विलीन होने की 
कोई भी गुंजाइश नही है । यदि कही कोई सेल समव भी है तो उनके ताने- 
वाने मे है जो कि उनका शरीर मात्र है, श्रात्मा नही है । वैसे यदि कोई शास्त्रीय 
सगीतकार किसी लोकक्ततति को श्ञास्त्रीय पद्धति से गाना चाहे तो बखुवी गा 
सकता है । लोकसगीत की अपनी मूल स्वर-रचना तो होती ही हैं। किसी-किसी 
सगीत मे तो स्थायी भ्रन्तर भी होते हैं। उस विशिष्ट संगीत मे जो राग का 
परम्परागत स्वरूप विद्यमान है, उसको पकडकर उसके राग का रूप-विधान 
निर्धारित करके शास्त्रीय सगीत की विस्तार-पद्धति से झालाप, तान आदि का 
सृजन करते हुए सगीतकार श्त्यन्त प्रभावशाली ढग से गा सकता है तथा उसमे 
विशिष्ट ताल-लय के चमत्कार बतला सकता है। तदुपरान्त गीत के स्वरो के 
अनुसार मन्द्र से तार सप्तको के क्रम से स्वरो पर रुकता हुआ उनमे तालवद्ध 
स्वर-सचार के चमत्कार दिखला सकता है। स्थाई के सचार के उपरान्त वह 
अनरे की चहल-पहल में इसी क्रम से प्रविष्ट कर सकता हैं। तदुपरान्त वह 
तान-पक्ष को मुखरित करने के लिए मूलगीत की स्वर-रचना का श्राभास देते 
हुए विविध त्ानो एव पलटो की सृष्टि करता है । इस तरह वह सम्पूर्ण लोकसगीत 
को शास्त्रीय ताना-बाना पहिनाने मे समर्थ हो सकता है, परन्तु वह 
शास्त्रीय सगीत नही बन जाता, क्योकि वह तो जहाँ का तहाँ ही रहता है । किसी 
व्यक्ति को कपड़े, अलकरर भ्रादि पहना देने से ही कोई विश्विष्ट व्यक्ति नही 
बन जाता। उसी तरह शास्त्रीय सगीत के ताने-वाने से किसी गीत को सजा 
देने से वह शास्त्रीय नही वन जाता । लोकसमीत मे तो सगीत की रचना ही सारा 
गीत है, परन्तु शास्त्रीय सगीत मे मूल गीत-रचना के साथ उसका समस्त ताना- 
बाना मिलकर ही शास्त्रीय सगीत वतता है। अत यह स्पष्ट है कि इस दोनों 
प्रकारो के मिलने की कल्पना ही एक प्रामक कल्पना है । 
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इस तरह अनेक ऐसे लोकगीत हैं, जो कुछ पेशेवर लोकगायकों हारा 
ग्रलकृत शैली मे गाये जाते हैं। उनमे लयकारी तथा शास्त्रीय स्वरूप का कुछ 
श्राभास देखकर कुछ लोग यह समझ लेते हैं कि वे शास्त्रीय संगीत की ड्योढी 
मे प्रवेश करके उसके श्रचल को छू रहे हैं। परन्तु वात यह नही है । वह भेद 
तो गायक के गायनचातुर्य के कारण शागया है, भूलगीत तो वही का वही है। 


लोकसगीत की कुछ वदिशें निरन्तर व्यवहार तथा पेशेवर जातियो 
द्वारा प्रयोग के कारण कुछ क्लिएु भ्रवश्य बन जाती हैं । उनके ह्वारा लाई हुई 
यह कलात्मक वत्रता शास्त्रीय सगीत का आ्राभास देने लगती है। राजस्थान में 
गाई जाने वाली मार्डे इसका एक ज्वलन्त उदाहरण है। इस वक्नता का यदि 
विश्लेषण किया जाय तो यह ज्ञात हो सकता है कि यह वक्रता गीत के रचत्ता- 
विधान में नहीं है। वह उसकी गायनहीली ही मे निहित है । इन व्यवसायिक 
लोकगीतो का यह पक्ष निश्चय ही लोकपक्ष से कुछ दूर है तथा कुछ ही 
लोगो की अभिरुचि तथा उनके मानसिक घरातल के शअ्रनुकूल पडता है। यह 
बात बिल्कुल सही है कि लोकसमीत की शास्त्रीय सगीत मे और ज्ञास्त्रीय 
सगीत की लोकसगीत भे परिवर्तित होने की प्रक्रिया बिल्कुल अ्रसभव हैं, 
क्योकि शास्त्रीय सगीत उसके शरीरपक्ष मे तथा लोकसगीत उसके शात्म- 
पक्ष मे निहित रहता है। यदि यह लोकसगीत अपने आत्मपक्ष को त्यागकर 
झपने शरीर-पक्ष के निखार पर उत्तर आये तथा पेशेवर कलाकार प्रचलित 
लोकगीतो को सजा सेंवारकर उनके शरीर को मिखारते रहे तो वह निखार 
केवल कला-कौशल का निखार समक्का जायेगा और वह भीत अपनी गायन 
शैली की हृष्लि से निश्चय ही लोकपक्ष से नीचे उतर जायेगा, परन्तु वह 
शास्त्रीय गीत नही बनेगा । शास्त्रीय गीत बनने के लिए शास्त्रोक्त ताने बाने 
की आवश्यकता होती है भौर जैसे ही वह किसी विशेष श्रवस्था मे उस स्थिति 
को प्राप्त करने की चेष्ठा करता है वैसे ही उसका श्रात्मपक्ष तिरोहित होने 
लगता है और वह प्राय मर ही जाता है। व्यवसायिक लोकगीतकारो 
की क्ृतियाँ इस स्थिति तक कभी नही पहुँच सकती हैं, क्योकि उनके शरीर- 
पक्ष के निखार के साथ उनका शआ्रात्मपक्ष तो फिर भी विद्यमान रहता है, 
क्योंकि शास्त्रोक्त ज्ञान से वे सगीततज्ञ बिल्कुल भ्रनभिज्ञ रहते हैं । 


लोकसंगीत श्रौर उसका निर्देश 


शास्त्रीय सगीत को दिशा निर्देश की आवश्यकता इसलिए होती है कि 
वह बहुत श्रधिक शास्त्रीय और तकनीकी (॥००४7८४)) होता जा रहा है। 
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उसका भावपक्ष गौण और उसका कलापक्ष प्रघानता पा रहा है, जिसका 
परिणाम यह हुआ है कि उसका व्यवहार कुछ ही श्राचार्यों तक सीमित रह 
गया है, तथा लोक्व्यवहार से वह कोसो दूर हो गया है । परन्तु प्रव्न यह है 
कि क्या लोकसगीत को भी इस दिशा-निर्देश की श्रावश्यकृता है । वास्तव में 
दिल्ञा-निर्देश की तो नही परन्तु इस वात की अवश्य श्रावर्यकता है कि नवीन 
रचनाकार अपने नवरचित गीतो मे लोकगीतो के कुछ वाह्म तत्त्व लेकर 
मौलिक गीतों की अ्राति उत्पन्न नही करे । वे लोकगीतो को लोकगीत ही 
रहने दें और स्वरचित गीतो को स्वरचित ही । नवरचित गीतो में लोक- 
गीतो की घुनो का सहारा श्रवश्य लिया जाता है, परन्तु उनमें लोकगीतो की 
श्राति उत्पन्न करने की चेट्ठा श्रत्यन्त घातक चेप्ठा है। यह भ्राति भी शअ्रधिक 
समय तक नहीं चल सकती, क्योकि लोकगीतो के सचार, प्रसार तथा व्यवहार- 
क्षेत्र बिल्कुल निश्चित रहते हैं। उन क्षेत्रों मे वे खूब जाने पहिचाने होते 
हैं । वहाँ किसी प्रकार की चतुराई नही चल सकती । श्राति तो वहाँ होती है, 
जब वे किसी विजातीय क्षेत्र मे पहुंच जाते हैं तथा जहां उनकी जान-पहिचान 
किसी से नही होती । ऐसे क्षेत्रों में वास्तविक, ग्वास्तविक का नेद करता 
बहुत कठिन होता है । 


लोकगीतो में श्रन्य किसी प्रकार के दिशा-निर्देश की आवश्यकता नही 
होती । दिशा-निर्देश तो वहाँ जरूरी होता है जहाँ दिशाप्रम हो जाए। वह 
तो लोकगीतो के सराहको में हो सकता है, उनके प्रयोक्ताश्नो मे नही । लोक- 
गीत सीखने सिखाने की चीज नही होती । उनके प्रयोक्ताओ को परम्परा से ही 
यह घरोहर मिली हुई होती है । जैसे वे बिना सिखाये ही खा लेते हैं, सो 
लेते हैं तथा उठ बैठ जाते हैं, वेसे ही वे गा भी लेते हैं। जो गीत उनके जीवन 
मे रमे हुए है तथा जिस शैली मे वे उन्हे गाते हैं, उनमे कभी भी उन्हें दिशा- 
प्रम नही हो सकता । 


दिशा-निर्देश केवल व्यवसायिक लोकगीतकारों को तथा लोकगीतो के 
शौकिया प्रयोक्ताओं को इस वात के लिए आवश्यक है कि वे कही अपनी 
कृतियो को इतना सजाये सँवारे नही तथा उनका रचनागत स्वाभाविक सागी- 
तिक सौंदर्य निर्वाध वना रहे । दूसरा निर्देश उन्हे आवश्यक है जो लोक- 
गीतो के प्रमुख तथा परम्परागत प्रयुक्ता हैं, वे आधुनिक प्रभाव तथा सगीत की 
भय घाराओ मे इतने नही उलमर जायें कि वे लोकसगीत के शाश्वत सौंदय 
से ही विमुख हो जायें। उन्हे इंसी उचित सामाजिक जागरूकता तथा 
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मार्गदर्शन की प्रावश्यकता है | यहाँ एक तथ्य की श्रोर सकेत करना अति-आव- 
इयक है कि लोकगीत लोकगीत ही से प्र रणा प्राप्त करता है, अन्य किसी गीत 
से नही | वैज्ञानिक तथ्य भी यही हैं कि समता समता ही को ग्रहण करती है 
विपमता को नही । अत विरले ही ऐसे लोकगीत होंगे, जिन पर ग।यन-विधि की 
दृष्ति से फिल्‍मी प्रमाव नज़र आया हो । फिल्‍मी गीत लोकगीतो से अमाव प्राप्त 
करते हैं, परन्तु लोकगीत फिल्‍मी गीतो से नहीं। अनेक फिल्मीगीत-रचना- 
कार ऐसे हैं जो अपनी रचनाओ मे लोकघुर्नों का सहारा लेते हैं । एक विलक्षण 
वात और है कि एक क्षेत्र के लोकगीत दूसरे क्षेत्र के लोकगीतो की घुनो तथा 
गायकी से प्रभावित होते रहते हैं और एक दूमरे की धुनो को आत्मसात करते 
हैँ । राजस्थातव और गुजरात की सीमा के लोकगीत तथा पजाव श्रौर राजस्थान 
की सीमा के गीत स्वर तथा शब्द-रचना की दृष्टि से ,एक दूसरे से गले मिलते 
नजर श्ाते हैं । 


यहाँ इस बात की ओर सकेत करना नो आवश्यक है कि स्वरविज्ञान 
के नियमो के अनुसार स्वरों का मेल शब्दों से कही श्रधिक जल्दी होता है । 
स्वर पहले गले मिलते हैं और शब्द वाद मे । राजस्थान के डाडिया गीतो में 
तथा गुजरात के गरवा नृत्यों में जो सांगितिक लालित्य है, वह इसी मिलन 
का द्योतक है । जव किसी व्यक्ति के मन पर किसी ग्रीत का प्रमाव पडता है 
तो उसके मन पर भावनाप्रधान स्वर का असर पहले और भश्रर्थप्रधान शब्द 
का असर वाद में पडता है । हृदय की ग्राह्म तथा सवेदन शक्ति मस्तिष्क से 
कही अधिक शक्तिशाली होती है, श्रत मनुष्य गीती की घुर्नें पहले पकडता है, 
शब्द बाद मे । यही कारण हैं कि हमे पसद श्रानेवाले लोकगीतो की घुर्नें हम 
पहले गुनगुनाते हैं, उनके शब्द वाद में रटते हैं। उन ग्रीतो के स्वर स्मृतिपटल 
पर अधिक अकित रहते हैं जो स्वरो के साथ समरस होते हैं, या यो कहिये 
कि जिन स्वरों को समरस शब्दों का योग प्राप्त हुआ होता है, वे ही समरस 
होते हैं। यह शब्द स्वर-समरनसता लोकगीतो में सर्वाधिक मात्रा से विद्यमान 
रहती है । बही कारण है कि लोकगीत सामाजिक हुदु-पट पर जितने समय 
तक अकित रहते हैं, उतने कोई नही । यही शब्द-स्वर-समरसता लोकगीत का 
रचना-सौदर्य है । श्रादिम गीतो में यह सामज्जस्य प्राय. नही के बरावर है । 
इसीलिए वे इतने रुखे ओर नीरस होते हैं। आदिवासी सदा ही एकास्तप्रिय 


तथा सम्यता और नवीनता से दूर रहे हैं, इसीलिए उनके जीवन की निरीहता 
के साथ उनकी कला मी निरीह रह गई। 
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लोकसंगीतो की प्रांजलता 

उन क्षेत्रों मे जहाँ विभिन्न क्षेत्रों के मनुष्य मिलते हो, जहाँ पभनेक मेले 
उत्सव, समारोह श्रादि होते हो, जहाँ सास्कृतिक श्रादान-प्रदाव अधिक 
होता हो, वहाँ के प्रचलित लोकगीत श्रधिक प्राजल तथा उनमे रचना- 
सौन्दय की श्रनुपम छठा हृष्टिगत होती है। केवल प्राकृतिक सौन्दर्य तथा 
भौगोलिक विशेषताञो से ही गीतो मे प्राजलता नहीं आती बल्कि मातव 
के सास्कृतिक आदान-प्रदान का उनकी प्राजलता में श्रधिक योगदान रहता है। 
जहाँ मनुष्य का सास्कृतिक तथा सामाजिक शआदान-प्रदान तथा मेलजोल होता 
है, वहाँ के लोकगीतो मे मापा, भाव तथा स्वरसौष्ठव की दृष्टि से अद्वितीय 
लालित्य होता है । सौराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य 
प्रदेश श्रादि के सबिनस्थलों पर इन गीतों का लालित्य चरमसीमा पर होता 
है । जो क्षेत्र इस प्रकार के आदान-प्रदान तथा मानवी लीलाओो से हीन होते 
हैं तथा जहाँ मनुष्य की रगीनियो को चमत्कृत होने के लिये श्रावश्यक सघर्षण 
नही मिलता है, वहाँ के लोकगीत श्रपेक्षाकुत शिथिल झऔर रचनाकौदल से 
विहीन होते हैं । यहाँ यह भी जान लेना जरूरी है कि यह सास्कृतिक सघर्षण 
समता की स्थितियों मे ही होता हैं। जो राजस्थानी सैकडो वर्षो से श्रान्श्र, 
तामिल, बगाल तथा श्रासाम के सुदूर क्षेत्रों मे स्थानीय जनता के साथ घुलमिल 
गये हैं, उनके दु ख-सुख मे काम भी झाते हैं, उनकी मापा मे भी प्रवीण होगये 
हैं, परन्तु वहाँ के सगीत से लेशमात्र भी उन्होंने प्रेरणा ग्रहण नही की । श्रत 
यदि किसी क्षेत्रविशेष का सास्कृतिक साम्य दूसरे क्षेत्र से नही है तो यह उक्त 
प्रक्रिया निष्प्राण ही रहती है। यही कारण है कि राजस्थान के गीत बगाल 
के गीतो से प्रेरणा नहीं पाते । बिहार के गीतो का कोई वास्ता राजस्थान के 
गीतो से नही होता । ये सव प्रक्रियाएँ इतनी सूक्ष्म श्र अज्ञातरूप से अपना 
काम करती हैं कि कहाँ कुछ हो रहा है, उसका कोई पता नहीं लग सकता । 
लोकगीतो का यह सास्क्ृतिक झ्ादान-प्रदान उनकी सबसे बडी घ्रोहर है । 


लोकसगीत का लोकपक्ष-क्रम 


भाषा से सरलीकरण की प्रवृत्ति अ्नतकाल से चली आरही है। भाषा 
जैसे-जैसे क्लिष्ट श्ौर पाडित्यपूर्ण बनाई जाती है, वैसे-वैसे वह लोक-प्रयोग से 
टूर हटती जाती है। उसे पाडित्यपूर्ण बनाने की प्रवृत्ति अत्यन्त स्वाभाविक 
प्रवृत्ति है। जैसे-जैसे साहित्य मे प्रौढता श्राती रहती है, शास्त्र भाषा पर हावी हो 
जाता है। उसका एक्र अत्यन्त क्लिष्ट स्वरूप समाज मे प्रचारित होने लगता है 
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झौर धीरे-धीरे उसका स्वरूप पुस्तको तक ही सीमित रहता है। लोक प्रचलन 
के लिये उसके किसी सरल स्व॒स्प का आधार भ्रहरा किया जाता है। इस 
तरह मरलता से क्लिष्टता तथा क्लिण्टता से सरलता का चक्र अनतकाल से 
चलता आरहा हैं। इस क्रम के अचुमार भाषा का स्वरूप ही बदलता रहता 
है। यह पक्ष लोकगीतो के साथ जुडा हुआ भ्रवश्य है, परन्तु उसके शब्दपक्ष 
के साथ नहीं । अत. लोकगीतो का शब्दपक्ष क्लिष्टता से सरलता और सरलता 
से क्लिणप्टता की ओर अग्रसर होता है तथा समाज की सांस्कृतिक स्थितियो के 
अनुसार घटता बढ़ता रहता है। लोकगीत पहले भाषा की दृष्टि से क्लिप्ट 
रहता है, निप्पत्ति के समय उसमे शब्दों का जाल ग्रुफित रहता है, परल्तु 
सामाजिक भावना की कसौटी पर उतरते-उतरते उसका सरलीकररा होने 
लगता है। वह इतना सरल हो जाता है कि उसकी सरलता में ही उसका 
सौन्दर्य निहित रहता है दथा वे ही शब्द उसमे रह जाते हैं जो थोड़े ही 
में अधिक प्रमाव उत्पन्न करते हैं। इस सरलीकरण की क्रिया के साथ स्वर- 
रचना अधिक यु फित होती जाती है। उसमे प्रौढता, वैचित््य, विविधता तथां 
प्राजनलता की मात्रा चढती है, जिसके कारण रसनिष्पत्ति श्रधिक प्रभावशाली 
हो जाती है शौर शब्द और स्वर की व्यजनाशक्ति बढ जाती है । 
स्वर-गुंफन से तात्परय उस्तकी मावानिव्यजना से है । शास्त्रीय सगीत की 
तरह स्वरो के तोड़ मरोड़ से मवतलव नही । इस क्रिया में बौद्धिक तत्व गौण 
ओर भाव-तत्व प्रधान हैं। अ्त- कहने का तात्पर्य यह है कि इघर शब्द 
सरलता की ओर बढ़ता है, जो कि वौद्धिक तत्वों पर भाव तत्वों के प्रमु॒त्व के 
वाद ही समव है, उघर स्वर-तत्व की प्राजलता भी भावों के निखार और 
परिमार्जन से ही सम्बन्धित है । जब ये दोनों ही तत्व समकक्ष और समझ्प हो 
जाते हैं, तमी लोकगीतो की आत्मा निखार को प्राप्त हीती हैं। यह लोकगीतो 
की चरमोत्कर्प ही की स्थिति है, जो उसे सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वग्राह्म 
वनाती है । उसीसे उसको सामाजिक तथा क्षेत्रीय सीमा-विस्तार भी प्राप्त 
होता है तथा वह छोटे दायरे से वड़े दायरे मे प्रवेश करता हैं। इसी स्थिति 
में व्यवसायिक लोककलाकार इन गीतो को पकड़कर उन्हें श्रपनी आजीविका 
का भ्राघार बनाते है । इन गीतो का लोकपक्ष इसमे निहित नहीं है कि लोगों 
को वे कितने पसन्द हैं, परन्तु इसमें है कि उन्हें कितने लोग गाते हैं श्लौर व्यव- 
हार मे लेते हैं। पेशेवर कलाकार उन्हें सजाते हैं, सेवारते हैँत्तथा हर तरह से 
क्लिप्ट बनाते हैं। परिणाम यह होता है कि उसका लोकपक्ष दुर्बल पड जाता 
हूँ तथा वे लोकव्यवहार से उतर जाते हैं। उस स्थिति भे ऐसे गीत प्रचार 
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श्रौर विस्तार पाते हैं, जिनका लोकपक्ष प्रवल होता है श्रौर धीरे-धीरे उक्त 
सीढियाँ पार करके निखार पाते हैं, अन्तिम सीढी ब्लिप्टता की ओर ही होती 
है । यह क्रम श्रततकाल तक चलता रहता है । लोकगीत बनते हैं, विकसित 
होते हैं, निखरते हैं, लोकव्यवहार की चरममीमा तक पहुँच जाते हैं, फिर 
क्लिष्टता की श्रोर प्रवत्त होते है और धीरे-धीरे प्रचार से वाहर होकर विलीन 
होजाते हैं। इस तरह यह क्रम श्रनतकाल तक चलता ही रहता है। यही चक्र 
शास्त्रीय संगीत मे भी चलता रहता है। परन्तु इन दोनो ही प्रक्रियाश्रो का एक 
दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं है। लोगो की गलत धारणा भी वन गई है कि 
लोकगीत क्लिपष्ट वनकर शास्त्रीय बनते हैं भ्रौर शास्त्रीय गीत सरल वनकर 
लोकगीत बन जाते है । 


लोकधुनो मे ऋतुसाम्य 


शास्त्रीय सगीत मे मेघमल्हार गाने से वर्षा होने और दीपक राग गाने 
से दीपक जलने की परम्परा बहुत पुरानी है। पता नही मेघमल्लार राग से 
कभी वर्षा हुई या नही और दीपक राग से दीपक जले या नही । परल्तु उनमे 
इतना सत्य श्रवश्य है कि मेघमल्हार की रचना में वर्षाऋतु का झामास 
अ्वद्य मिलता है तथा दरवारी कानडा की स्वर-सगति से राजदरबार की 
गम्भी रता का प्रभाव मालूम पडता है। शास्त्रीय सग्रीत मे प्रभाव उत्पन्न करने 
के लिये स्वरो का ही प्रवल आधार है, छब्द का प्रभाव प्रायः नही के बरावर 
है। लोकगीतो मे भी स्वर-सगति का प्रमाव स्वोपरि है, परन्तु शब्द इतना 
गौरा नही जितना शास्त्रीय सगीत मे । इसका मूल कारण यही है कि विशिष्ट 
भाव-निष्पत्ति के समय जो स्वर-चयन स्वमाव से ही रचनाकार के हृदय मे 
उपजता है, वह उसके विशेष मुड (॥४०००) का ही द्योतक है । उसके वाद जिन 
शब्दो की व्युत्यत्ति होती है, वे भी उसी मूड (१४०००) को उद्दीप्त करते हैं । 
यह वात लोकगीतो की व्युत्पत्ति के विवेचन के समय पूर्वे-पृष्ठो से भली प्रकार 
अनुमोदित हुई है, परन्तु इसके साथ ही एक श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात की ओर 
सकेत मिलता है। वीकानेर की तरफ गायेजानेवाले राजस्थानी चौमासे 
वीकानेर क्षेत्र के भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा लोकप्रिय लोकगीत हैं। इन गीतो मे 
चतुर्मास की विविध श्रवस्थाओ्रो का शान्दिक वर्णन तो होता ही है परन्तु उनकी 
स्वर-रचना भी अत्यन्त विलक्षण है। वर्षा के भमाव में गायेजानेवाले चौमामसों 
की शब्द तथा स्वर-रचना मे एक विशेष उदासी का आभास होता है। जब 
वर्षा की प्रथम बूँदो का आ्राविर्भाव होता है, उस समय के विशिष्ट चौमासो में 
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शब्द-स्वर-रचना की एक विचित्र सी रगत होती है श्रौर जब वर्षा की पूर्ण 
कृपा होजाती है, उस समय गायेजानेवाले चौमासो का त्तो कहना ही क्‍या है | 
विभिन्न परिस्थितियों को प्रकट करने मे कोई विशेषता नही हो सकती, क्योकि 
शब्द स्वय अपने लाक्षरिणिक और व्यजनात्मक गुणो से वाछित प्रभाव उत्पन्न करने 
को शक्ति रखते हैं। परन्तु यही वात जत्र स्वर-सग्रति से प्रकट होती है तो 
हमारे मस्तक उन असर्य रचयिताओं के चरणो पर भुक जाते हैं । इन विभिन्न 
स्थितियों भे गायेजानेवाले गीतो की स्वर-सगति मे यह विलक्षणता क्‍यों है 
इसका विश्लेषण अत्यन्त श्रपेक्षित है । वर्षामाव की स्थिति मे स्व॒र-सगति की 
रगत एक चिश्येप प्रकार की निराशा उत्पन्न करती है। उनके स्व॒रो के लूवन में 
तृप्त वायु का सा आभास मिलता है। वे गीत जो बूंदा-वाँदी के बाद गाये जाते 
हैं, उनमे एक प्रकार को हर्ष की रेखा है जो स्वत. ही स्वर-सगति से 
प्रकट होती हैं। इसी तरह इन गीतो की अखिरी मन्जिल वह है जो 
मूसलघार वर्षा के समय प्राप्त होती है। ऐसे गीतो को स्वर-सगति मे एक 
श्रपूर्व गम्भीरता तथा हर्प॑मिश्चवित तन्‍्मयता का श्राभास मिलता है। इस श्रत्ति 
सूक्ष्म प्रभाव की श्रतुभूति निरन्तर ऐसे गीत सुनकर ही हो सकती है । स्वर- 
शब्द की सगति का यह अपूर्व प्रभाव सिवाय लोकगीतो के श्रन्य गीतो में बहुत 
कम परिलक्षित होता है । शास्त्रीय संगीत मे यह साम्य प्राय होता ही नही है 
क्योकि उसमे स्वर ही की प्रधानता है, शब्द बिल्कुल गौण है, वल्कि कही-कही 
तो यह भी देखा गया है कि स्वर जो प्रमाव उत्पन्न करता हैं उससे विल्कुल 
विपरीत प्रभाव शब्द का होता है । लोकगीतो में यह विपमत्ा प्राय होती ही 
नही है । क्योकि उनमे स्वर-शवब्द-संगति का मूलाघार भाव है, बुद्धि नही । 
राजस्थान के वारहमासों मे उक्त स्व॒र-शब्द-साम्य का निमाव झत्तिशय प्रमाव- 
शाली ढंग से हुआ है । इन लोकगीतो मे बारह महीनो का ऋतु-प्रभाव जिस 
विलक्षण ढंग से स्वर-शब्द-सगति द्वारा प्रकट हुआ है बह विद्वानों के लिये 
गहन अध्ययन का विषय है । 


स्वर-शब्द-सगति का यह चमत्कार विरहजन्य श्यू गारिक लोकगीतो 
में सर्वाधिक निभाया गया है। कही-कही तो यह निभाव इतना मामिक्र बन 
पडा है कि श्रचम्मे के सिवाय कल्पना काम ही नही करती । राजस्थान मे जब 
वधू को विवाह के बाद विदाई दी जाती है, उस समय गायेजानेवाले चिदाई- 
गीतो की मामिकत्ता पराकाष्ठा तक पहुँच गई हैं| इसी तरह जब नवविवाहिता 
स्‍त्री का पति विवाह के वाद ही परदेश चला जाता है, उस समय गायेजानेवाले 
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विरहगीत न केवल काव्य की हृष्टि से ही वल्कि स्वर-रचना की हृष्टि से भी 
श्रत्यन्त मामिक हैं । साहित्यकारों ने ऐसे गीतों की बडी मामिक व्यात्या की 
है, परन्तु दुर्माग्य से सगीतकारो ने उनका स्वर-सौन्दर्य कदाचित्‌ श्रमी तक भी 
नही पहचाना है जबकि गीत का समस्त शास्त्र मौजूद है। इस प्रकार के मर्म 
को स्पर्श करनेवाले स्व॒र-चयन युक्त राजस्थानी गीत का भश्रवलोकन की जिये- 
विरहगीत 
ऊटे चढ़ आवजो रे घोड़े चढ ब्रावजो रे। 
वाई सा रा वीरा जीवडलो घवराय छे रा। 
नणझ॒दी रा वीरा जीवडलो घवराय छै रा | 
(शेष गीत यहाँ उद्घृत नही किया गया है ।) 





स्वरलिपि (ताल कहरवा ) 





- गृ-।सा+- सती ज+- 


गप मग।सागसानी 
स्रा5 5 व जो 5 5 $ 


सागग “-- श्सम हा श 


सा5 रा 5 | वी४ रा $ 
मग म॒ ग॒ | साग॒सानी 
रा5 5 य | छुै 5 5 &$ 
साग ग्‌ -> | म - पम॒ ग 
दी 5 रा $ | बी 5 रा 


व 








( ७५ ) 


यह एक राजस्थानी विरहगीत है, जिसमे एक विरहिंणी स्त्री अपने 
बिछुडे हुए पति को याद करती हुई कहती है कि हे प्रियतम ! तुम घोडे पर 
चढकर आओ, तुम ऊँट पर चढकर आझो, अव मैं तुम्हारे बिना नही रह सकती । 


लोकगीतों में शारीरिक क्रियाश्नो की प्रधानता 


लोकगीतो की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि वे अ्रधिकाश सार्थक 
शारीरिक क्रियाओ के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी घुर्नें ही इस तरह रची हुई 
होती हैं कि उनके साथ स्वामाविक क्रियाएँ जुड जाती हैं जिनका स्वरूप बहुधा 
सामाजिक होता है। क्योकि लोकग्रीत स्वयं ही समाज ही की उपज है, किसी 
व्यक्तिविशेष की नही | प्रारम्भ से ही ये शारीरिक क्रियाएँ इन गीतो के साथ 
जुडी रहती हैं । नृत्य उनसे एक ऐसी क्रिया है, जो श्रत्यन्त स्वाभाविक रूप 
से आनन्दोललास के रूप मे उनके साथ जुड गई है। यही एकमात्र किया है जो 
गीत की ही तरह व्यज॑नात्मक शक्ति से श्रोतप्रोत है । इन गीतो के साथ जो श्रन्य 
क्रियाएँ जुड गई हैं वे स्वय मे कला नही हैं। उनसे यदि सगीत की सग्रति 
निकाल दी जाबव तो वे क्रियाएँ अत्यस्त नीरस और सिरदर्द पैदा करनेवाली 
बन जावें | 


प्रत्येक क्षेत्र के लोकगीतो में इन क्रियाग्रो के नानारूप परिलक्षित होते 
हैं। सभी जगह पनघट पर स्त्रियाँ गीत गाती हुई पानी मरने जाती हैं । सुबह 
उठकर गाते हुए चविकर्यां पीसती हैं । खेतो पर काम करते हुए किसान गीत 
गाते हैं। लम्बी यात्रा करते समय श्रपती थकान मिटाने के लिये लोग गीत गाते 
हुए जाते हैं । लकडहारा लकडी काठते समय गीत गाता है। गडरिया भेड 
चराते समय गीत गरुनगुनाता है । इसी तरह कुए से पानी भरते हुए, छाछ 
विलोते हुए, मकान की छतें कुटते हुए, बच्चो को मूला भुलाते हुए, गोदी में 
सुलाते हुए, नाज साफ करते हुए, शादियों मे दूल्हे के हल्दी चढाते हुए तथा वर- 
वधू को फेरे फिराते हुए आादि-झ्ादि नानाप्रसगो पर स्त्रियाँ नानाप्रकार के 
गीतो की सृष्टि करती हैं। इनमे अनेक क्रियाएँ ऐसी हैं, जो निरन्तर व्यवहार से 
सस्कार तथा रूढियो की शक्ल पक्ड गई है । तात्पये यह है कि इस क्रियाओं का 
सगीत के साथ प्रयोग कुछ इतना लोकप्रिय और शआ्ानन्दप्रद होगया है कि उन्होने 
एक सार्वेजनिक और सास्कारिक रूप घारण कर लिया है। यह स्थिति तब 
उत्पन्न होती है जबकि वे क्रियाएँ जीवन मे मागलिक और अनिवारये रूप घारण 
कर कोई सामाजिक तथा राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त कर लेती हैं । इन सामाजिक 
तथा राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त करमेवाली क्रियाशो के कुछ उदाहरण इस प्रकार है - 
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चढे हुए होते हैं, उनमे भी थकान मिटाने की एक श्रद्भुत क्षमता रहती है। 
बच्चों को सुलाने के लिए राजस्थानी स्त्रियाँ जिन मघुर लोकगीतो को प्रयुक्त 
करती हैं, उनमे से एक सुमघुर रचना यहाँ स्वरलिपि सहित भ्रस्तुत की जाती 
है। इस रचना मे बच्चों को सुलाने योग्य कोमलता एवं कमनीयता 
दर्शनीय है - 


लोरीगीत 
तान्‍या श्री रे गावा रे गोर मे 
तान्‍या पालणो वकाऊ जावे रे 
म्हारो रायमल हीदे पालरणोे। 
तान्‍या कुणी जो मोलावे पालणो 
नान्‍या कुणी जो खरचे दाम रे 
म्हारो रायमल हीदे पालणे। 
तान्‍या भुवाबाई मोलावे पालणो 
फूफाजी खरवे दाम रे 
म्हारो रायमल हीदे पालणो । 
तान्‍या काम करू तो चित पालरोे 
तान्‍या फरती मचोलो देऊ रे 
म्हारो रायमल हीदे पालणोे। 


स्व॒रलिपि (ताल दीपचदो ) 
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(शिष गीत भी इसी घुन मे गावें ।) 
इस राजस्थानी लोरीगीत मे शब्दों से कही प्रधिक स्‍्वरो की कमनी- 
यता की विशेषता है । शब्दार्थ की दृष्ठि से तो केवल माता पालने मे झूलने 
वाले वच्चे से यही कहती है कि तुम्हारी भुवा ने यह पालना खरीदकर भेजा 
है और में काम करती हुई झूला दे रही हूँ । स्व॒रो की रचता इस मनो- 
वैज्ञानिक ढंग से हुई है कि उसे सुनकर बच्चा अनायास ही सो जाय | 


लोकगीतो की श्रवाघ कार्य-संवर्धक शक्ति 


लोकगीतो की रचना में एक श्राश्चर्यजनक वात भौर देखने को मिलती 
है, वह है उसकी कार्य-सवर्धक्त शक्ति । वह शिधिल घमनियों मे रक्त-सचार 
करती है, श्रनिद्वित को निद्रा प्रदान करती है। श्रकर्मण्य को कार्यनिरत करती 
है। श्रश्नाद्धालु को श्रद्धावान्‌ बनाती है। प्रेम विहीन मे प्रेम की लो जाग्रत करती 
है | थके हुए को चलने की शक्ति प्रदान करती है | सोतो को जगाती है तथा 
कायरो को वीर वनाती है। यहाँ तक कि राजस्थान के नाथपथी साधुशो को 
अ्रग्ति में कृदकर भयकर नृत्य में निरत कराती है। श्रग्नि में कुदने से 
पूर्वे थे साधु एक विशिष्ट घुन को घटों गुनगुनाते हैं तथा जब वे उसमे पूर्ररूप 
से समरस हो जाते हैं तो साथ में बजनेवाले विश्षिप्ट साजो के घोर निनाद के 
साथ ये लोग घघधकती आग में कुदकर नाचने लगते हैं । राजपूती जोहर के समय 
भी स्त्रियाँ ऐसे ही गीतो के वातावरण मे धघकती हुईं ज्वाला मे कूद पडती 
थी। राजपूती युद्धो में रणककरा नामक वाजे की घुन पर कई क्षत्रिय वीर युद्ध 
में जूक जाते थे । भील युवक भ्रपने वासुरी-वादन मे श्रनेक मील बालाओ को 
अपनी शोर आकपित करते ये । विरहविदग्घ स्त्रियाँ इन विरहजन्य लोकगीतों 
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से अपनी विरहाग्नि वुकाने मे समर्थ होती थी। इन्ही कीर्तन-मजनों से अनेक 
भक्तजनो को प्राध्यात्मिक आनन्द उपलब्ध होता है| ऐसे ही गीतो से सोये हुए 
समाज को जगाया जाता है और पथ-भूले-हुए राष्ट्र को अपने कर्तंब्य का 
भान कराना पडता है। लोकगीतो की अनेक घुर्नें ऐसी है जो बीमारो को 
अच्छा करती है । आदिवासियों के गीतो मे अ्रनेक गीत ऐसे हैं जिनसे भ्रमेक 
मानवी रोगो का सफल उपचार किया जाता है । इन गीतो की विशिष्ट स्वर- 
रचनाएँ एक विशेष प्रकार का मनोवैज्ञानिक प्रमाव उत्पन्न करती हैं और रोगी 
निएचय ही रोगरमुक्त हो जाता है। अनेक लोकगीत ऐसे भी हैं, जो पशु- 
पक्षियों को भी प्रमावित कर देते हैं तथा कभी-कभी वशीकरण मत्र का काम 
करते हैं । उनसे वाछित इच्छाओं की पूति तो होती ही है वल्कि उनसे शत्रु भी 
वश् मे हो सकता है । 


लोकसंगीत की प्रेरकशक्ति : प्राकृतिक ध्वनियाँ 


लोकसगीत का यह वहुत ही महत्त्वपूर्ण पक्ष है, जो बहुधा सगीत के 
विद्वानों के ध्यान से ओभल ही रहता है । यह पहले कहा जा छुका है कि 
हृदय के उद्गारो के साथ अनायास ही जो मन में गुनगुनाहट उत्पन्न होती 
है, वही स्वर की निष्पत्ति है। इस ग्रुनगुनाहट की जो श्रज्ञात प्रेरक-शक्ति 
है वह प्रकृति से उपलब्ध होती है। लोकसगीत की गोद प्रकृति ही मानी 
गई है। वच्चा जब माँ की गोद मे पलता है तो चानाप्रकार की ध्वनियों का 
उसके मन पर असर पडता है। पहाड दटते हैं, चट्टाने ठकराती हैं तो उनके 
सधर्पों का निनाद उसके कानों में पडता हैं। जब बादल गरजते हैं भ्रौर 
विजलियाँ चमकती हैं तो उसकी कड़कडाहट का श्रसर उस पर हुए विना नही 
रहता । इसी तरह हवा, तूफान तथा आ्राँधियो की प्रलयकारी आवाजें प्राकृ- 
तिक मानव को अवश्य ही आन्दोलित करती हैं |: पहाड़ी फरनो, वृक्षो, पत्तो 
तथा मलय समीर की मर्मर ध्वनि, कोयल की कुक, मयूर के बोल, भीगुर की 
भिगुरव मानव के अज्ञात मन पर न जाने कितने समय से आघात कर रही 
है । प्राकृतिक मानव इनसे कैसे श्रद्ृूता रह सकता है। ये ध्ववियाँ किसी प्रकार 
के सगीत का श्रामास नही देती, क्योकि केवल घ्वनियों के सयोग से ही सगीत 
नही बनता । सगीत तो स्वरो के उस नियोजित श्रौर सार्थक योग को कहते 
हैं, जिससे माधथुर्य श्रौर रस की निष्पत्ति होती हो। उक्त सभी प्राकृतिक 
ध्वनियों का यह स्वरूप नही है । वे केवल कुछ विजश्विष्ट वैज्ञानिक तत्त्वो के 
श्राधार पर श्रनायास ही सघर्ष उत्पन्न होते के परिणामस्वरूप जन्म लेती हैं भर 
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प्रनेक वेमेल और अनियोजित स्वर समूह का सा आभास देती हैं । उनसे संगीत 
रचनाओं के लिए प्रे रणा प्राप्त करने तथा उन्हे ज्यो-का-त्यो उनमे प्रतिष्ठापित 
करने की समावना लेश मात्र भी नही है। वे किसी गीत-प्रशेत की स्वाभाविक 
स्वर-निष्पत्ति को प्रभावित करके उसमे गर्जन, सघपंण, झकार, मर्मरता भादि 
का आभास अवश्य पैदा करती हैं। 

इन ध्वनियों का आभास अ्रधिकतर आ्लरादिवासियों के मीतो में मिलता 
है, क्योकि वही हमारा आदिसंगीत है । उसका पोषण और सर्जन प्रकृति की 
गोद ही मे हुआ है | वह भ्रादिसगीत ध्वनि-प्रधान होता है, उसमे शब्द श्रत्यन्त 
गौरा हैं। मस्पुर, त्रिपुरा तथा मध्यप्रदेश श्रादि के घने जगलो, पहाडो, 
गुफाओ तथा उपत्यकाशों मे रहनेवाले आदिवासियों के गीतो में इन प्राकृतिक 
ध्वनियो की प्रधानता है । उनके कुछ गीत तो ऐसे हैं, विशेषकर मणिपुर 
और त्रिपुरा के आदिवासियों के, जिनमे इने-गिने शब्द हैं श्रौर शेष केवल 
ध्वनियाँ मात्र हैं। कही-कही तो केवल ध्वनियाँ ही हैं, जो भयकर तूफान के 
समय पहाडो से टकराकर लौटनेवाली हवाओं का आभास देती हैं। कही-कही 
उन गीतो मे ऐसी किलकारियाँ हैं, जो पहाड या चट्टान टूटने के समय सुनाई 
पड़ती हैं। कही-कही गीतो मे ऐसी सीटियो का श्रामास मिलता है जो एकान्त 
जगलो में नीरव शान्ति के समय सुनाई पडती हैं । इन घ्वनियो के साथ ही 
दो-चार शब्द जोड देने से पूरा गीत बन जाता है । सारे गीत मे कुल मिलाकर 
दप्त-पद्रह शब्द भी गिनती के नही होते औौर उनका मतलब भी बहुधघा ऐसा निक- 
लता है 'तुम भ्राशो', 'तुम खाझ्ो', 'तुम नाचो” श्रादि। ये गीत उस आदिम- 
समाज के है, जो श्राज भी आरादिममानव की प्रारभिक शअ्रवस्था मे रहते हैं। यहाँ 
एक महत्त्वपूर्ण वात यह है कि वही भ्ादिवासी उन अत्यन्त आादिमस्थितियो मे 
से निकलकर सभ्य भी बन जाता है, अ्रच्छे कपडे मी पहिन लेता है, लिख पढ- 
कर होशियार भी हो जाता है, शिष्ट समाज मे विचररण भी करते लगता है, 
फिर भी जब वह रात को या अपने खाली क्षणो को आनदित करने के लिये 
अपने अन्य साथियो के साथ जमा होता है, तो वह उन्ही आादिमगीतो, नृत्त्यो, 
पोशाकों तथा साज़ो का उपयोग करता है तथा उन्हे ठीक उनकी आादिम- 
श्रवस्थाग्रो मे ही भ्रदा करता है। यहाँ प्रइव यह उठता है कि जब उनकी सन्नी 
अवस्थाएँ आादिमस्थिति से ऊपर उठ गई हैं तव उनके नृत्य, गीत तथा जीवन 
के भ्रन्‍्य सास्कृतिक पक्ष ज्यो-के-त्यो क्यो रह गये हैं ? इसका मुख्य वैज्ञानिक 
कारण यही है कि मनुप्य जब बदलता है तो उसका भौतिक स्वरूप जल्दी 
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बदलता है श्लौर उसका सास्कृतिक स्वरूप काफी विलम्ब करके परिवर्तित होता 
है । कभी-कभी तो वह पक्ष सदियो तक कायम रहता है। आज हमारे देश में 
अ्रमेक परिवर्तन आये, हमने भोपडे छोड दिये, हम महलो तथा वगलो मे रहने लगे, 
हमने भ्रपनी वेशभूषा छोडकर विदेशी कपडे पहिन लिये तथा रहने के विदेशी 
तौर-तरीके श्रपना लिये, परन्तु फिर भी हमने विदेशी सगीत नही श्रपनाया, 
विदेशी नृत्य से कोई नाता नही जोडा। हमारी संस्कृति की मूलभूत वार्तें, 
जैसे पूजा, पाठ, सास्क्ृतिक पे, नृत्य, गीत, समारोह तथा सस्कार, हमसे छूटे 
नही । यही वात झादिमसगीत पर भी लागू होती है। कभी हमारे पूर्वज भी 
आ्रादिम ही थे। भ्रनेक प्राकृतिक श्रौर सामाजिक कारणो से हम उन आदिम- 
ग्रवस्थाओ्रो से बाहर निकल आ्राये, सम्यता की वृद्धि के साथ हमारी आदिम- 
श्रवस्थाएँ बदलती गईं । ज्यो-ज्यों चहुँ ओर का जीवनक्रम बढता गया, मानस 
का विस्तार हुआ, हमारी दृष्टि ( ॥राशन्टा। ) का फैलाव हुआ, जीवन की 
आवश्यकताएँ बढी, हमारा मानसिक विकास हुआ, हमारे भावो का परिष्कार 
हुआ, हमारे जीवन के तौर-तरीके बदले, सस्कृृति के पोषक तत्त्वो भे वृद्धि हुई, 
झ्रनेक सस्कृतियों का मेल हुआ, जीवन की श्रनुभूतियो के साथ साहित्य का 
प्राकाश फैला; कला, साहित्य और सस्क्ृति के नये-तये स्वरूप मुखरित हुए, 
सगीत के स्वरो मे निखार आया, स्वरो श्र शब्दों की व्यजना-शक्ति 
बढी, भावनाएँ परिष्कृत हुईं । परिणामस्वरूप आदिमसगीत की श्राधघारशिला 
पर अवस्थित हमारा सग्रीत श्राज कहाँ पहुँच गया ? पहले उसने प्राकृतिक 
ध्वनियो से शक्ति ग्रहण की परन्तु आज उसके प्रेरणा-स्रोत विस्तृत हो गये । 
स्वरो के अनेक श्रनोखे श्लौर झदुल मेलजोल से असख्य हृदयग्राही घुनो की 
सृष्टि हुई जो भ्राज हमारे लोकगीतो के अतराल मे विराजकर मानव-मन 
को श्राह्लादित कर रही है । इन ध्वनियो के विश्लेषण से यह ज्ञात करना 
कठिन नही है कि आदिमसगीत की मूलभूत प्रेरणाएँ आज भी उनमे 
विद्यमान हैं । राजस्थान के मझुप्रदेशो के श्रच्छे से अच्छे उन्‍नत लोकगीतो मे 
मरुभूमि पर चलनेवाली उष्ण शअ्रांधियो का प्रभाव श्राज भी विद्यमान है । जैसे 
जैसलमेर के लघो के कठो पर ग्रायेजानेवाले मारु्गीतो मे भी वही गू ज, जो 
उनकी विशिष्ट आलापो से प्रकट होती है, आज भी विद्यमान है। यही प्रभाव 
बीकानेर तथा वाडमेर की गरम लूओ के बाद चातुर्मास की प्रतीक्षा मे गाये 
जानेवाले चौमासो मे परिलक्षित होता है। वीकानेर के जसपथी साधुझो के 
अग्नि-नृत्य के साथ गायेजानेवाले गीतो मे भी एक विशेष प्रकार की ध्वनि 
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का आमास होता है, जो दबे हुए तूृफानो और भंभावातो से प्रकट होती है । 
ग्रजमेर के आसपास के ग्रूजरो के प्लगोजो के साथ गायेजानेवाले गीतो मे भी 
प्राकृतिक किलकारियो तथा सीटियो की बहुत ही विचित्र नकल की जात्ती है । 


यह प्राकृतिक ध्वनियों की प्रतिच्छाया उन सभी गीतो में पाई जाती है, 
जो प्राकृतिक वातावरण में श्रधिक सचरित होते हैं। भ्राधुनिक सम्पत्ता के 
यात्रिक वातावरण के संपर्क से ये गीत अपनी इस विशज्येपता को खो बेठ्ते हैं । 
प्राकृतिक ध्वनियो का यह प्रभाव इन विशिष्ट गीतो की स्वर-रचनाओं में नहीं 
होता वल्कि उनके लहजो मे होता है। झ्रादिमगीतों की स्व॒र-रचना मे तो 
कही-कही ये ध्यनियाँ स्व॒र-चयन का भ्रग वन जाती हैं, परन्तु सास्कृतिक गीतो 
में ये ध्वनियाँ केवल गाने के लहजो तथा गायकी की शैली ही में सीमित रहती 
हैं। गीतो की स्वर-रचना और हो और लहजे कुछ भौर हो ऐसी बात भी 
नहीं है । स्वर-रचना और उनके लहजो में भी साम्य होना श्रत्यन्त श्रावश्यक 
है। स्वर-विज्ञान का यह स्वाभाविक निभाव बिना किसी शास्त्रीय ज्ञान के ही 
इन गीतों में हुआ है, यही भ्रचभे की वात है । 


शास्त्रीय संगीत की प्रेरकशक्ति लोकसंगीत 
यह तो सर्वेश्चिद्ध वात हैं कि शास्त्रीय. सगीत लोकसगीत का विकसित 
रूप नही है फिर भी शास्त्रीय संगीत को लोकसगीत की श्रनुपम देन है । वह 
ऐसा खज़ाना है जो शास्त्रीय सगीत को नये-तये रत्न प्रदान करता है। 
शास्त्रीय संगीत का शास्त्र संगीत का प्रेरक नहीं वन सकता, क्योंकि शास्त्र 
कभी प्र रणा नही देता। वह तो कभी-कभी प्र रणा देने की अ्रपेक्षा उसकी 
गति को अवरुद्ध ही करता है । वह उसके उन्पुक्त प्रवाह को रोकने की चेष्टा 
करता है, उसे सीमाग्नो मे वाँधता है तथा नियमों भे जकडता है। जब शास्त्र 
को यह सव कर्तव्य निमाने का काम सौंपा जाता है तो वह प्रेरणा-शक्ति कैसे 
बन सकता है। अत ससार की कोई भी कला अपनी प्रे रणाएँ शास्त्र से नही 
लेतीं | वे श्रपना प्रेरणा-स्थल कही भौर जगह ही ढूढ़ती हैं ॥ लोकसगीत का 
प्रवाह, उसका श्रपरिमित स्वरूप तथा वेविध्य ही शास्त्रीय संगीत के लिए 
प्रे रणादायिनी शक्तियाँ हैं। लोकसगीत केवल शास्त्रीय सगीत की प्रेरणा- 
घक्ति ही नही, वह काव्य की श्रात्मा मी है। शब्द जब श्रपती व्यजनाओं मे 
कमजोर पड जाता है तव वह लोकसंगीत का मुंह ताकता है। लोकसगीत 
की झनेक ऐसी आलापें तथा मुककियाँ हैं जो श्रामानी से हृदयगम होती है । ये 
आलापें तथा मुकियाँ शास्त्रीय सगीत मे ज्यो-की-त्यो प्रयुक्त हुई हैं । यह तो 
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पहले ही सिद्ध किया जा छुका है कि लोकसगीत में शास्त्रीय रागो का मूल 
स्वरूप आदिकाल से विद्यमान है! शास्त्रकारों ने उनके श्रनेक जोड-तोड मिला 
कर अनेक शास्त्रीय रागो का निर्धारण एवं नियोजन मात्र किया है । अत यह 
स्वाभाविक है कि लोकगीतो के भ्रनेक ऐसे आलाप तथा तान-समूह शास्त्रीय 
सगीत की रजकता तथा मनमोहकता को बढाने के लिए उसमे ज्यो-के-त्यो 
प्रयुक्त हुए हैं। रचीहुई, वनावटी तथा शास्त्रोक्त नियमो मे जकडी हुई 
प्रालाप-तानों मे वह स्वाभाविक भाव-प्रवशता नहीं होती, जो कमी-कभी 
दीर्घकाल से श्रसंख्य कठो पर उतरी हुई श्रनुभूति-लगत लोकतानो तथा लोकघुनो 
में विद्यमान होती है। ऐसी श्रालाप-तानो का सचय इन लोकधुनो मे से किया 
जाय तो श्रनेक पोथियाँ ही मर जावें । 


दूसरी प्रेरणा जो शास्त्रीय संगीत लोकसगरीत से लेता है वह है ऐसे 
विवादास्पद स्वरो के जोड-तोड, जो कुछ सगीतज्ञो को न्‍्याय-सगत लगते हैं 
और कुछ को नही । इसी विवाद के कारण बड़े-बड़े विरोधी पक्ष स्थापित हो 
जाते हैं, बडे-बडे विवाद होते हैं और एक पक्ष को विजयी और दूसरे पक्ष को 
पराजित होना पडता है। शास्त्र की दृष्टि से ऐसे निर्णय सही हो सकते हैं, 
परन्तु लोकव्यवहार से वह ठीक नही होते। उस व्यवहार के सच्चे दर्शत लोक- 
सगीत में ही मिलते हैं, जिससे ही शास्त्रीय रागो का आभास शास्त्रकारो 
ते प्राप्त किया है और जिस पर शास्त्रीय सगीत का यह विशाल भवत निर्मित 
हुआ है। इस विवाद का हल यदि लोकसगीत के व्यवहार से मिल भी जाता 
है तो शास्त्रीय सगीत के श्रनेक विद्वान्‌ श्रपनी हीतता की भावना को दवाने 
के लिए कभी स्वीकार नही करते । परन्तु यह विवाद शास्त्रीय. सगीत स्वय 
लोकसंगीत के पास जाकर मिटा देता है। अनजाने ही लौकिक व्यवहार में 
पारस्परिक मेलजोल, आदानप्रदान, तुलना, सवर्धत आदि से यह विचार 
भ्रन्दर ही अन्दर बैठ जाता है। इस तुष्टि के मूल मे लोकसगीत ही है, जो 
उन विवादास्पद बानो को अपने व्यवहार मे शुद्ध रूप से दिखलाकर श्रोताश्रो 
तथा प्रयोक्ताओं पर अपनी भझमिट छाप छोड देता है। ये विवाद रागो के 
नियत स्व॒रो की अ्रवस्थिति के सबंध मे नहीं उठते क्योकि उनका शास्त्र तो 
सव्वंदा ही निविवाद रहता है । वे तो स्व॒रो के वादी-विवादी पक्ष के श्रल्प तथा 
अत्यल्प प्रयोग के सबध मे उठते हैं, जो कभी-कभी शास्त्रविरुद्ध होते हुए भी 
विशिष्ट राग में माघुये उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। उन विवादी 
स्वरो के भ्रल्प प्रयोग की श्रनुमति कभी ज्ास्त्रीय सगीत मे मिल भी जाती है 
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तो उसका मुख्य कारण लोकसगीत ही है, जिसमे ऐसे बिवादी स्वरो से प्रभाव 
उत्पन्न करने के असख्य उदाहरण मिलते है । 


लोकसंगीत का दूसरा पक्ष ऐसा है, जिससे शास्त्रीय सगीत अत्यधिक 
मात्रा में प्रे रणा ग्रहण करता है । एक ही लोकगीत मे वहुधा एक से अधिक 
रागों की अवस्थिति रहती है, जो कि उसे अतिशय रग और माधुर्य प्रदान 
करती है । अनेक लोकगीत ऐसे भी होते हैं जिनमे एक ही राग को समी 
हद तक निभाया गया है चाहे उनमे शास्त्रीय रागो के सभी नियम न भी 
निमते हो, फिर भी राग की सच्ची प्रतिच्छाया उनमे विद्यमान रहती है । 
ऐसे लोकगीत जिनमे एक से अभ्रधिक राग्रो का मिश्र नही होता, वे गीत के 
सौन्दर्यपक्ष की हृष्टि से या स्वर-व्यजना की दृष्टि से श्रेष्ठ गीत नहीं समझे 
जाते, जबकि शास्त्रीय सगीत में ऐसे ही गीत श्रेष्ठ समझे जाते हैं, जिनमे एक 
ही राग का मलीप्रकार निभाव होता हो । लोकग्रीतो को सर्वाधिक सौन्दर्य 
प्रदान करनेवाली शक्ति यही विविध रागो की स्वामाविक सगति है जो अना- 
यास ही विना प्रयास के लोकगीतो की सामाजिक र्वना-विधि से हमे उपलब्ध 
होती है। इन गीतो का चाहे कितना ही वैज्ञानिक विश्लेपएण किया जाय, उनके 
विविध स्वरो के जोड़तोड़ सर्वेदा ही रस की निष्पत्ति करनेवाले होते हैं । 
उनमे उन्हीं रागो की सगति होती हैं जिनका मिलना स्वामाविक होता है ) ऐसी 
रागें कमी नही मिलती हैं जो विक्ृत्त प्रभाव उत्पन्न करती हैं । शास्त्रीय रागरो 
को लोकगीतो की सबसे वड़ी देन यही है । शास्त्रीय रागो में राग-मिश्रण के 
जो विलक्षण नमूने मिलते हैं, उनके पीछे लोकग्रीतो की प्रेरणा ही प्रधान है । 


लोकसगीत की तीसरी सबसे बड़ी देन जो श्ञास्त्रीय संगीत को है वह 
है उसकी लोकप्रियता । शास्त्रीय संगीत सदा ही शास्त्रो को तरफ भ्ुकता 
है । शास्त्रीय संगीतकार अन्य सगीतज्ञो के समक्ष श्रपता वर्चस्व स्थापित करने 
के लिए शास्त्रो से ही झपने सगीत को संपन्न करता है और उसके प्रदर्शनकारी 
पक्ष को ही सर्वाधिक महत्त्व देता है। इसीलिए शास्त्रीय सगीत क्लिष्ट से 
क्लिप्टतर बनता जाता है श्रोर जनरुचि से श्रलग होने लगता है। ऐसी स्थिति 
में लोकस़गीत ही ऐसा पक्ष है, जो उसकी मदद के लिए आता है। सग्रीत के 
प्रन्य स्वरूप जैसे सुगस सगीत, फिल्‍मी सगीत श्रादि तो उनकी प्र रणा-शक्ति 
वन ही नहीं सकते, क्योंकि वे सस्कार-सगत सगीत की श्रेणियाँ नहीं है । 
शास्त्रीय सगीत के समकक्ष यदि कोई महत्त्वपूर्ण तथा सस्कारिक श्रेणी है तो 
वह लोकसगीत ही की है, जिसकी लोकप्रियता से वह पूरुंरूप से प्रभावित 
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होता है। वह उससे रायो के स्वामाविक मिश्रण के सकेत्त लेता है, उसके 
स्वाभाविक लहजो, आलापो तथा मुक्ियों को आत्मसात्‌ करता है तथा स्वर- 
सगति के असख्य प्रकारो को अपने मे ग्रहएा करके अपने प्राण संजोता है । 


लोकसंगीत की चरस प्रवृत्ति 


यह तो पूर्व-पृष्ठो मे मली प्रकार दर्शाया गया है कि लोकगीतो में उसका 
सगीतपक्ष प्रधान और शब्दपक्ष गौण होता हैं। श्रमी तक शब्दपक्ष की 
प्रधानता इसलिए समझी गई, क्योकि श्रव तक लोकगौतो को एक ही पक्ष 
से देखा गया है तथा उनके समीक्षकों ने उनके शब्दपक्ष की ही विवेचना 
की है। हम यह भूल जाते हैं कि लोकगीत की उत्पत्ति के समय स्वर ही 
प्रधात था और उसका चरम उद्देश्य ही स्वरपक्ष को प्रघानता प्राप्त कर शब्दों 
से श्रधिकाधिक मुक्ति प्राप्त करना है। इसका यह तात्पय भी नहीं कि लोक- 
संगीत श्रपनी श्रादिम-श्रवस्था को प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त है, जिसमे ध्वनियों 
की ही प्रधानता है तथा स्वर और शब्द दोनो ही गौणा हैं। न इससे यह 
तात्पर्य है कि वह शास्त्रीय पक्ष की श्रोर प्रवृत्त है, जिसमें स्वर ही स्वर है, 
शब्द श्रत्यन्त गौण है। ये दोनो ही पक्ष लोकसगीत की चरम प्रवृत्ति के पक्ष 
नही हैं। चरम प्रवृत्ति का तात्पर्य यह है कि लोकगीत अपने मूलादर्श को 
पूर्णछ्य से निभाते हुए अपने स्वरपक्ष के सौन्दर्य को पहुँचना चाहता है । 
यही लोकगीतो का चरम आदरशे है, जहाँ तक बिरले ही पहुँचते हैं । अनेक 
गीत तो ऐसे हैँ, जो अ्रपनी प्रारम्मिक श्रवस्था मे निष्कासित होकर स्वर-शब्द 
का सामजस्य प्राप्त करते हैं । शब्द के प्राधान्य से मुक्त होते-होते ही स्वरो की 
झनन्त प्रक्रियाशे भे या तो खो जाते हैं, या शास्तीय सगीत के श्रग वन जाते 
हैं । स्वर की चरम सीमा तक पहुँचने के लिए जिन पोषक तत्त्वों की आवश्यकता 
होती है, वे उन्हे समय पर उपलब्ध नही होते । ऐसे गीतो की अवस्थिति 
निश्चित है जो इस ओर प्रवृत्त नज़र श्राते हैं। उस चरम सीमा तक पहुंचते 
हुए गीत लोकजीवन से मुक्त होकर ऐसे कठो पर विराज जाते हैं, जिनकी 
पहचान करना असाध्य कार्य है। इस चरम सीमा तक पहुँचे हुए गीत या तो 
साधु-सतो की प्रगाढ साधनाशों के बीच उनकी आन्तरिक ग्रुतगरुनाहुट या 
साधना-निरत घ्वनियों मे अ्रन्तहित रहते हैं, या कही शास्त्रीय संगीत की 
आलाप-तानो मे शअन्तर्घान हो जाते हैं। वास्तव में लोकगीतो के रूप मे इन 
चरमोत्कर्ष तक पहुँचे हुए गीतों की अवस्थिति अधिक सम्भव नही है ! ये घुर्नें 
भ्पनी स्वर-रचनाओ की विशेषता के कारण शब्दों से मुक्त होकर अनेक 
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शौकिया कलाकारो, शौकिया सगीतप्रेमियों के कठो पर विराज जाते हैं । 
परन्तु उनका यह जीवन भी अत्यन्त अ्र्पकालीन है, वयोकि विना शब्द की 
सगति से मानव-कठ पर वे श्रधिक समय तक विद्यमान नही रहते | वे यदि 
शब्दों के कारण प्रभुता प्राप्त होते तो उन्हें कागज़ पर सुरक्षित रखा जा सकता 
था श्रौर वे दीघंकालीन जीवन पा सकते थे । परन्तु केवल कठ की गुनगुनाहुट 
के रूप मे उनकी अवस्थिति दीर्घकालीन नहीं हो सकती | उनके दीघेकालीन 
होने की एक ही शर्त है कि वे जीवन के लौकिक पक्ष से निकल कर अलौकिक 
साधनों के साथ जुड जावें और वे ऐसी रूढि मे पड जावें कि उनके धिना 
आराघनता श्रसमव वन जाय । परन्तु यह स्थिति वहुत्त समव स्थिति नही है। 
सहल्नी गीतों मे कुछ ही गीत इस स्थिति मे मिल सकते हैं । 
इस चरम अवस्था मे यदि लोकसगीत की कही अ्रवस्थिति मिल सकती 
है तो वह वाद्यकारो की घुनो मे । यह विशिष्ट दर्जा भी हजारो गीतो मे से 
कुछ ही गीतो को मिलता है, क्योकि लोकगीतो मे स्व॒र-शब्द-सगति का यह 
विलगीक रख अत्यन्त असाघारण क्रिया है। यह विलगीकरण भी उन्ही गीतो 
में समव है जिनको घुर्नें माधुये, लोकग्राह्मता त्तथा प्रभाव उत्पन्न करनेवाली 
होती हैं तथा जो शब्दो के लालित्य पर विशेष निर्मर नही रहती । ऐसे गीत 
अपने स्व॒र-लालित्य तथा श्रनुपम हृदयग्राही बदिशो के कारण लोकजीवन के 
प्रत्यन्त रगीले गीत बन जाते हैँ, जिन्हे जनसाधारण हर परिस्थिति में गाता 
है तथा जो उनके कठो का हार वन जाते हैं। उनका प्रचार, व्यवहार तथा 
प्रभावक्षेत्र श्रत्यन्त विस्तृत होता है । वे जाति, क्षेत्र, परिवार तथा व्यक्ति की 
सीमा से वाहर निकलकर दीर्घ॑जीवी तथा दीघेक्षेत्री गीत बन जाते हैं। उनमे 
शब्दों का प्राघान्य नहीं होता इसलिए प्रत्येक प्रयोक्ता उनमे आज़ादी लेता है, 
अ्रपत्ती तरफ से उनमे नये शब्द जोडता है, पुरानो से खिलवाड करता है, फिर 
भी उन्तका स्वाभाविक सौन्दर्य श्रक्षुण्ण बना रहता है । विद्वज्जन थुनों का 
सग्रह करते हैं, ध्वनि-लकलन-यत्र पर उनका सकलन करते हैं, कविगरा ऐसे 
यीतों की घुनो पर अपनी कविताएँ रचते हैं, फिल्‍मो निर्माता ऐसी घुनो को 
शब्द देकर भ्रपनी फिल्म-रचनाश्रो में प्रयुक्त करता है। कई शौकिया लोग 
ऐसी धुनो को टकसाली घुर्नें मानकर उन पर आधारित अपने गीत रचकर 
पुस्तकें प्रकाशित्त कराते हूँ तथा प्रत्येक स्वरचित ग्रीत पर शीर्षकरूप में “तर्ज 
फलानी” का सकेत करता है। ऐसे गीतो का यह बहुमुखी प्रचार और प्रसार 
इसी तथ्य की ओर सकेत करता है कि ये गीत अपने शब्दों की सगति से मुक्त 
होकर श्रपनी घुनो के कारण ही अमर बन रहे हुँ । उनकी वैज्ञानिक श्रवस्थिति 
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वाद्य-सगीत की घुन के रुप में है । शब्दों के प्रभुत्व से मुन्ध होफर यदि ये घुर्नें 
कही दीर्घकाल के लिए सम्मानपूर्वक उच्चामीन हो सकती हैं तो वाद्यो पर ही 
हो सकती हैं । लोकसगीत मे स्वतन्त्र वाद्यसगीत बहुत ही श्रसाधारण विशेषता 
है, क्योकि वाद्यसगीत के योग्य वे ही घुने समझी जाती हैँ, जिनके बजाने मात्र 
से श्रोतागण उन मूल गीतों का श्रदाज्ा लगा सकें। ऐसे गीत वे ही हो 
सकते हैं जो श्रपनी घुनो के कारण ही प्रभुता प्राप्त हों भ्रौर जो उनके शब्दों 
की प्रभुता से प्राय मुक्त हो चुके हो और जिन्हे श्रोत्ा वाद्यो पद सुनते ही 
स्वय गा उठते हो । 

यहाँ एक प्रश्न भ्रौर उठता है कि क्या भ्रत्येफ़ लोकगीत इसी उत्कर्ष को 
प्राप्त करने को लालायित है ? इसमे काफ़ी हृद तक सच्चाई का अश है, वयोक्ति 
शब्दों की स्वग्राह्मता सदा ही स्वर से कम होती है । शब्दों का प्रमार विशिष्ट 
क्षेत्र तथा समाज तक ही सीमित रहता है । परन्तु स्व॒रो की प्राय कोई सीमा 
नही होती । वे सर्वक्षेत्रीय, सवंग्राह्म तथा सर्वग्रिय होते हैं । इसीलिये स्वर सकीरख 
दायरे से वाहर निकलने की चेप्टा मे सदा ही शब्दों से मुक्त होने की कोशिग 
मे रहते हैं, चाहे उनकी सग्ति से कितनी ही रसनिष्पत्ति क्यो न होती हो । 
वे सदा ही इस कोशिश में रहते हैँ कि वह रतनिष्पत्ति उन्हें घब्द-सगति के 
बिना ही मिल जाय । यह चेष्दा प्रत्येक लोकगीत में सदा ही विद्यमान रहती 
है, चाहे उसे सफलता मिले या न मिले। श्रनेक ऐसे लोकगीत हैं जो इस 
स्थिति तक पहुँच भी जाते हूँ, परन्तु अधिक समय तक स्थिर नही रहते । 
झनेक ऐसे सामाजिक और भावात्मक कारण होते हैं, जो उन्हे इस स्विति 
तक नही पहुँचने देते | श्रधिकाश घुर्नें तो शब्दों के साथ चिपकी रहती हैँ । कुछ 
ऐसी मी होती है जो इस स्थिति को प्राप्त करने से पूर्व ही समाप्त हो 


जाती हैं श्रौर कुछ ही ऐसी हैँ, जो शब्दो के जजाल से मुक्त होकर आध्यात्मिक 
लिवास में लिपटकर दीघंजीवी हो जाती हैं । 


लोकसंगीत और सामाजिक परिष्कार 


लोकसगीत केवल मनोरजन शौर आात्मानन्द का ही साधन नही है, 
उससे कही अधिक उसका सामाजिक महत्त्व है। जिस जाति या समाज मे 
लोकसगीत का प्रचलन नही है, वह राग-हेष, पारस्परिक विद्वेप तथा पारिवारिक 
उलभनो में फेसी रहती है। यह भी अध्ययव से सिद्ध हो चुका है कि जिस 
जाति मे लोकसगीत का सर्वाधिक प्रचलन है, उसमे मुकदमेबाज़ी तथा लड़ाई 
भंगडे कम होते हैं । यह ऐसी सास्क्ृतिक प्रक्रिया है जो मनुष्य के मावो का सस्कार 
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करती है, विकृत भावो को सही दिशा देकर उनको मधुर बनाती है। वह मनुष्य 
जो गाता नही, उसको क्रोध जल्दी आता है और वह लडता-भगडता भी बहुत 
है। उसके पारिवारिक श्रौर सामाजिक सम्बन्ध श्रच्छे नही होते। लोकसगीत 
सारे समाज का सगीत है। किसी व्यक्ति, परिवार, ग्रुट या क्षेत्रविशिष का नही । 
वह सबका है, श्रत्त सबके मिलाप के लिये वह एक सामान्य रंगमच हे । 
वहाँ समी लोग भेदभाव रहित मिलते है, गाते हैं और मिल-वैठकर शभ्रानन्द 
भताते हैं। यहाँ त्तक कि यदि कोई पारस्परिक विद्वप के कारण नही भी 
वोलते है तो मी सामूहिक गान के समय वे सव मिलकर गाते हैं । 


लोकसंगीत के विविध रगमंच हैं, मंदिर, गाँव का चौराहा, धर का 
श्रॉगन, सार्वजनिक मेले, वाजार, हाटवाट, वाग-वगीचे, खेत, खलिहाच, देवल, 
मठ आदिनश्रादि | वहाँ मनुप्य अकेला नहीं गाता। वेयक्तिक श्रभिव्यजना 
लोकगीतो मे प्राय. नहीं के वरावर है । श्रत जातीय, सामाजिक तथा राष्ट्रीय 
सगठन का यह सबसे अधिक शक्तिशाली मच है, जिसके द्वारा विख़रे हुए 
समाज तथा परिवार पुत्र जुड जाते हैं, क्रोध थ्ान्‍्त हो जाता है, विद्वेष मिट 
जाता है श्रौर प्रेम, सौहाद तथा दया के अनत ज्ञोत बहने लगते हैं। सगीत 
की इस अथाह शक्ति का कौन मुकावला कर सकता है ? ये ही लोकगीत 
विरहिणी स्त्री के विदरध हृदय को शान्ति पहुँचाते हैं, माता-पिता, भाई- 
बहिन, परिवार, साच-वह, देश, समाज, जाति, घर्मं की तरफ कर्तव्यपालन का 
पाठ पढाते हैं। इन स्नेह-सवधो की पवित्रता सदा ही शअ्रक्षुण्ण बनी रहे, इस 
झोर ये लोकगीत सदा ही सकेत करते रहते हैं। ये ही लोकगीत मानव-कठ के 
हार वनकर अनन्त सुख का अनुभव कराते हैं, क्तेव्यच्युत को कर्तव्य का रास्ता 
दिखलाते हैं, संतप्त हृदय को सुख पहुँचाते है, श्रतीत की मधुर स्मृतियों को 
ताजा करते हैं तथा वर्तेमान और भविष्य के लिये हममे शक्ति का सचार 
करते हैं । इन्हीं लोकगीतो की स्वर-लहरियाँ नवीन गीतो की झोर हमे प्रेरित 
करती हैं श्र इस तरह गीतों की इस शअ्रमर परम्परा का चक्र चलता ही 
रहता है । 
लोकसगीत के पोषक तत्त्व 


लोकसगीत को पुष्ट करनेवाली सबसे महान्‌ शक्ति सामाजिक प्रतिभा 
है। सांस्कृतिक घरातल समान होते हुए मी कभी-कभी जातिगत प्रतिमा 
लोकसगीत को सुसम्ुद्ध करने मे सहायक होतती है। कई जातियाँ स्वभाव से 
ही सगीत के विशिष्ट तत्त्वों से विभूषित होती हैं। जिस समाज या क्षेत्रविशेष 
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में ऐसे तत्त्वों का वाहुल्य है, वहाँ लोकसगीत को विशेषरूप से पोपण प्राप्त 
होता है और सच पूछिये तो ऐसे ही स्थलो से लोकग्रीतो की प्रारंभिक निष्पत्ति 
भी होती है | ऐसे तत्त्व स्थल-सगत नही, जाति-सगत होते हैं । इन जातियों की 
वशपरम्परा से ही ये तत्त्व विरासत में मिलते हैं, जो तनिक अवसर पाकर सामा- 
जिक पोषण पाने लगते है । लोकसगीत की दृष्टि से अधिकाश प्रतिमाएँ ऐसी ही 
जातियो मे छिपी रहती हैं । इन जातियो से तात्पर्य सगीत की व्यवसायिक 
जातियो से नही है वल्कि उन जातियो से है जिनका सगीत व्यवसाय नहीं 
है, वरन्‌ जिनमे सगीत की वशानुगत प्रतिमा होती है। जब ये गीत इनमें 
सचरित होते हैं तो उनको ये जातियाँ श्रपनी वशानुगत प्रतिमा तथा स्वर-शब्द- 
सगति से ऐसे मघुर तत्त्व प्रदान करती रहती हैं, जिनसे लोकगीतो की सचरण 
और प्रभावशक्ति बढजाती है । 
इन पोषक तत्त्वो मे समाज के सास्कृतिक घरातल का महत्त्वपूर्णो स्थान है । 
यदि समाज हीनावस्था को प्राप्त होता है तो कला के प्रति उसकी जागरूकता 
नष्ट सी हो जाती है और लोकगीतो को पोषण प्राप्त होने की अपेक्षा उनकी 
स्वय की प्रतिभा मी घटने लगती हैं | सुसस्कृत और समय समाज लोकगीतो को 
अपना अलकार बनाये रखता हैं श्ौर उसके प्रत्येक सास्कृतिक, पारिवारिक 
और सामाजिक समारोह की वे शोमा बनते हैं । 
लोकगीतो के पोषक तत्त्वो मे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व परपरायत सस्क्ृति 
के प्रति आस्था है । जिस समाज में भ्रपनी सस्क्ृति के प्रति कोई आस्था नही है 
तथा जो बाह्य प्रभावों से प्रभावित होकर अपनी सास्क्ृतिक परम्परा को खो 
बैठा है, वह समाज अपने लोकगीतो के प्रति उदासीन सा रहता है | श्रपत्री 
ग्रतीत की थाती पर गर्व का अनुभव करनेवाले सुसस्कृत समाज में ये लोक- 
गीत सर्वाधिक पोषण प्राप्त करते हैँ | लोकगीतो के पोषक तत्त्वों मे सामाजिक 
समता, स्वस्थ सामाजिक मस्तिष्क तथा अयान्त्रिक जीवन श्रत्यन्त सहायक हैं । 
कलह॒पूर्ण समाज, सघर्षमय जीवन, असस्क्ृत तत्त्वो का प्रभ्न॒ुत्व तया जातिगत 
सामाजिक व्यवधान लोकगीतो के शत्रु हैं । ये तत्त्व श्राज सर्वाधिक वृद्धि पा रहे 
हैं, इसीलिये लोकगीतो के प्रति सामाजिक उदासीनता भी वढ रही है। 
लोकगीतो के पोपण मे स्त्रियो का बहुत बडा हाथ है । उन्होने ही लोक- 
सगीत की अक्षुण्ण घाराएँ सुरक्षित रखी हैं ॥ वालक का जन्म, विवाह, त्यौहार, 
प॒र्वे, सस्कार, मेले, उत्सव, राति-जागरण, देव-मनौतियाँ श्रादि श्रवसरो पर 
गायेजानेवाले सभी गीत स्त्रियों द्वारा ही गाये जाते हैं। सच पूछिये तो 
लोकगीतो को सुरक्षित और पुष्ट करनेवाली स्त्रियाँ ही होती हैं । 
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लोकगीतो के पोषक तत्त्वों मे सामाजिक मावग्रवण॒ता का प्रमुख स्थान 
है । यह प्रवराता आ्राज के यात्रिक जीवन में कम होती जा रही है । मनुष्य 
वुद्धिजीवी होता जा रहा है अत. साहित्य, सगीत तथा कला-सर्जन के कार्य 
में यह स्थिति घातक सिद्ध हो रही है। जहाँ समाज का भावपक्ष दुर्बल हो 
जाता हैं या समाप्त हो जाता है भ्रौर बुद्धितत््वी का बाहुलय होता है वहाँ 
कला, लोकानन्द झौर शब्लात्मानन्द से दूर हो जाती है। ऐसी स्थिति मे 
मनोरजित और मनोरजक की दो अ्रलग-अलग श्रेरियाँ वन जाती हैं और कला 
झात्मासन्द की वस्तु न रहकर केवल मनवहलाव की वस्तु वन जाती है । यह 
मनोरजक का विशिष्ट वर्ग जनता को मनोरजित करता है और सामाजिक 
तथा सामुदायिक मनोरजन का पक्ष सदा के लिए उठ जाता है । 

लोकसगीत के पोषक तत्त्वों मे सगीत का वाह्य आदान-प्रदान भी 
प्रमुख भाग अश्रदा करता है । जहाँ विविध क्षेत्रीय, जातीय, सामाजिक एवं 
सास्क्ृतिक तत्त्वो का पारस्परिक मेल होता हो वहाँ मेलजोल, सहयोग-ससर्ग 
से गीतो को पोषण मिलता है। जहाँ ऐसे अवसर अधिक होते हैं, वहाँ का 
सगीत एक दूसरे से पोषण-तत्त्व प्राप्त करके सम्पन्त और समृद्ध बनता है । जो 
समाज आदिवासी समाज की तरह अपने आपको श्रलगथलय तथा सास्क्ृतिक 
आादानप्रदान और सभ्यता के प्रसंगी से वचा-वचाकर रखता है, उसकी सास्क्ृ- 
तिक्‌ सम्पत्ति कृपण के घन के समान जहाँ की तहाँ रहती है । 

लोकसगीत की निष्पत्ति के लिये सास्क्ृतिक सघर्पण, सावात्मक उथल- 
पुथल तथा आध्यात्मिक क्रान्ति का वातावरण श्रत्यन्त भ्नुकुल होता है । लोक- 
गीतो के पीष्टिक सघर्षण से अनेक सास्क्ृतिक तत्त्व मिलते हैं, एक दूसरे 
से विछुछतें हैं, नये तत्त्व आते हैं, पुराने लडखड़ाते हैं, नवीन घरातल 
बनते हैं, जिनसे गीतो की स्वर-शब्द-सगत्ति मे विलक्षण ताज़गी आती है। 
भावात्मक उथलपुथल, घामिक सघर्ष तथा राष्ट्रीय उत्कर्ष-श्रपकर्ष के वायु- 
मडल ही मे नवीन रचनाभ्रो के पोषक तत्त्वो का प्रादुर्माव होता हैं। जब 
वेयक्तिक श्रौर सामाजिक जीवन में निराशा उत्पन्न होती है त्व श्राध्यात्म 
की शरण ली जाती है। ऐसे ही समय घाभिक लोकगीत, भजन आदि का 
सृजन होता है । 


शब्दसापेक्ष श्रोर स्व॒रसापेक्ष लोकगीत 


लोकग्रीतो को लोककाव्य की सज्ञा न देकर गीत की सज्ञा इसलिये दी 
गई है कि उनमे गेय गुण विशेष हैं । विशुद्ध साहित्यिक कृतियों मे भी कविता 


न 
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भ्ौर गीत की अवस्थित्ति श्रलग-श्रलग दर्शाई गई है, जैसे तुलसीकृत रामायण 
महाकाव्य है श्रौर गीतावली गीतिकाव्य । रामचरितमानस में काव्यत्तत्त्व 
विशेष हैं श्नौर गीतावली मे गेय तत्त्व अधिक । ठीक यही स्थिति लोकगीतो की 
नही है । लोकगीतो का गेय तत्त्व साहित्यिक गीतो के गेय गुणों से बहुत भिन्न 
है। साहित्यिक गीतो मे कविता को किसी भी घुन मे गा लेने से चह गीत की 
श्रेणी प्राप्त कर लेती है, परन्तु लोककाव्य अ्रथवा लोककविता को गा लेने 
से गीत नही बन जाता । साहित्य मे तो छन्दविहीन तथा अतुकान्त गद्य को भी 
गद्यगीत की सज्ञा दी गई है, परन्तु अ्रतुकान्त और छन्दहीन लोकगद्यगीत की 
कल्पना ही नहीं की जा सकती । लोकगीतो की कविता साहित्यिक गीतो की 
कविता के समान नहीं है । लोकमानस मे स्वतन्त्रढ्प से कवित-रचना की 
शक्ति कहाँ से श्रा सकती है, उसके लिये विशिष्ट सस्कार, शिक्षा तथा साहि- 
त्यिक स्तर की आवद्यकता होती है। फिर भी यह प्रश्न उठता है कि लोक- 
गीतो मे काव्य की इतनी ऊंची उठानव कहाँ से आई ? वे जीवन के ऐसे 
पहलुग.्रो को स्पर्श करते हैं तथा उनकी अभिव्यजनाएँ इतनी मामिक होती हैं 
कि बुद्धि काम नही करती । लोकगीत मे जिस विषय का प्रतिपादन होता है 
तथा उसे जितने सुन्दर ढग से निभाया जाता है, उतना कोई महान्‌ आचार्य भी 
नही कर सकता । विषय और श्रभिव्यजनाओ का सुन्दर प्रतिपादन, शब्दों का 
सुन्दर छुनाव तथा उनकी अ्रदुभुत व्यजनाशक्ति, सामाजिक जीवन की युक्ति- 
युक्त मामिक स्थितियाँ, चारित्रिक वर्णन मे स्वाभाविकता तथा सामाजिक 
मूल्यों का सुमधुर तथा यथातथ्य चित्रण, भावों और श्रर्थों की उत्क्ृष्टता तथा 
उनका समष्टिगत निभाव, ये सब गुण लोकगीतो के साहित्य मे इतने सुन्दर ढंग 
से निमाये गये हैं कि कमी-क भी यह प्रश्न उठता है कि ऐसी क्ृतियाँ लौकिक जीवन 
मे बिना साहित्यिक ज्ञान के कंसे समव हुईं ? इन सबके पीछे एकमात्र तत्त्व 
यही है कि इनकी निष्पत्ति मामिक स्वरो के साथ हुई है। स्वर-शब्द- 
सगति के पीछे किसी व्यक्ति, परिवार, प्रतिभा तथा क्षेत्रविशेष का हाथ नही । 
वे समष्टिगत कृतियाँ हैं, श्रसख्य जनसमुदाय की मिलीजुली योग्यता, श्रत्तुभू- 
तियाँ, प्रतिमाएँ उनके पीछे छिपी हुई हैं, तभी यह सौन्दर्य समव हुआ है। 
गीतो मे छ्षब्द के अनुरूप ही स्वर-सगति का चमत्कार यदि कही देखना, है तो 
इन गीतों में ही देखा जा सकता है। 
साधारणत* लोकगीतो की स्वर-रचना तथा शब्द-रचना मे सौन्दर्य- 
सामञ्जस्य रहता है, परन्तु अनेक गीत ऐसे भी हैं, जिनमे इस तथ्य का निभाव 
पूरो तरह नही हुआ है । कुछ लोकगीत झ्पनी स्वर-रचना के लिये जाने गये 


हैं तथा कुछ अपने साहित्यिक गुणो के कारण ही प्रचलित हुए हैं। श्रनेक गीत 
ऐसे भी हैं, जिनकी स्वररचना अत्यन्त प्रौद और समृद्ध है, परन्तु जिनका 
साहित्यिक पक्ष इतना निखरा हुआ्ना नही हैं। ऐसे गीत स्वरप्रधान गीत हैं । इनका 
महत्त्व केवल उनकी सुमघुर घुनो के कारण ही है । ऐसे गीतो की प्रवृत्ति सदा 
ही शब्दो से मुक्ति पाने की होती है, जिससे स्वर अक्षुण्ण रह जाते हैं और 
शब्द मौका पाकर बदलते रहते हैं) परन्तु साहित्यिक गीतो मे शब्द-तत्त्व 
कभी भी स्वर-तत्व से अलग होने की चेष्ठा नही करते। वे सदा हो एक 
दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। एक स्वरप्रधान राजस्थानी लोकगीत स्वरलिपि 
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सहित उद्घुत किया जाता है । 


ग 
श्र 


सा 


टिड्डी गीत 
आ्रावियों गाजे रे टीडू धरती घूजे रे 
घूजे म्हारे टीडृए री पाख-टीडूग्ा रे लाल 
म्हारा ठीडुआ रे लाल -टीडुआ रे लाल 
आवियो वररे धरती भीजे रे 
भीजे म्हारा टीडहृूए री पाँख-टीडुआझा रे लाल 
म्हारा टीडूग्रा रे लाल -टीडृआ रे लाल 
मोठ वाजरो सगक्वो ई खाग्यो रे 
खाग्यों म्हारी हस्योडी जवार - टीडूआ रे लाल 
काचर्‌या ई खाम्यो म्हारा मतीरा ई खाग्यो रे 
खाग्यो म्हारा सजना रो खेत - दीडूआ रे लाल 
म्हारा ठीड़आ रे लाल - टीडृूआ रे लाल 
म्हारोंडे खेत में फेर मती श्ााजे रे टीडू 
डोडा करू रे जुवार -टीडुआ रे लाल 
म्हारा टीडूझ्मा रे लाल -टीडृआ रे लाल 


स्वरलिपि (ताल दीपचदी ) 
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(शेष गीत भी इसी धुन मे गावें ।) 


इस गीत में एक कृषक टिड्डियो से कहता है कि कृपा करके मेरे खेत 
में दुबारा पदार्पण नही करें, क्योकि पहले भी मेरा भारी नुकसान हुश्ा है । 
इस अनुनययुक्त कथन की बार-बार श्रावृत्ति हुई है । समस्त गीत मे शब्दों का 
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कोई महत्त्व नहीं है, न उनसे कोई कारुण्य की ही प्रसिव्यक्ति होती है, परन्तु 
स्वररचना इतनी मधुर और माभिक हुई है कि उसे सुनकर किसी का भी 
हृदय द्रवित हो सकता है । इस गीत में से यदि शब्दों का लोप भी हो जाय तो 
भी स्वर अपनी सुहृद रचना के कारण प्रक्षुण्ण रह सकते हैं । 


लोकगीतो का साहित्यिक पक्ष सरल, स्वाभाविक तथा साहित्यशास्त्र 
की पेचीदगियो से मुक्त होता है। उसको प्रौढता और व्यजकता प्रदान करने- 
वाला काव्यशास्त्र नहीं है, वह उसका स्वर-पक्ष ही है। कुछ लोकगीत तो 
ऐसे भी हैं, जो केवल घुन मात्र हैं। कुछ ही शब्द श्रसयत रूप से उतके साथ 
जुड़े हुए होते हैं । ऐसे गीतो की धुनें ही इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे 
स्वभाव से ही दब्द-शक्ति को श्रपने से दूर रखती हैं । शब्दों की वाछित शक्ति 
उन्हे अपने स्वरो से ही प्राप्त होती है। वे इस स्थिति की प्रतीक्षा में रहते है 
कि शेष शब्द भी उनसे सदा के लिये मुक्ति पा जावें, परन्तु विपरीत इसके 
गीतो का शब्दपक्ष सवंदा ही स्वरों को पकड़े रहना चाहता है, क्योकि जन- 
मानस भी उन गीतो को उतकी सुमधुर और प्रभावशाली धुर्नों के कारण ही 
पकडे रहता है । 


लोकगीतो के साहित्यिक पक्ष के सवध मे एक महत्त्वपूर्ण वात यह हैं कि 
आगारिक और पारिवारिक गीतो का ही साहित्यपक्ष प्रबल होता है । मनुष्य 
में पारिवारिक मावनाएँ सर्वाधिक प्रवल होती है, वह प्रतिदिन उन्ही में 
विचरता है और नावा प्रकार के कड॒वे और मीठे अनुमव करता है, उनके प्रति 
उसकी ममता श्रौर चैयक्तिक मावना लिपटी रहती है। पझपने दु ख-सुख, 
आनन्द-उल्लास की अभिव्यक्ति का वही एकमात्र साधन है। पारिवारिक 
जीवन के अनेक पहलुभो के वीच वह ग्रु्जरता है । पति-पत्नी, माता-पिता, 
तनद-भौजाई, प्रेमी-प्रेमिका श्रादि अभ्रवेक मघुर पारिवारिक सवधो मे वह 
गुथता है और परिवार की भूमिका मे जीवन के अनेक भ्रनुभव प्राप्त करता है । 
मानवी भावनाओं मे डूबे हुए ये मघुर सबंध मनुष्य को विरह-मिलन, सयोग, 
मैत्री, स्नेह, प्रेम तथा ममता के भरनेक क्षेत्रों मे प्रवेश कराता है श्रौर वह इन 
जीवन-तत्त्वो से परिपूर्ण श्रोर मावनाओो से सराबोर अपनी अनुभूतियों के 
मोतियों को स्वरों के धागे में पिरोता है। ये श्रनुभूतियाँ धीरे-धीरे एक से 
अनेक की तथा व्यक्ति से समष्टि की अनुभूतियाँ बन जाती हैं और सुन्दर, 
शव गारिक और पारिवारिक लोकगीतो मे प्रकट होती हैं । इन सब दैविध्यपूर्स 
और सारगर्मित अनुभूतियों को व्यक्त करने का सर्वाधिक प्रबल माध्यम शब्द 
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ही है। यहाँ स्वरशब्द की शक्ति को नही पहुँच सकता। यही कारण है कि 
पारिवारिक और ज्यूगारिक गीतो का साहित्यिक पक्ष प्रवल होता है । वे इसी 
पक्ष के कारण मनुष्य की अत्यन्त मुल्यवान घरोहर बने रहते है 


अन्य स्वरपक्षीय गीतों का सचरण परिवार के साथ सस्काररूप में 
परम्परागत परिजन के नाते उत्सव, त्यौहार, विवाह, पर्व आदि के उपयोगार्थे 
होता है श्लौर समाज के साथ उनका सवध समष्टिगत तथा सामुदायिक होता 
है । क्योकि ये गीत सामाजिक और सामुदायिक घरातल पर विचरते हैं, तथा 
सहस्नो नर-मारी उन्हे एक साथ गाते हैं श्रत उनका सचरराक्षेत्र बहुत बड़ा 
होता है तथा श्रसख्य जन-समुदाय की स्मृतियों मे उनका सदा ही सजीव रहना 
श्रावश्यक होता है, इसीलिए वे शब्दों के वोफ से हल्के रहते हैं । 

गीत के साहित्य तथा स्वरपक्ष की आदर्श समंगति उसकी आदर्श स्थिति 
में अवश्य है, परन्तु यह अवस्थिति बहुत कठिव है । जहाँ शब्दपक्ष प्रवल होता 
है वहाँ स्वर को दवना ही पडता है और जहाँ स्वरपक्ष प्रवल होता है, वहाँ 
शब्दपक्ष को भुकना ही होता है। श्रत लोकगी्तों का स्वर-शब्द-सतुलच तभी 
कायम रह सकता है, जव उनके साथ कुछ सस्कारिक परम्पराएँ जुड जातो 
हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी परिवर्तत अनधिकार चेष्टा और सामाजिक 
अपराध समझा जाता है । स्वरपक्षीय गीतो का सचरणक्षेत्र सर्वाधिक 
विशाल, उनका जीवन अ्रधिक लम्बा तथा उनके सामाजिक तथा सामुदायिक 
गुण अधिक प्रवल होते हैं। साहित्यपक्षीय गीतों का सचरणाक्षेत्र अपेक्षाकृत 
छोटा होता है और वेयक्तिक और पारिवारिक दायरे मे अधिक लिपटा 
रहता है । 
लोकगीतो का रचनाकाल तथा स्थायित्व 

किसी भी रचना की आयु का अनुमान वहुघा उसके रचयिता से लगाया 
जाता है, परन्तु जिस रचना के रचयिता का ही पता नही और जिसका कोई 
एक रचयिता नही, उसके रचनाकाल का कंसे पता लगाया जाय, यही सबसे 
वडी कठिनाई है । यदि लोकगीत किसी एक रचनाकार की कृति के रूप में 
सान्यता प्राप्त है तो निश्चय ही उसे लोकगीत की ग्रलत पदवी मिली है । 
लोकगीत समाज की घरोहर है। अनेक रचनाकारो की प्रतिमा के परिणाम- 
स्वरूप उसका स्फुरण होता है, अत किस युग की छाप उस पर स्पष्ट है यह 
जानना बहुत ही कठिन है। एक वहुत्त ही महत्त्वपूर्ण बात यह है कि किसी 
भी लोकगीत पर किसी कालविशेष की छाप अकित नही रहती । कमी-कभी 
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भ्रज्ञानवश कई महानुभाव यह कहते देखे गये है कि श्रमुक गीत पर डिगल भाषा 
का प्रभाव है तथा अमुक पर भ्राज से ५० वर्ष पूर्व की ब्रजमाषा की छाप 
है । कुछ लोग यह भी कहते हैं कि भ्रमुक लोकगीत हिन्दी का है और श्रमुक 
उदू' का तथा अमृक गीत की रचनाविधि १०० वर्ष पहले की है । 


उक्त सभी अटकलो के पीछे लोकगीत विषयक सैद्धान्तिक विश्लेषण की 
कमी है। सर्वप्रथम तो यह मान लेना चाहिये कि लोकगीत एक निर्मल 
मिर्कर की तरह है, जो प्रतिपल वहता रहता है। उसमे अनेक छोटे बड़े भरने 
मिलते रहते हैं और उसके प्रवाह और गतिशीलता को कायम रखते हैं । यदि 
यह प्रक्रिया वन्‍्द हो जावे तो लोकगीत की स्वाभाविक प्रकृति विकृृत हो जाती 
है और वह लोकगीतो के दर्जे से गिर जाता है। किसी भी रचयिता के कठ से 
उद्भाषित हुआ गीत यदि समाज के कंठ पर उतरने की क्षमता रखता है तो 
वह तत्काल ही उस प्रक्षिया में संचरित होने लगता है, सहस्नो कंठों पर 
चढकर उसके स्वरो तथा श्रभिव्यजनाओ मे प्राजलता और प्रौढता का सचार 
होने लगता है भौर उस पर से रचयिता का व्यक्तित्व समाप्त होकर समस्त 
समाज का व्यक्तित्व भ्रकित हो जाता है। मूल रचयिता के गीत का स्वरूप 
उसी तरह का होता है, जिस तरह एक सकीर्ण कृषकाय निर्कर का अपने 
उद्गम स्थल पर होता है श्रौर बाद मे जिसके साथ सहस्नो निर्केर मिलकर 
जिसे एक गभीर तथा भीमकाय नदी का व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। किसी भी 
लोकगीत मे यह्‌ प्रक्रिया शाश्वत रहती है । पार्थिव नदी भले ही अपने स्वरूप 
को अधिक समय तक कायम न रख सके, परन्तु लोकगीत अपने शाश्वत निर्भरी 
स्वरूप की नहीं छोडता । यदि कोई लोकगीत किसी कारणवश अपने इस 
स्वभाव को त्याग देता है तो निश्चय ही वह अपने दर्जे से गिर जाता है भौर 
धीरे-धीरे वह प्रचलन से बाहर होकर लुप्त भी हो जाता है। लोकगीतो की 
यह शाश्वत प्रक्रिया हज़ारों गीतो को जन्म देती है। उनमें से झ्नेक अपनी 
दुर्वेलता के कारण श्राथे रास्ते चलकर बैठ जाते हैं, कुछ समाप्त हो जाते हैं, 
कुछ लडखडाने लगते हैं ओर कुछ मेघावी तथा सशक्त गीत चल निकलते हैं 
शौर सैंकडो वर्षों तक जीवित रहते हैं । 


इस विश्लेषण के अनुसार किसी भी सजीव लोकगीत की भाषा-दौली 
पुरानी नहीं पडती, न उसकी अभिव्यजनाएँ, उसके विषय एच सदर्म ही पुराने 
पड़ते हैं, श्रत किसी भी क्षेत्रीय भाषा के लोकगीत श्रपनी स्थलीय नवीनतम 
भाषाशैली में ही जीवित रहते है। उनकी भाषा की प्रकृति कभी पुरानी नहीं 
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पडती । यह बात दूसरी है कि किसी क्षेत्र के लोकगीत की भाषा उसी भाषा 
के सुदूर क्षेत्र के उसी लोकगीत की भाषा से भिन्न है, परन्तु एक ही क्षेत्र मे 
प्रचलित उसी लोकगीत की भाषा की शैली नवीनतम भाषा-शैली के ही अनुरूप 
होगी । अन्यथा यह मान लेना चाहिए कि वह लोकगीत मृतप्राय हो चुका है 
झौर वह लोकगीतो के दर्जे से गिर गया है। वह केवल इतिहास के पत्नी मे 
लिखने योग्य गीत है, जो श्रपती स्वाभाविक दुर्बलता के कारण श्रव लोकगीत 
नही रहा है । 


सजीव लोकगीत समाज से सदैव प्रेरणा लेता रहता है। उसकी श्रभि- 
व्यजनाशोो मे सामाजिक अभिव्यजनाओो के अ्रनुरूप ही सशोधन होता रहता है, 
भाषा भी प्रचलन के अनुसार बदलती रहती है तथा स्वरो मे सामाजिक भावनाओं 
के अ्रनुरूप परिवर्तन, परिवर्धन होता रहता है। लोकगीत समाज के बदलते 
हुए स्वरूप का सच्चा दर्पण है । यहाँ एक बात का उल्लेख कर देना श्रावश्यक 
है कि किसी लोकगीत को सुनकर हम इतिहास या अतीत का चित्र अकित 
नही कर सकते । किसी ऐतिहासिक तथा घामिक व्यक्तिविशेष के गीतो के 
सैकडो सकलतन हमारे साहित्य मे हुए हैं जिनसे तत्कालीन सामाजिक, घामिक 
तथा राजनैतिक जीवन का भली प्रकार अनुमान लगाया जा सकता है। 
राजस्थान का सच्चा इतिहास तो इन्ही वीरगीतो तथा काव्य-पग्रन्थो से लिखा 
गया है। इसी तरह रामायण त्तथा महाभारत से तत्कालीन सामाजिक तथा 
राजनैतिक जीवन का भली प्रकार भ्रदाज़् लगाया जा सकता है । परन्तु लोकगीतो 
से यह अदाज़ नहीं लग सकता। व्यक्तिविशेष के गीत व्यक्ति के स्वय 
के होते हैं। उनमे उसकी स्वय की वे झनुभूतियाँ तथा भावनाएँ व्यजित रहती 
हैं, जिनमे उसका स्वयं का अ्रपनत्व है । यह आ्रावश्यक नही कि समाज उन्हे 
स्वीकार करे या उनके प्रति श्रपता ममत्व प्रकट करे । वे कृतियाँ ऐतिहासिक 
कृत्तियाँ है। भाषा, भाव, शैली तथा भ्रभिव्यजनाओं की हृष्टि से रचयिता स्वय 
ही उनके लिए उत्तरदायी है, समाज नही | यदि रचयिता बहुश्रुत, लोकप्रिय 
तथा लोकमानस का परम पारखी है तो उसकी कृतियों मे समाज चित्रित होगा, 
परन्तु फिर भी उसकी रचनाएँ सामाजिक रचनाएँ नहीं हो सकती, उनमे 
सशोधन परिवर्धंन भी एक तरह से सामाजिक अपराध ही समभा जायेगा, शभ्रतः 
उनका काल-निर्धारण बडी श्रासानी से हो सकता है। ये रचनाएँ नामाकित 
न भी हो और वे लोकरचनाप्नो मे घुलमिल भी गई हो तो भी उनकी शैली, 
भाषा एवं स्व॒र-सयोजन की भ्रक्ृति, भावाभिव्यजना तथा विषय-प्रतिपादन 
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की परिपाटी से उनका काल-निर्धारण हो सकता हैं। परन्तु लोकरचनाग्रों 
के निरन्तर निर्भेरी स्वभाव के कारण यह कार्य दुलेम ही नही असमव भी है । 


यहाँ त्तक भी देखा गया हैं कि कई वर्ष पूर्व रचित लोकगीत आज भी 
ग्रपने नवीन रूप मे विद्यमान है । उस गीत में कोई भी ऐसी वात नहीं जो 
उसे नवीवतम गीत का दर्जा नहीं देता हो । लोकगीत का दर्जा उसे इसी लिये 
प्राप्त है कि उसका प्रचलन भझनेकों वर्षों से विस्तृत क्षेत्र में विशाल समाज द्वारा 
होता है और समाज ही अपने को उसका रचयिता मानकर उसे अपनी घरो- 
हर समभता है । कभी-करी लोकगीतो के ऐसे पुराने सस्करण भी मिल जाते 
हैं जो किसी की पुरानी चोपडी में लिखे हुए हैं या छिपे हुए हैं । उनमे ऐसे 
श्रनेक गीतों के पुरातन सस्करण भी उपलब्ध होते हैं जो नवीन सस्करणो से 
सर्दथा भिन्‍न हैं । ये गीत संगीत, साहित्य तथा सम्ाज-विज्ञान की दृष्टि से 
श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण गीत होते हैं श्नौर इस दिशा मे कार्य करनेवालों के लिये 
श्रत्यन्त मूल्यवान सामग्री हैं । इन गीतों के भ्रध्ययन से स्पष्ट रूप से यह पत्ता 
चल सकता है कि किन-किन महत्त्वपूर्णो प्रक्रिश्नो के बीच उसी गीत का 
आधुनिक सस्करण गुजरा है। सोढे-मोटे रूप में दे प्रक्रियाएँ इस प्रकार 
होती हैं--- 

(१) स्वर-नियोजल की हृ्टि से पुरातन संस्करण अश्रधिक सरल तथा 
न्यूनतम स्व॒रो में रचा हुआ होता है । श्राधुनिक सस्करण मे स्वरो का चयन 
विस्तृत तथा उनके उतार-चढाव अधिक तीक् होते हैं । 


(२) दोनो ही गीतो के मूल मे घुन का प्रकार एक ही है। उनकी लय भी 
प्राय, समान ही होती है । पुरातव सस्करण की लय घीमी झौर नवीन 
सस्कररण की तनिक तेज़ होती है । 


(३) पुरातन सस्करण के लोकगीत मे घुन प्राय सामान्य होते हुए भी 
उसके लहजे वडे विचित्र और प्रभावशाली होते हैं। झ्ाघुनिक संस्करण मे वे 
लहजे प्रायः लुप्तप्राय से रहते हैं । 


(४) दाव्दों में परिवर्तन प्राय कम ही होता है, क्योकि लोकगीतो की 
प्रधानता उनके स्वरो में है तथा शब्दों से पूर्व ही स्वरो के प्रति लोक की 
ममता जागृत होती है । व्यक्ति से समष्टि की सामग्री बनने की प्रक्रिया के 
वीच स्वर शब्द से कही श्रधिक महत्त्वपूर्ण भाग भ्रदा करता है । लोकगीतो का 
श्रपनाव भावमूलक होने से उनकी लय और धुन सर्वाधिक सामाजिक कसौटी 
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पर उतरती है और सामाजिक प्रक्रियाओं से लोकगीतो में जितना भी परिव- 
धन होता है, वह श्रधिक्राश घुनो मे होता है । शब्द श्रौर उनकी व्यजनाएँ मी 
बदलती हैं, परन्तु उनकी गति और सीमा अत्यत न्यून होती है । 


(५) प्रुरातन गीतो की शब्दावली श्रौर ध्यजनाएँ अधिक सरल होती हैं 
ग्रौर उनके भ्राधुनिक मस्करण मे वे वेविध्यपूर्ण होती हैं । 


उदाहरण के लिए राजस्थान के लोकगीत राजस्थानी भाषा मे हैं । 
उनके क्षेत्रीय स्वरूप भी श्रलग-अलग क्षेत्र की राजस्थानी में हैं। जो प्रथम 
श्रेणी के लोकगीत हैं, जिनका प्रचलन अपने गेय गुणो के कारण समस्त राजस्थान 
में है, जेसे लूर, घुमर, पनिहारी, गोरवन्द, मायरा, बधावा, भोलू आदि, उनकी 
मूलधुन वही होते हुए भी लय, गति तथा लहजो की हृष्टि से उनके क्षेत्रीय 
सस्करण काफी हद तक भिन्‍न है। द्वितीय श्रेणी के लोकगीत वे हैं जो समस्त 
राजस्थान मे तो प्रचलित नही हैं, परन्तु राजस्थान के विस्तृत क्षेत्रों में बहुश्ुत 
और बहु प्रयुक्त है , उनमे भी मूलघुन मे साम्य होते हुए भी लय तथा लहजो की 
दृष्टि से मिन्‍नता है । तृतीय श्रेणी के गीत वे हैं जो केवल क्षेत्रीय हैं, उनकी 
घुनें तथा भाषा भी क्षेत्रीय विशेषताओं से युक्त होती हैं। इन सभी प्रकार के 
गीतो से यही भली प्रकार ज्ञान होता है कि कम-ज्यादा करके सभी गीतो मे 
भाषा की हृष्टि से नवीन भाषाशली का प्रतिपादन हुआ है । जो भाषा आज 
लोक मे प्रचलित है वही लोकगीत की भाषा है। चाहे वह गीत ३०० वर्ष पूर्व 
ही क्यो न रचा गया हो । गोस्वामी तुलसीदास के ४०० वर्ष पूर्व लिखे हुए 
अ्रवधी भाषा के गीत भाषा की दृष्टि से आज की अ्वधी से बिल्कुल भिन्न हैं, 
परन्तु लोकगीत चाहे कितना ही पुराना क्यो न हो वह सदा ही समाज के साथ- 
साथ चलता है, वह सभी परिवत्तत अपने मे ऐसे समा लेता है कि उनका पता 
भी नहीं लग सकता । यही कारण है कि राजस्थान मे डिंगल के लोकगीत ञ्राज 
ढूंढे भी नही मिल सकते । कारण स्पष्ट है, डिगल श्राज लोकभाषा नही, श्रत- 
डिंगल के लोकगीत भी वदलते-बदलते आज की राजस्थानी मे बदल गये हैं। 
गीतो की व्यजनाएँ, धुर्नें प्राय वही हैं परन्तु शब्द समय के साथ घिस-घिसकर 
रूपान्तरित हो गये है । 
अब एक प्रश्न यह उठता है कि हिन्दी अथवा खडीवोली मे लोकगीत 
क्यो नही हैं ? खडीवोली श्रभी लोकभाषा का स्वरूप ग्रहण नही कर सकी 
है । उसकी आयु ही लगभग १०० वर्ष की है। लोकभाषा बनने के लिये 
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यह अश्रवधि कुछ नही के वरावर है । जिन क्षेत्रो मे खडीबोली लोकाचार की 
भाषा वन गई है, जैसे दिल्‍ली, मेरठ आदि वहाँ इस भाषा में लोकगीतो की 
कल्पना की जा सकती है, परन्तु अभी तक उनका साम्राजिक तथा लोकस्वरूप 
परिलक्षित नही हुआ । साधारणत एक गीत को लोकगीत का दर्जा प्राप्त करने 
में डेढ सौ दो सौ वर्ष लगते हैं। जो लोकगीत सर्वंसाधारण द्वारा गाये जाते 
हैं, वे ही लोकगीत हैं, यह वात ठीक नही है । उनकी अनेक कसौटियाँ हैं जो 
लोकजीवन मे निहित रहती हैं । लोकगीत लोक के साथ सस्कारवत्‌ जुड़े रहते 
हैं, उनके साथ उनका न केवल भावनात्मक वल्कि सामाजिक और घामिक 
गठबंधन भी रहता है । वे श्रासानी से उनसे छूटते नही । 


दूसरा प्रश्त यह उठता हैं कि यदि ये लोकगीत सामाजिक प्रक्नियाएँ 
हैं भौर समाज उन्हे परिजन के रूप मे देखता है त्तो उनकी पहिचान कंसे 
की जानी चाहिये ? श्राज हजारो गीत विस्तृत क्षेत्रों मे विशाल समुदाय द्वारा 
लम्बे समय से गाये जा रहे है। उनमे से सैकड़ो गीत ऐसे हैं, जो कुछ ही 
समय पूर्व रचे गये हैं ॥ उनके रचयिताझो ने उनका यह विस्तार स्वय अपने 
जीवनकाल मे देखा है । फिर लोकगीतो की परिभाषा मे वे ग्रीत क्यो नहीं 
सम्मिलित होते ? सामान्य दृष्टि से यह वात ठीक सालुम पडती है । लोकगीतो 
का इतना दुव्यंवहार लोकप्रियता के नाम पर इन दिनो हुआ है कि 
मौलिक और अ्मौलिक लोकगीतो के भ्रम मे जनता भरमा गई है। श्रत श्राज 
इस ओर निश्चय ही एक वैज्ञानिक दृष्टि की आवद्यकता है । 


लोकगीतो की उक्त कस्ौटियो के अलावा उनकी पहिचान के लिए कुछ 
विशिष्ट कसौटियाँ नीचे दी जाती हैं। ये ही कसौटियाँ ऐसी हैं जो लोकगीतो को 


स्थायित्व प्रदान करती हैँ, उन्हें बहुश्रुत, बहुप्रयुक्त तथा सामाजिक घरोहर 
बनाती हैं । 


लोकगीतो की रचना अनन्तकाल से हो रही है । सहलो गीत बनते हैं, 
सामाजिक स्तर को प्राप्त करते हैं और मिट भी जाते हैं। कुछ भल्प झायु के होते हैं, 
कुछ दीर्घायु होते हुए मी वहुश्नुत और बहुप्रयुक्त नही होते । लोकगीतो के स्थायित्व 
के लिये उनके ध्वनिजन्य तथा भावजन्य ग्रुण तो विद्यमान होने ही चाहिए, 
परतु उनका सस्कारगत लगाव उससे भी श्रधिक आवश्यक है। किसी भी परिवार 
में भ्रच्छे-चुरे समी तरह के वालक पैदा होते हैं । श्रच्छे तो श्रच्छे होते ही हैं, परतु 
रूप और गुणहीन वालक भी सस्कारवत्‌ मातापिता तथा परिजन से लगाव 
प्राप्त कर लेते है, जिससे उनके प्रति परिवार की स्वसावगत ममत्ता हो जाती 
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है । यही सस्कारगत लगाव कभी-की साधारण कोटि के लोकगीतो को उच्च 
श्रेणी के लोकगीतो से भी कही अ्रधिक प्रतिष्ठा प्रदान कर देता है ! ऐसे 
लोकगीत उनसे भी भ्रधिक स्थायित्व प्राप्त करते हैं श्रौर उन्हे श्रपेक्षाकृत 
श्रधिक लम्बी श्रायु भी प्राप्त हो जाती है । ऐसे लोकगीतों की घुने तथा उनके 
शब्द उन विषयो के साथ ऐसे रूढ हो जाते हैं कि प्रयोक्ताओं के साथ उनकी 
प्रगाह ममता हो जाती है, जो छुडाये भी नही छूठती श्रौर कभी-कमी अन्ध- 
विश्वास की तरह उन पर छा जाती है । 


ऐसे गीतो मे सर्वाधिक स्थायित्व लिये हुए वे गीत हैं जो धामिक सस्कारो, 
विवाहो, उत्सवों तथा पर्वो के साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह सस्कार के साथ 
परम्परागत आस्था जम जाती है वैसे ही इन गीतो के साथ भी परम्परागत 
विश्वास बैठ जाता है। जिस तरह किसी घामिक गुरु या पुरोहित के विना 
कोई सस्कार पूरा नही होता, वैसे ही इन श्नुष्ठानिक गीतो के बिना भी वे 
सस्कार पूरे नही होते । ऐसे लोकगीत सैंकड़ो वर्षों से स्थायित्व का बाना 
पहिनकर समाज मे प्रतिष्ठित हो चुके हैं। इन गीतो में बहुधा उन्ही 
धुनो की प्रधानता रहती है, जो सामूहिक रूप से जनसमुदाय द्वारा बिना 


श्रधिक प्रयास के गाई जा सकती हैं। ये गीत इन समारोहो के मागलिक 
प्रतीक होते हैं । 


दूसरी श्रेणी के लोकगीत वे हैं, जो जीवन के विशिष्ट मामिक प्रसगो के 
साथ जुड़े हुए होते हैं | वे मा्िक प्रसग प्रेम, श्घ गार, विरह, मिलन श्रादि के हैं, 
जिनकी मार्मिक श्रभिव्यक्ति लोकग्रीतो के माध्यम से ही होती है | ऐसे प्रसग 
जीवन के सर्वाधिक प्रिय प्रसंग होते हैं, जिनके साथ मनुष्य का घनिष्ट लगाव 
होता है। इन्ही प्रसगो पर मनुष्य के जीवन का आनन्द और विषाद निहित 
रहता है। ऐसे प्रसगो के लोकगीतो मे युगानुयुग से चली श्राई मनुष्य के मूल 
स्वभाव की मनोरम भनुभूतियाँ छिपी रहती हैं, जिनसे उसका मन ग्रुदग्रुदाता 
रहता है और उन्ही से वह जीवन का अ्रग्मत प्राप्त करता है। इन गीतो मे 
श्रभिव्यक्त व्यजनाएँ अ्नुकुल मामिक घुनो के सम्मिश्रण से मनुष्य के मत को 
गुदगुदाती हैं, उनमें सत्तोष श्रोर तुष्टि के भाव भरती हैं तथा उनका मनोविनोद 
करती हैं । इन गीतो मे अभिव्यक्त व्यजनाएँ शाश्वत होती हैं और समष्टि के 
सामान्य अचुभव की प्रतीक होने से सबके मन को भाती हैं । ये लोकगीत पति 
पत्नी, प्रेमी श्र सिका, देवर मौजाई श्लादि के मधुर सबधो से जुडे रहते हैं और 
सैकडो वर्षों से लोकसाहित्य मे क्षेत्रीय गीतो के रूप मे प्रतिष्ठित होते हैं । इन 
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गीतो में शब्दों का श्रदूभ्भुत माघुयें और चातुर्य तथा साहित्य की प्रनुपम निधि 
है । उनके साथ घुनों का सौन्दर्य सोने मे सुगन्‍्ध का काम करता है । 


तृतीय श्रेणी के गीत वे हैं, जो खेलकूद, हासविलास, विनोद, वात्सल्य 
तथा देनिक पारिवारिक सवधो से सवधित्त हैं। ये गीत भी पारिवारिक जन की 
तरह ही परिवार के साथ लगे हुए होते हैं श्रौर जिनका प्रयोग तथा समय 
सस्कारवत्‌ ही होता रहता है। ये गीत भाईबहिन, मातापिता, ननदभौजाई, 
सासवहू के सवधो से जुडे रहते हैं ॥ ये समी गोत प्रसगवश ही गाये जाते हैं । 
इसके स्थायित्व मे भी कोई शका नही है, क्योकि वे भी जीवन के प्रमुख भ्ग 
बन गये हैं । 

चतुर्थ श्रेणी के गीत वे हैं, जो मनुष्य के मन की मोज के साथ सवधित 
हैं ॥ उनका मनुष्य के साथ कोई सस्कारवत्‌ सबंध नहीं होता । वे गीत चाहे 
कितने ही सुन्दर और प्रौढ क्यो न हो, उनके स्थायित्व का कोई विश्वास नही । 
ऐसे गीत वुलवुले की तरह उठते हैं। समाज अपनाता है श्रौर त्यागता है, उनका 
कोई स्थायित्व नही बन पाता । ञ्रत यह निश्चित है कि प्रत्येक लोकगीत को 
स्थायित्त प्राप्त करने के लिये समाज के साथ सस्कारवतू जुड जाना पडता है । 





लोकनृत्य 


लोकगीत व्यक्ति विशेष के किसी मावात्मक क्षण में गुनगुनाहट के खूप 
में उद्मासित होकर शब्दों के मेल से वैयक्तिक गीत बनता है, तया वाद में 
श्रपनी लोकप्रियता के कारण वह सामाजिक स्वरूप प्राप्त करके लोकगीत में 
विकसित होता है । ठीक विपरीत इसके लोकनृत्य व्यक्ति की देन नहीं होकर 
ममप्टि ही की उपज हैं। अनादिकाल से मनुष्य श्रपने आनन्द मंगल के समय 
अ्रगमगिमाओं का जो श्रनियोलित प्रदर्शन करता ता रहा है, वही धीरे-धीरे 
समप्टि के रूप में आयोजन-नियोजन हारा लोकनृत्यों का स्वलूप घास्खु करने 
लगा। जैसे-जैसे नृत्य अपनी श्रादिम अवस्था से निकलकर उन्नत श्रौर सम्य समाज 
का श्यू गार बनने लगा वैसे-वैसे उसके साथ गीत, नाट्य श्रादि भी जुड़ने लगे और 
व्यवस्वित तृत्यनाख्य तथा गीतनाव्य का भी प्रादुर्भाव होने लगा । साधारणत- 
सभी मानव को नाचने गाने का अधिकार होता है भौर वे आनन्द और उल्लास 
के समय भाँति-माँति की शारीरिक क्रियाओं की सृष्टि करते हैं; परतु वे ही 
क्रियाएँ लोकनृत्यों का स्वरूप प्राप्त करती हैं, जिनमे सामाजिक तथा सामुदायिक 
तत्त्वो की प्रधानता होती है, तथा जिनका व्यवहार और प्रचारक्षेत्र व्यापक होता 
है। ऐसे ही वृत्य सामाजिक दृष्टि से अधिक से अधिक प्रयोग में श्ावे लगते 
हैं । प्रत्येक प्रयोक्ता उनमे श्रपनी प्रतिमा का परिचय देता हैं त्ता उन्तकी विविध 
सामाजिक प्रक्रियाओं के कारण उनमे निरन्तर संशोधन परिवर्धन होने लगते 
हैं। ऐसे नृत्य उनके उद्भवकाल से ही सामूहिक होते हैं, तथा मनुष्य की 
सामूहिक प्रेरणा और उसके सामूहिक उल्लास के समय ही उनकी सृष्टि होती हैं । 
व्यक्ति अकेले मे चाहे कितना ही भावविद्धल हो उसके सामने कितनी ही 
प्रेर्णामूलक तथा उद्दीपनकारी स्थितियाँ हो, स्वभावतः उसके प्रग्र नृत्यमयी 
मुद्राओं में चलायमान नहीं होते । यदि कमी हो भो जाते हैं तो वह उसकी 
अस्वाभाविक स्थिति के ही चोतक होते हैं । प्र रणामूलक रचनाकारी स्थितियाँ 
सामूहिक रूप मे ही उदमासित होती हैं तथा किसी एक को प्रेरित देखकर 
समूह के सभी प्रेरित हो जाते हैं, और भावोहेग के कारण उनके श्नग-प्रत्यग 
किसी विशिष्ट गीत पर सामान्य रूप से भ्रनायास ही चलायमान हो जाते हैं । 

मनुष्य की प्रकृति, स्वभाव से ही अनुकरणमूलक होती है, अत- ऐसे 
नृत्य जो प्रारंभ से ही सामूहिक भानन्द के स्नोत होते हैं, समाज की अमूल्य 
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धरोहर बन जाते हैं। धीरे-धीरे उनका प्रयोग विशद रूप से उत्सव, समारोह 
तथा पर्वो के सबध में होने लगता है, तथा निरन्तर श्रयोग और श्रम्यास से वे 
सरल से कठिन वनते जाते हैं । ये नृत्य प्रारम्म में समस्त शरीर की अनियो- 
जित क्रियाओं मे निहित रहते है, तथा काफी लम्बे समय तक उनमे व्यक्ति 
स्वतत्रतापूर्वक प्रयोग करता रहता है। समूह मे नृत्य करते हुए भी उसको 
अपनी अ्रगमभग्रिमाओं मे परिवर्तत करने की काफी छूट रहती है । धीरे-धीरे 
निरतर प्रयोग और शअ्रम्यास से ये क्ियाएँ मर्यादेत होती रहती हैं, भौर 
उनका टकसाली स्वरूप मुखरित होता है। नृत्यो को नियोजित करने तथा 
उन्हें निश्चित स्वरूप देनेवाला सर्वप्रथम मनुष्य का हाथ होता है, जो पाँवो 
को सर्वाधिक योग प्रदाव करता है । नृत्य करते समय सामूहिक अ्गभगिमाओरो 
के साथ क्रियाशील होनेवाले ये ही पाँव प्रारम्मिक चापी के साथ लड़खड़ाते- 
लडखडाते ठोस कदम भरने लगते हैं, तथा किसी निश्चित लय पर नियोजित 
रूप से आगे वढ़ते हैं। उस समय तक कमर से ऊपर का भाग अपनी भगि- 
माश्रो मे पूर्णूप से श्राज़ाद रहता है। ये ही पद सामूहिक नृत्य के समय 
प्रत्य सभी पदो के साथ कदम से कदम भरते है, तथा सामान्य रूप से संचरित 
होते है। पाँवो के ठोस सचालन के वाद ही शरीर के श्रन्य अंग श्रपती समाल 
स्वय कर सकते हैं। उस समय हाथ ही सर्वाधिक क्रियाशील रहता है भौर 
प्रन्य भंगो को समन्वित करने में योग प्रदान करता है। कमर, स्कध, भ्रीवा 
श्रादि का नियोजन सबसे वाद में होता है श्र समस्त नृत्य, जब विकास के 
उच्चतम स्तर पर पहुँच जाते है तभी वे विविघ सुन्दर स्वरूप प्राप्त करते हैं 
श्रौर हाथो और पाँवो के साथ श्रपना कलात्मक और सजीव सबंध स्थापित 
करते हैं । श्रगभगिमाओ का यही सुन्दर और समन्वित स्वरूप नृत्यमुद्राओ 
की सृष्टि करता है, जिन्हे शास्त्रकार बाद मे अनेक भेद-उपभेदो तथा प्रकारो 
में बाघकर शास्त्रीय नृत्य का स्वरूप प्रदान करते हैं । 
लोकनृत्यो की अतिम विकास-सीढी उनके साथ स्वरो तथा शब्दों का 
सयोजन है । इससे पूर्व की स्थिति उनकी प्रारम्भिक और प्राथमिक स्थिति ही 
मानी जाती है । उनको अ्रपना सामाजिक स्वरूप भी स्वरो एवं शब्दों के योग 
से ही प्राप्त होता है, उससे पूर्व की स्थिति समृहविशेष को प्रतिमा का ही 
परिणाम होता है ! इन प्रारस्मिक समूह के नृत्यो मे समरसता तथा समरूपता 
का नितान्त श्रसाव रहता है । उनके साथ जब गीत जुड़ने लगते हैं तथा स्वर- 
शब्दों का योग होता है, तो ये छोटे-छोटे समूह एक दूसरे मे मिलने लग णाते 
हैं तथा सभी छिंटपुट नृत्य-प्रयोग सामृहिक प्रयोग बनकर समस्त समाज की 
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घरोहर वन जाते हैं। कई ऐसे भी छिंटपुट नृत्य-प्रवत्व होते हैं, जो अपनी 
सामजस्यशक्ति के दरवाजे वन्द रखते हैं। परत्तु वे जो असख्य जनससुदाय 
की श्रद्धा और अमिरुचि को अपनी ओर खीचने मे समर्थ होते है वे भ्रमर हो 
जाते हैं। वे मनुष्य के सुख दु ख के साथ जुड जाते हैं तथा उनके विश्वासो एव 
घाभिक भअनुष्ठानो के अग वतकर उनके जीवन के भी अ्रग वन जाते हैं । 


जब ये नृत्य श्रत्यधिक लोकप्रिय हो जाते हैं, तो उनमे लोग नानाप्रकार 
की आज़ादी लेने लगते हैं श्ौर उन्हे क्लिष्ठ बनाने की चेष्टा करते हैं, जिसका 
परिणाम यह होता है कि वे लोकनृत्यो की परिधि से हटने लगते हैं श्रौर 
उनका प्रचारक्षेत्र कम होने लगता है, श्रत सामाजिक शक्ति इस बात की 
कोशिश करती है कि ये नृत्य श्रधिक विलष्ट न बनें। कुछ नृत्यप्रवर उन्हें 
क्लिष्ट बनाने की चेष्ठा भी करते हैं और उन्हे सामाजिक क्षेत्र से वैयक्तिक 
स्तर तक पहुँचाने की चेष्टा में वे उनके लोकतत्त्वो को भी खो बैठते हैं । 


नृत्यों के साथ गीतो का समन्वय 


लोकनृत्य जैसे प्रारम से ही एक सामाजिक क्रिया है, उसी तरह उनके 
साथ जुडतेवाले गीत भी सामाजिक क्रिया ही है । स्वतन्‍्त्र लोकगीत की उत्पत्ति 
जिस प्रक्रिया से शासित होती है, उससे ये नृत्य के साथ जुडनेवाले गीत 
शासित नही होते। लय झौर शब्दहीन घुनो के साथ बेंधी हुई उल्लासमयी 
भ्रगभगिमाएँ नरतंको मे स्वभाव से ही गीतो की सृष्टि करती हैं भ्रौर नृत्य को 
स्थायित्व प्रदान करती है । ये सब प्रक्रियाएँ सस्कार तथा श्रद्घावत्‌ ही होती 
हैं, प्रयास से नहीं । गीतनृत्यों के ये सुखद ससगे धीरे-घीरे परिमाजित होते 
रहते हैं भौर नृत्य के अभिन्‍त अंग वन जाते हूँ । उन्हे श्रलग कर देने से गीत 
गीत नही रहता और नृत्य नृत्य नही रहता। दोनो ही एक दूसरे के विना 
श्रधूरे तथा भ्रपरिपकव रह जाते हैं । 


यहाँ एक विशेष वात ध्यान देने योग्य यह है कि जब गीत सामाजिक 
भानस के उच्चस्तरीय घरातल के कारण क्लिष्ट बनने लगता है तो उसके 
साथ जुडा हुआ नृत्य, स्वभाव से ही सरलता की श्रोर प्रवृत्त होता है। 
इसी तरह जब नृत्य विलष्ट बनने लगता है तो उसके साथ जुड़ा हुआ गीत 
सरलता की शोर भुकता है । यह क्रम इन लोकनृत्यों में उनके जीवनकाल तक 
चलता रहता है । इन प्रक्रियाश्रों में जव सतुलन बना रहता है तभी तक नृत्य 
की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा भी है। यह सतुलन विग्रडा श्र नृत्य भी 
र॒सातल तक पहुँचा समभिये । नृत्य जब विलष्ट होने लगता है तो उसके साथ 
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लगा हुश्ा गीत डगमगाने लगता है तथा उसका साथ छोडने या मौन रहने की 
चेष्टा करता है, इसी तरह गीत जब क्लिष्ट होने लगता है तो नृत्य डगमगाने 
लगता है और दोनो का पारस्परिक संबध हुट जाता है। इसके साथ एक 
प्रक्रिया भौर विशेष उल्लेखनीय है । बब ऐसे नृत्यो का प्रचार भौर व्यवहार- 
क्षेत्र वढ जाता है और उनके प्रयोक्ताश्रो की सख्या मे वृद्धि होती है तो नृत्य 
की स्वाभाविक चेष्ठा सरलीकरण की शोर ही रहती है श्रौर जब उसका 
व्यवहार और प्रचारक्षेत्र धटकर कुछ ही प्रयोक्ताओो तक सीमित रहता है तो यह 
निश्चित ही समझ लेना चाहिये कि नृत्य क्लिष्ट से क्लिष्टतर बन गया है । 
नृत्य की क्लिष्टता और उसकी भगिमा-वैविधूय मे बहुत अन्तर है। नृत्य 
जब सामाजिक स्थिति से वाहर निकलकर वैयक्तिक दायरे मे प्रवेश करता है, 
तथा किसी व्यक्तिविशेष की प्रतिभा की श्रभिव्यक्ति बनता है, तो वह 'भगिमाश्रो 
के जजाल मे फेसकर क्लिष्ट बनता जाता है और अपने सामाजिक गरुणो को 
खोने लगता है, परन्तु नृत्य जब सामाजिक आनन्द और उल्लास का माध्यम 
बनता है तो उसमे भगिमाओं के वेविध्य का लालित्य निखरता है, प्रत्येक व्यक्ति 
ग्रानन्द-विभोर होकर नवीन भगिमाओं का सचार करता है और भ्रन्य चृत्य- 
सहयोगी उनमे अपनी प्रतिभा से चार चाँद लगाते हैं। परिणाम यह होता हैं 
कि सरल उछलकूद तथा अगभगिमाओ से प्रारम्भ हुआ नृत्य श्रमेक मुद्राओ और 
भगिमाओो से सम्पत्त वनता है और उसका सौन्दर्यपक्ष श्रधिकाधिक श्राकर्षक 
होता है । ऐसे चृत्य जब आनन्द झर उल्लास के दायरे से निकलकर केवल 
घामिक विश्वास तथा घामिक अनुष्ठान के साथ सस्कारवत जुड जाते हैं, तो 
वे श्र॒पता वैविध्य खो देते हैं प्रोर केवल लययुक्त उछलकुद मात्र रह जाते है । 
यह धामिक तत्त्व विशिष्ट समाज, व्यक्ति तथा सप्रदाय के हित्तचिन्तन से 
बाहर निकलकर समष्टिगत हितचिन्तन का स्वरूप घारण कर लेता है। ये 
नृत्य पुत घामिक और वैयक्तिक दायरे से वाहर निकलकर समष्टिगत दायरे में 
पहुँच जाते हैं और उनमे पुन निखार आने लगता है। ऐसे नृत्य राष्ट्रीय पर्वो, 
मेलो, उत्सवो, त्यौहारों तथा सामाजिक शअनुष्ठानों मे प्रचुरता से देखे जा 
सकते हैं ! सदियों के घ्यवहार से उनमे एक प्रकार का ऐसा टकसालीपन 
धागया है कि सर्वत्र ऐसे अनुष्ठानो के समय नाचेजानेवाले लगभग सभी चृत्य 
एकसे लगते हैं । उनमे मुद्राएँ तथा भावभग्रिमाएँ रूढिवत्‌ ही उनके साथ जुडी 
हुई हैं ।॥ कोई भी व्यक्ति उनमे स्वतन्त्रता नही ले सकता । यही कारण है कि 
ऐसे श्रनुष्ठानिक दृत्य सदियों से वही के वही रहते हैं। उनकी मुद्राओ, पदचाप, 
गीत, स्वर-रचनाझो श्रादि में विशेष परिवर्तन नही होता, परन्तु विपरीत इसके 
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विशुद्ध श्रानन्दोललास के लिए नाचेजानेवाले दृत्य प्रतिपल अपनी सोन्दर्यनिधि 
को वढाते जाते है, उनके वाह्य सौन्दर्य के साथ ही उनका श्रातरिक 
सौन्दर्य भी उत्तरोत्तर वृद्धि पाता है। ऐसे नृत्यों के साथ जुडे हुए गीत भी 
प्रत्यधिक मधुर और मर्मस्पर्शी होते हैं ॥ ये ही उल्लासकारी रृत्य श्लागे जाकर 
शास्त्रीय तृत्यों की परिधि में प्रवेश करते हैं। इन चृत्यो का भावपक्ष प्रवल 
होता है तथा प्रानन्दोललास की स्थिति मे प्रत्येक नर्तेक श्रपनी सृजनात्मक 
शक्ति का अनजाने ही परिचय देने लगता है तथा नवीनतम भगिमाश्रो की 
सृष्टि करता है। ये इृत्य इस ढंग से परिवर्तेव को स्वीकार करते हैं कि सैकडो 
वर्षों की उनकी श्रायु होते हुए भी प्रत्येक नर्तेक उनमे नवीनता का श्रनुभव 
करता है। प्रतिक्षण उनमे परिवर्तत होता रहता है, परन्तु उनकी मूल 
पृष्ठभूमि प्राचीन ही रहती है। इन ऋत्यो मे प्रवेश पाने के लिये किसी धर्म, 
जाति, सम्प्रदाय, क्षेत्र तथा देश की मर्यादा बाधक नही बनती और प्रत्येक व्यक्ति 
तथा समुदाय को प्रपना-प्रपना योगदान देने का समान अभ्रधिकार होता है । 
नृत्यनाट्य को पृष्ठभूमि 
सहस्नो वर्ष पूर्व उृत्य और गीत जब पृूररूप से समन्वित हो गये तब 
ताव्य की कल्पना साकार हुई। नाट्य कभी भी स्वतन्त्रर्प से विकसित नही 
हुआ । जब मनुष्य को अपने पूर्वजो तथा विगत चमत्कारिक पुरुषों के सुक्ृत्यो 
के अनुकरण की आवश्यकता हुई तव उनकी चारित्रिक विशेषताओं पर सर्व- 
प्रथम गीत रचे गये, तत्पश्चात्‌ उनके साथ उपयुक्त ऋृत्यमुद्राएँ जोड दी गईं । 
ऐसे हो हइत्यनाद्य सामुदायिक तथा सामाजिक रूप से अ्रभिनीत होत थे, 
जिनमे गीतों का अश प्रघान तथा हृत्य-सचालन गौणा था । इस समय तक 
ज़मीन से उठे हुए रगमच की प्रथा प्रारम्भ नही हुई थी, न इन नादयों मे 
नाट्य के सभी तत्त्व विकसित हुए थे । सवाद केवल गीतो ही मे गाये जाते ये, 
जिनकी समाप्ति पर पदचाप द्वारा उृत्य होता था, जो गीत-सवादो को प्रभाव 
शाली बनाने मे सहायक होते थे । इस समय तक भावभगिमाओ तथा श्रागिक 
मुद्राओ्र द्वारा मूक माया में सवाद कहने की प्रणाली भी प्रारम्भ नही हुई थी । 
ये बृत्यनाट्य बहुधा धामिक अनुप्ठानो, सास्कृतिक पर्वो तथा पूर्वजों के स्मृति- 
दिवसो से सबधित रहते थे । इन नास्थो के नृत्य अत्यधिक शक्तिशाली तथा 
ह्र,त गति मे होते थे तथा नाव्य-तत्त्वो को उद्दीप्त करते थे । इन नास्यों के 
प्रदर्शक्त और दद्शंक एक ही होते ये, उतकी प्थक्‌ भ्रवस्थिति नहीं थी, वे सभी 
स्वान्त सुखाय थे | प्रदर्शन त्तथया दिखावे के लिए इत्य तथा नाथ्य करने की 
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प्रवृत्ति बहुत बाद की है। वेदिककाल में इन सभी स्वरूपों का व्यवस्थीकरण 
प्रारम्भ हुआ | ऐसा सामदेद तथा ऋग्वेद की ऋचाओ से ज्ञात्त होता है। 
व्यवस्थित सवाद तथा गीतो की प्रथा इस युग में पूर्ण विकास को पहुँच चुकी 
थी । यही ऐसा समय था जब कि समाज मे वर्णाव्यवस्था के शअ्रकुर लगने 
प्रारम हो गये थे तथा सामाजिक भावना से श्रोतप्रोत होकर मनुष्य अपने 
जीवन को सजाने-सँवारने लगा था । 


मनुष्य के जीवन मे उस समय भाषा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ढंग से 
प्रतिप्ठापन होगया था । नृत्यो मे प्रयुक्त होनेवाले गीतो मे भी भाषा की 
इृष्टि से मिखार आया और रृत्य की भावभगिमाएँ भी परिस्फुटित होने लगी । 
समाज के विकास के साथ ही मनुष्य की बुद्धि प्रखर होने लगी तथा भावों का 
परिष्करण होने लगा। उसके जीवन के प्रत्येक पक्ष, रहनसहन, खानपान, 
निवास, पारस्परिक संवध तथा सामाजिक श्रादानप्रदान मे प्रौढता आने 
लगी । मनुष्य अपने सजाव झ्य गार की तरफ भी अधिक ध्यान देने लगा। 
जीवन के श्ानन्द के लिए भी वैदिककालीनव 'समज्जा” श्रादि सास्क्ृतिक मेलो 
का आयोजन होने लगा, जिनमे स्त्री पुरुष मिलते, नाचते, गाते और वेवाहिक 
सम्वन्धो मे जुड जाते थे । उनके पारस्परिक आकर्षण के लिए इन उृत्यो मे 
नानाप्रकार की सजाव-श्य गार की प्रवृत्ति जाग उठी | उनके हृदय मे हर्प और 
उल्लास था, अपने भ्रापको सजाने-सँवारने मे एक प्रकार से होड सी लगी हुईं 
थी। उसी उनन्‍्माद और उल्लास के वातावरण मे शरदोत्सव, बससन्‍्तोत्सव, 
ग्रीष्मोत्सव तथा पावसोत्सव मनाने की चेष्टा जागृत हुई । प्रकृति भी उनके 
उल्लास में साथ देती थी। मानव भी मलय-समीर से शआ्राह्नलादित होता था, 
कोयल के मघुर कठ के साथ अपना सुर मिलाता था, दामिनि-दमक और मेघ- 
गर्जन पर किलोलें करने लगता था, तथा वसत की बहार मे स्वय मुखरित होता 
था । ऐसे ही समय मेले, सास्क्ृतिक पर्वे तथा समज्जाञो के लिये उपयुक्त 
वातावरण उपस्थित होता था और मनुष्य प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ अपने 
सौन्दर्य की होड लगाता था। इसी मादक उन्माद में वह नाचता गाता था, 
स्वत ही उसकी भावभगिमाएँ मुखर उठती थी और नानाप्रकार के भाव 
विभावो को जन्म देती थी । नृत्य श्रवः केवल आगिक सौन्दर्य का ही माध्यम 
नही रहा, वह मनुष्य की मावाभिव्यक्ति का भी प्रवल माध्यम बन गया । 
केवल उछलकूद श्र पदसचालन मात्र से उद्भायित हुआ नृत्य आगिक उमार 
तथा नानाप्रकार की अ्रगभग्रिमाओ्नो मे विकसित हुआ, तदुपरान्त चेहरे की 
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भाव-प्रुद्राओ मे अद्वितीय उमार श्राया । इस तरह उृत्य के सर्वाज्धीण स्वरूप 
के अकुर परिस्फुटित होने लगे। 

इन भाव-सुद्राप्नो मे जो सर्वाधिक प्रकट होनेवाली मुद्रा परिस्फुटित हुई, 
वह स्त्री को पुरुष की ओर तथा पुरुष को स्त्री की श्रोर श्राकषित करनेवाली 
भाव-मुद्रा थी । स्त्रियों के नृत्य लास्यप्रधान थे और पुरुषो के नृत्य शौर्य और 
वीरत्वप्रधान । इस प्रकार ये नृत्य साज, सज्जा, श्यगार, झ्ागिक तथा 
सात्विक मुद्राओ की दृष्टि से सपन्‍नता तथा वैविध्य को प्राप्त करने लगे। 
इनके साथ नाना प्रकार के भावमय गीतो तथा मघुर स्वर-लहरियो के सम्मि- 
श्र से ये गीत-नृत्य समाज की सास्क्ृतिक एवं रागात्मक चेप्टाओ के महान्‌ 
प्रतीक वन गये । 


दृत्यो के विकास के इसी स्तर पर ही गीतिनार्ट्यों की परम्परा परि- 
स्फुटित हुई, जिसमे स्त्री-पुरुप पारस्परिक ग्रीत-सवादो मे प्रवृत्त होते थे। 
स्त्रियाँ गीतो में प्रश्न करती थी भ्ौर पुरुष उनका गीतो ही में जवाब देते थे । 
ये गीतिनाल्य बहुधा श्र गारिक पृष्ठभूमि पर ही श्राधारित रहते थे। इन 
गीत-सवादो में यद्यपि गौतो की ही प्रधानता रहती थी, परन्तु नृत्यमुद्राएँ भी 
विविध भ्रनौपचारिक श्रगभगिमाओं में परिस्फुटित होती थी । मानवीय विकास 
के सैकड़ो वर्ष तक इसी तरह हत्य, गीत आदि विकसित होते रहे और उनके 
ताना रूप जैसे सास्कारिकद्ृत्य, पूजानृत्य, भावनृत्य, उल्लासनरृत्य, फसल- 
नृत्य, विवाहरृत्य, बसतदृत्य, वर्षारमनृत्य तथा अनेक मागलिक प्रसंगो के 
दृत्यो के रूप मे मानवजीवन को परिस्फुटित करते रहे । इनके साथ सहस्नो 
गीतो की सृष्टि हुई, ताना प्रकार की घुनो ने जन्म लिया तथा सार्वजनिक लोक- 
साहित्य के सृजन में एक शक्तिशाली परम्परा प्रतिष्ठापित हुई । 


शास्त्रीय नुत्य का प्रादुर्भाव 

लोकसगीत की तरह ही शास्त्रीय जृत्य का प्रादुर्माव भी लोकनृत्य से 
ही हुआ । जिस त्तरह लोकसगीत की मूल स्वर-रचनाओं से राग-राग्रिनियों की 
प्रेरणा लेकर कुछ श्राचारयों ने शास्त्रीय सगीत की सृद्चि की, उसी तरह लोक- 
नृत्यो की मूल श्राग्रिक मुद्राओ तथा भावमुद्राओ से प्रेरणा लेकर कुछ श्राचार्यों 
ने शास्त्रीय तृत्य को जन्म दिया। शास्त्रीय जृत्य लोकतृत्य के विकसित रूप 
को तरह सम्मुख नही श्राया श्रौर न लोकनृत्य ही उसका श्रविकसित रूप बना | 
दोनो ने ही भ्रपत्ती पृथक्‌ू-पृथक दिशाएँ ग्रहण की । शास्त्रीय तृत्य ले श्रपनी 
प्रेरणाएं लोकदृत्यो से प्राप्त करके भ्रपना विकास-क्षेत्र श्रलम ही बनाया, 
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परन्तु लोकनृत्य का विकसित स्वरूप बनने का दंभ उसने कभी नही भरा । 
इस विशिष्ट लोकशली के उत्य को स्थान, समय तथा स्थिति के शअनुसार 
शास्त्रकारो ने श्रनेक नियमों-उपनियमों से बाघ दिया। पद-सचालन की अनेक 
कठिन कल्पनाएँ इसमे साकार हुईं । श्रगर्भगिमाओ्ों तथा मुखाकृतियों मे अमि- 
व्यक्त चाना प्रकार की भावमुद्राओं का एक श्रत्यन्त उलभा हुश्रा स्वरूप सामने 
श्राया | इन्ही नाना प्रकार की विधाओ्ो को लेकर शास्त्रकारों ने अनेक शास्त्र 
लिख डाले, जिनमे भरतमुनिकृत भरतनास्य शास्त्र सर्वोपरि है। इसमे चृत्य 
तथा नाट्य के नाना स्वरूपो का निरूपण हुआ है । 


जृत्य के साथ जुडे हुए इस विषद श्ञास्त्र के पीछे लोकद्ृत्य ही की प्रेरणा 
स्पष्ट परिलक्षित होती है। वह सामाजिक घरोहर के रूप मे विकसित हुआ 
है । लोकगीतो की तरह ही एक श्रत्यन्त परिपु्ट परंपरा के रूप मे उसका एक 
श्रलिखित शास्त्र है, जो समाज के वौद्धिक तथा भावात्मक स्तर के अनुरूप ही 
भ्रविकसित, विकसित, श्रतिविकसित तथा अतिसंस्कृत लोकचृत्यों की परम्परा 
के रूप मे श्राज भी जीवित है । जवतक मनुष्य का भावात्मक एवं लौकिक पक्ष 
श्रक्षुण्ण बना रहेगा तबतक लोकरृत्यों का यह विकासक्रम भी निश्चित 
परम्पराओं मे बेंधता चला जावेगा । शास्त्रीय नृत्य विशिष्ट कला-प्राचार्यों की 
उपज है तथा समाज के विशिष्ट बौद्धिक स्तर पर निर्भर रहता है। स्थान, 
समय तथा प्रयोक्ताओं की विज्षिप्त कल्पनाओ के साथ उसका विकास जुडा रहता 
है । भारतीय लोकनृत्य जिस तरह सामाजिक भावना, सामुदायिक आनन्द तथा 
सास्क्ृतिक प्रसगो से जुडे रहते हैं तथा जिस तरह उन पर समष्टिगत अभिव्यक्ति 
की छाप अ्रकित रहती है, ठीक विपरीत उसके शास्त्रीय नृत्य वैयक्तिक आधार 
पर सृजित तथा विकसित होते हैं। व्यक्ति ही उसे चरम सीमा तक पहुँचाता है 
तथा उसकी श्रतिभा का ही उसमे अंकन होता है। शास्त्रीय:चत्य शास्त्रोक्त 
नियमो के अनुसार रचे जाते हैं, जबकि लोकदृत्य स्वनिर्भित होते हैं तथा 
सामूहिक भावनाओं के श्रनुरूप ही उनका रूप निर्धारित होता है । 


शास्त्रीय नृत्य की मुद्राओं का प्रेरक लोकनृत्य 

जिस तरह शास्त्रीय सगीत की रागों का उदगमस्थल लोकसगीत है, 
उसी तरह शास्त्रीय नृत्य की समस्त परम्पराएँ लोकउृत्यो से प्राप्त हुई हैं । 
लोकनृत्य जब सामाजिक पृष्ठभूभि मे व्यवहृत होते हैं तो श्रनेक मुद्राएँ स्वमाव 
से ही नरतंक के झग मे समा जाती हैं। हएष, उल्लास, कारुण्य, उत्साह, वीरत्व 
तथा शौये के भाव चेहरे पर व्यक्त होते हैं, उनके साथ ही ग्रीवा, स्कघ, कटि, 


(११५ ) 


जंघा पझ्लादि की विशिष्ट मुद्राएँ नर्तकों के अग-प्रत्यग में प्रकट होती हैं, जो 
किसी विशज्विप्ट मावनूमि के प्रसंग ही मे जन्म लेती हैं। ये मुद्राएँ धीरे-धीरे 
परिष्कृत होती रहती हैं, जिनकी जानकारी नतेंको को नहीं होती | इनमे से 
प्रधिकाश मुद्राएँ लय, ताल, स्वर के क्रम से मावोद्रेक के विशिष्ट क्षणी मे 
बनती हैं और अगभगिमाओो के माध्यम से नृत्य को सौन्दर्य प्रदान करती हैं । 
लोकरृत्यो के सदर्म मे इन मुद्राओ्रों का तात्पर्य केवल छृत्य को सुन्दर बनाना है 
श्रौर उनकी सामाजिक भूमिका मे व्यक्ति के कलात्मक उत्कर्ष को दर्शाना है। 
ये मुद्राएं नाचते समय हाथ के विविध कलात्मक मोड-तोड मे, ग्रीवा के लय- 
वद्ध सचालन में त्तथा नयनो के विविघ भावात्मक कटाक्षो मे अन्तहिंत रहती 
हैं। ये मुद्राएँ जव स्त्री-पुरुष के सम्मिलित नृत्य में विविध भावात्मक स्थितियों 
के कारण प्रोत्साहित होती हैं तव इनके सौन्दर्य का चरमोत्कर्प देखने को 
मिलता है। नाचते समय स्त्री-पुरुप के पारस्परिक स्पश्ें से वह ऋत्य उद्दीप्त 
होता है, तया इनके विविध जोड-तोड़ तथा मरोडो में निखार श्राता है। यही 
वात क्रिया-समन्वित जृत्यों मे परिलक्षित होती है । 
इृत्यताव्यो में ये मुद्राएं अपने विकसित रूप मे परिनक्षित होती हैं। 
गीत-सवादो को व्यक्त करते समय अभिनेता के श्रग-प्रत्यग श्रनायास ही सवादो 
के श्रर्थों के साथ चलने लगते हैं । एक ही प्रसग की अभिव्यक्ति मे नाना प्रकार 
के पात्र इन अनियोजित तथा तात्कालिक भावोद्रे क की मुद्राश्नो का प्रयोग करते 
हैं। अत एक ही मुद्रा के अनेक रूप देखने को मिलते हैं । ये मुद्राएँ घीरे-घीरे 
निरतर प्रयोग से परिष्कृत होती जाती हैं। साधारण जीवन मे भी किसी को 
बुलाने, विठाने, खिलाने, रुलाने, हँसाने, सुलाने, नचाने, गवाने तथा स्वागत्त- 
सत्कार, पूजापाठ करने आदि में स्वभावगत ही विविध मुद्राओ का प्रयोग 
होता है। वे मी तिरतर श्रम्यास से धीरे-धीरे स्पष्ठ होती जाती हैं। जो 
मुद्राएँ काफी लम्बे ममय से इस तरह व्यवहार मे श्राती हैं, वे ही एक तरह से 
नृत्यकारों के लिए परम्परा वन जाती हैं और जव शास्त्रीय नृत्य लोकनृत्य से 
प्रेरणा प्राप्व करता है तो सर्वप्रथम ये ही मुद्राएँ उसे सर्वाधिक प्रभावित करती 
हैं। शास्त्रकारो ने लोकनृत्यो की इन्ही स्वामाविक हस्तमुद्राओ तथा अग- 
संचालन के विविध प्रकारों को श्रपनी आधारशिला वनाकर अनेक नवीन 
मुद्राओं का सृजन किया है । ये ही मुद्राएँ वाद में शास्त्रीय नृत्यों की रीढ बन 
गई हैं। नृत्यो की ये लोकमृुद्राएँ कुछ शास्त्रीय नृत्यो मे तो लोकपक्ष से बहुत 
ही दूर हो गई हैं और कुछ मे ये अपने लोकपक्ष को काफी श्रश में बनाये हुए 
हैं। ऐसे चृत्यो मे मण्पुर का मरिपुरी नृत्य विशेष उल्लेखनीय है। यह नृत्य 
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शास्त्रीय नृत्य में शुमार होते हुए भी लोकनृत्यों के सभी सामाजिक गुणों से 
युक्त है। विकास की चरम सीमा तक पहुँचे हुए भरतनाव्यम, कथकली झौर 
कत्थक जैसे ग्ास्त्रीय तृत्य इतने अधिक शास्त्रीय वन गये श्रौर इनका तालतन्व 
इतना जठिल वन गया कि इन्होंने अपना लोकपक्ष प्रायः खो ही दिया है। वे 
इतने क्लिप्ट वन गये कि स्वयं इसके प्रयोक्ता भी इनके महत्त्व को नही समझते । 
ये नृत्य न केवल अपने सामुदायिक तथा सामाजिक लोकपघर्म को भूल गये वरन्‌ 
इनका व्यवहारक्षेत्र भी कुछ ही पडितों, कलाविदों तथा विशेषज्ञों तक सीमित 
हो गया | उन पर अनेक शास्त्र भी रचे गये, जिनका क्रम ईसा पूर्व ५०० वर्ष 
से शुरू होकर ञ्लाज भी चल रहा है। लोकनृत्य के कुछ विद्लिष्ट अग्रो को 
पूर्णत शास्त्र की पकड मे आने से पूर्व उन्हें एक मध्य की स्थिति के बीच और 
गुज़रना पडता है श्नौर वह है व्यवसायिक लोकनृत्यकारो की पकड़ | लोक- 
नृत्यों से ही उपजी हुई यह व्यवसायिक लोकनृत्य की विचिप्ट श्रेणी उन नृत्यों 
के साथ विशेष रूप से लागू होती है, जो अपने चमत्कारिक एवं श्रतिशय 
कलात्मक गुणों के कारण कुछ पेशेवर जातियों की घरोहर बन जाती है श्रौर 
कुछ अथ मे शास्त्रीय नृत्यों की तरह ही व्यवहार करने लगती है। थे विशिष्ट 
जातियाँ इनका विशेष रूप से परिष्कार करती हैं, तथा उन्हें अत्यधिक चमत्का- 
रिक ओर प्रभावशाली वनाने की कोशिश करती हैं, उन्हें अपने सामुदायिक 

दायरे से निकालकर अपने परिवार की परिधि में डाल देती हैं । ये नृत्य 

उनकी आजीविका उपार्जन के प्रमुख साधन बन जाते हैं। उनमे लोकनृत्यों के 

गुण विद्यमान होते हुए भी वे अ्तिशय चमत्कारिक वन गये हैं और उनका 


सामुदाबिक पक्ष भी दुवंल पड़ गया है। ये ही नृत्य शास्त्रकारों की निगाह 
में आकर शास्त्रीय स्वरूप धारण करने लगते हैं । 


गीतों की श्रपेक्षा लोकनृत्यों की न्यूनतम रचना 


गीत की उद्भावना व्यक्ति से होती है, समष्ठि से नही । उद्मवोषरान्त 
अपने सामाजिक तथा सर्वमान्य गुणो के कारण वह समष्टि का रूप धारण 
करता है। परन्तु लोकनृत्य किसी व्यक्तिविशेष की उपज नही होता । उसका 
प्रारम्भ ही समष्टि से होता है । किसी व्यक्ति के झानन्द-उल्लास के समय जो 
श्रगमग्रिमाओ की उछलकूद होती है, वह इतनी निजी झौर वैयक्तिक होती है 
कि उसका समष्टियत प्रदर्शन सकोच और लाज के कारण असंगव ही होती 
है। वह उछलकुद उसके लिए क्षरिक आनन्द की ही अनुभूति होती है, जो 
किसी आवेग या भावावेश ही का परिणाम होती है । गीतो की प्रारंभिक 
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मुतगुनाहट की तरह वह उसके लिए स्थायी आंवन्द का विषय नही बनती । 
वह झावेग के कारण जहाँ प्रकट होती है वहाँ खत्म भी हो जाती है। वह 
उसकी स्थायी भावनाओं का अवलव॒न नही पकडती है, परन्तु उसकी प्रथम 
उद्मासित गुतगुनाहुट उसमे स्थिर श्रानन्द के श्रकुर उगाती है, उसके श्रतराल 
के कणु-कण मे समाकर आनन्द का सचार करती है और उपयुक्त शब्दो 
के गठबंधन से मूर्तगीत का स्वरूप ग्रहण करती है, परन्तु आननन्‍्दोद्रेक की 
वेयक्तिक उछुलकुद एकदम क्षरिएक और तात्कालिक होती है । उसका सम्बन्ध 
व्यक्ति के स्थायी भावों से बिल्कुल नही होता और कभी भी वह गौरव और 
आनन्द का श्रनुभव नही करता। अभ्रतः उसका सामाजिक सपत्ति बनने का प्रश्न 
ही नही उठता । वास्तव मे समृष्टि की सगति से तथा समष्टिगत आनन्द के 
क्षणो मे ऐसी अंगभगिमाओ की उद्भावनाएँ होती हैं, जो भ्रनुकूल वातावरण 
एव प्रेरणामूलक क्षणों मे उद्दीप्त होकर नाना प्रकार के स्वरूप सौंदर्य की 
सृष्टि करती है । जब कही बादल गरज रहे हो, विजली चमक रही हो, 
कोयल, मोर श्रादि अपने मधुर स्वरो से सृष्टि की आ्ाह्वादित कर रहे हो, 
ढोल, नककाड़े तथा विविध साज्ो का निनाद हो रहा हो, लोकगीतो से समस्त 
वातावरण आरानन्दित हो रहा हो, तव कभी-कभी समष्टिगत आ्राल्हाद उमड़ 
पडता है श्रौर गतिशील हो जाता है। अनायास ही पाँचो मे थिरकन होने 
लगती है और मनुष्य अनियोजित ढग से नाच पडते हैं। उनके पदो मे नई-नई 
कल्पनाएँ जाग्रत होती हैं, भौर श्रग-प्रत्यग मे नवीन भगिमाएँ थिरक उठती हैं, 
जो धीरे-घीरे नृत्य का रूप धारण कर लेती हैं । ऐसे श्रनुमव श्रनेक वार होते 
हैं, असख्य कल्पनाएँ मी जागती हैं, परतु अधिकाश जन्म के साथ मृत्यु को प्राप्त 
करती हैं। उनमे से कुछ ही कल्पनाएँ सामाजिक घरोहर बनकर परम्पराग्रो 
का रूप धारण करती हैं श्रोर किसी सास्क्ृतिक पर्व तथा धामिक श्रनुष्ठान के 
साथ सस्कारवत्‌ बंघकर अमरत्व प्राप्त करती हैं । 

यही कारण है कि लोकनृत्यो की सख्या सस्कारवत्‌ होने के कारण 
प्रत्यन्त अल्प होती है । वे कुछ विद्िष्ट सर्यादाझ्रो मे वध जाते हैं, तथा 
उनका स्वत्तन्त्र उपयोग एक प्रकार से भ्रसामयिक क्रिया बन जाती है। यही 
कारण है कि ये लोकनृत्य घामिक शभ्ननुष्ठानो तथा सास्क्ृतिक पर्वों को पकड 
लेते हैं और उन्ही के साथ ऐसे जुड जाते हैं कि उत्तका विलगाव श्त्यन्त अवा- 
छित समभा जाता है। कुछ नृत्य विशुद्ध आनन्द-उल्लास के क्षणों के साथ भी 
जुड़ जाते हैं, परन्तु वे मी मन की मौज के साथ जुडकर दैनिक संस्कारों का 
दामन पकड लेते हूँ । वे इतने ढकसाली हो जाते हैं श्लौर उनके साथ परपराएँ इस 
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तरह जुड जाती हैं कि वरतों तक नवीन रचनाओं की ग्रुजाइश नही रहती । 
इनकी आयु भी अत्यधिक लम्बी होती है । कुछ नृत्व तो सैंकडो वर्ष पुराने पड़ 
जाते हैं और पुएतो से सामाजिक धरोहर बने रहते हैं। विपरीत इसके लोक- 
गीत सैकड़ो की सख्या मे बनते हैं, क्योंकि उनका रचना-विन्दु व्यक्ति होता है 
झौर बाद से सामाजिक प्रतिमा का उन पर पुट चढता है। इनमे से अनेक 
गीत असफल होकर गिर पडते हैं और कुछ सामाजिक प्रतिमा को पकड़कर 
समष्टि का दामन पकड़ लेते हैं । यही कारण है कि लोकगीतो की सख्या 
अनगिनत होती है और लोकनृत्य उंगलियो पर गिने जा सकते हैं। लोकगीत 
भी लोकनृत्यो की तरह सस्कारवत्‌ पर्वो और घामिक अनुप्ठानो के साथ जुड़ 
जाते हैं, परन्तु अनगिनत गीत ऐसे भी हैं, जो सामाजिक पृष्ठभूमि पर रहते 
हुए मी हज़ारो व्यक्तियो के कठो के हार वने रहते हैं, जो किसी विधि-विघान 
के साथ न जुडकर वेयक्तिक आनन्द, उल्लास तथा पारिवारिक जीवन के 
विविध प्रसगो के साथ जुड जाते है तथा हज़ारो लोग उन्हे स्वतत्र रूप से गाते 
हैं तथा अपने जीवन का श्व गार वनाते हैं। लोकनृत्यो की तरह उन्तका प्रसार- 
क्षेत्र सीमित नही होता । उनका संचार सर्वक्षेत्रीय तया सर्वजातीय होता है । 
वे उन्मुक्त जल-प्रपात की तरह बहते रहते हैं । 
लोकनृत्यो के प्रसार तथा प्रयोगक्षेत्र की सीमाओं के कुछ कारण और 
हैं। लोकगीत प्रधानत. भावनाप्रवान होते हैँ । मनुष्य के अतराल से उद्मा- 
सित भावमीने स्वर तुरन्त ही हृदय को स्पर्श करते हैँ । उनके साथ उपयुक्त 
गीतो का शब्द-सयोग सोने मे सुहागे का काम करता है। भावनाम्रधान व्यक्ति 
इनको तुरन्त पकड लेते हैं और अपने मे श्रात्मसात्‌ कर लेते हैं । गीत प्रवानत- 
श्रव्य गुण सम्पन्त होता है और नृत्यो मे दृश्य गुणो की प्रधानता रहती है । 
नृत्य नयनाभिराम होते हुए भी स्वरो की मर्म्पर्शिता को नहीं पहुँच सकते । 
श्रोता पर पडे हुए किसी मर्मस्पर्शी गीत का प्रमाव तुरन्त उसके व्यवहार मे 
आ जाता हैँ। वह श्लोता के कठ पर विराजकर उसके हृदय का हार बन जाता 
है; परन्तु नृत्य श्रमावशाली होते हुए भी दर्शक के व्यवहार मे इतती झासानी 
से नही आता ओर गीत की तरह उसके जीवन-व्यवहार का अ्ग नही बचता । 
नृत्य-दशेक केवल सराहक बनते हैं, विरले ही उसे व्यवहार मे लाने में समर्थ 
होते हैं। किसी भी वेयक्तिक दायरे मे फिरनेवाला कोई भी सशक्त गीत किसी 
भी सावनाप्रघान श्रोता को आह्लादित करके उसके व्यवहार में इसलिये भी 
उतर जाता है, क्योकि गीत-रचयिता की दृष्टि से समष्टठियत्त होते हुए वह 
व्यक्तिगत व्यवहार के लिए भी पूर्णेलपेण योग्य होता है, परन्तु नृत्य प्रारम्भ 
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से ही रचना और व्यवहार की दृष्ठि से समष्टिगत होने के कारण वैयक्तिक व्यवहार 
में इसलिये नही झाता, क्योकि व्यक्ति अकेला कुछ भी नही कर सकता | सामूहिक 
नृत्य वैयक्तिक चन नही सकता तथा व्यक्ति का प्रेरणा-स्रोत नही हो सकता । 


जिस तरह लोकग्रीत एक कठ से दूसरे कठ पर चढकर सहस्नो कठो पर 
चढ़ जाते हैं, उसी तरह लोकनृत्य एक पद से दूसरे पद पर और फिर अनेक 
पदो पर नही चढते, क्योकि नृत्य के व्यवहार मे समष्टि तथा समूह की अवब- 
स्थिति आवश्यक है । अनेक कठो पर चढकर लोकगीत अ्रपता पुष्ट स्वरूप 
प्राप्त करते हैं, परन्तु व्यवहार मे पुत वेयक्तिक कठ पर आर जाते हैं । परन्तु 
लोकतनृत्य प्रारम्भ से ही समूह से घिरे रहते हैं और समूह मे ही सचरित होते 
हैं। लोकगीत व्यक्ति से सचरित होकर समूह की झोर प्रवृत्त होते हैं और 
पुन. व्यक्ति का सहारा पकड़ लेते हैं। लोकनृत्य समूह मे ही सचरित समूह 
में ही व्यवहुत होते हैं श्लौर सामाजिक व्यवहार से ही परिपुष्ट होते हैं । 
लोकगीतो की तरह वे निरंतर समाज के श्रन्तराल मे परिस्फुटित होकर उत्कर्प 
प्राप्त नही करते । वे तो व्यवहार के समय ही प्रयोक्ताओ तथा दर्शंको को प्रेरित 
करते हैं। उसके बाद उनकी क्रियाएँ अभ्रशक्त होकर बैठ जाती हैं भ्रौर प्रयोक्ताओ 
के अतराल मे गीतों की तरह सोते, जागते, बैठते वे विकासकम को प्राप्त नही 
करते । उनका विकास पुन. सामूहिक व्यवहार मे श्राने पर ही होता है। इस 
तरह जब सामूहिक व्यवहार के अनेक अवसर शाते हैं तव नृत्य मे प्रौढता 
श्राती है भौर अनेक वर्षों के व्यवहार के उपरात वह टकसाली बनकर 
लोकनृत्य का दर्जा प्राप्त करता है । 

लोकनृत्य स्थिति, समय तथा सामूहिक गठन की मर्यादाओं में रहने के 
कारण लोकजीवन मे गीत की तरह घर-घर व्यापी नहीं बनता। वह लोक- 
धर्मी होकर भी लोकघर्म को गीत की तरह नहीं निमाता। वह लोकपघर्मी 
इसलिये है वयोकि उसका सामूहिक स्वरूप होता है तथा सामाजिक आमनद, 
उल्लास और सस्कारो की गहरी छाप उस पर रहती है । इन कठिन मर्यादाओ 
के कारण ही वह लोकगीत की सामाजिक शक्ति तथा व्यापकता को प्राप्त नही 
कर सका। लोकनृत्य श्रघिक श्रनुष्ठानिक एवं सस्कार सगत हो जाने से 


दीर्घजीवी है । वह यदि किसी ग्रहस्थ या व्यक्तिविशेष से जुड जाता तो उसका 
नाम निशान भी नही रहता । 


लोकनृत्य की प्रकृति तथा स्वभाव 
लोकनृत्यो की प्रकृति तथा स्वमाव की विवेचना करते समय हम यह 
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मानकर चलते हैं कि वे केवल प्राम्य वातावरण में ही सूजित भर 
विकसित नही होते, वरन्‌ उनके लिए उन्मुक्त वातावरण गांवों से बाहर भी 
हो सकता है। हम यह मान सकते हैं कि लोकनृत्यो के विकास और स्वस्थ 
सचार के लिये गाँवों का वातावरण अधिक अनुकूल होता है श्ौर उनके अनुरूप 
ही लोकनृत्यो के स्वरूप भर प्रकृति मे भी श्रतर पड जाता है, परन्तु हम यह 
बात नही मानते कि गाँवो के जो नृत्य हैं वे ही लोकनृत्य हैं, शहरो के नहीं ! 
भ्राज तो यह भेद भ्रौर भी कम हो गया है, जबकि गाँव और शहर एक दूसरे 
के मिकट श्रा रहे हैं । 


लोकनृत्यो की विशेषताएँ 


(१) लोकनृत्य सरल, सर्वंगम्य भ्रौर सर्वसुलम होते हैं । सरल इस भ्रर्थ 
मे कि उन्हें सीखने समभने और प्रदर्शित करने मे सरलता रहती है । ये तीनो 
ही गुर न केवल लोकनृत्यो के सामाजिक और सामुदायिक रूप मे विद्यमान हैं, 
वरन्‌ उनके व्यवसायी रूप मे भी उनका समावेश होता है। उनकी सरलता, 
स्वंगम्यता झौर सर्वसुलमता की कसौटी यही है कि वे कही किसी के द्वारा 
सिखाये नही जाते। उन्हें समभने ओर सुधारने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण 
की श्रावश्यकता नही होती । अपने पूर्व संस्कारों तथा अनुकूल वातावरण के 
कारण ही वालक उन्हें वचपन से ही सीख जाते हैं| स्त्रियाँ विवाह-समारोह 
श्रादि पर जो नाचती, गाती है, उसकी शिक्षा कही किसी से नही लेनी पडती । 
यही वात उन चृत्यो के लिए भी प्रयुक्त होती है, जो व्यवसायिक लोकरृत्य- 
कारो द्वारा ही नाचे जाते हैं। यद्यपि ये नृत्य अपेक्षाकृत कठिन हैं उनकी 
ताल, लय तया श्रगमगिमाओं मे पर्याप्त सात्रा मे तत्र और कौशल है, फिर 
भी उनकी सरलता भौर स्वंसुलमता के गुण कम नही हुए हैं। व्यवसायिक 
लोकनृत्यकारो के घरानों मे किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता 


नही होती। जन्म से ही बच्चे अपनी परम्परागत कला को सस्कारवत्‌ सीख 
जाते हैं । 


(२) लोकउृत्यो मे भ्रप्रयत्तशील सरलता होती है । जब लोग नाचते हैं 
तो ऐसा प्रतीत होता है कि ताल, लय और अ्रगसगिमाएँ एकरस होकर 
श्रवतरित हुई हैं। नृत्यकारो के अ्रग मे ये सब स्वभावगत ही शुमार होती हैं । 
शास्त्रीय चृत्य की तरह उनमे ग्रिनतियाँ नही ग्रिननी पडती, खाली भरी का 
खयाल नही रखता पडता तथा ताल मे सम पर झआाने के लिए नाचनेवाले का 
पसीना नही उतरत्ता | लोकरृत्यो मे ऐसा लगता है कि ताल और लय स्वय 
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नृत्यकार की चेरी बनकर पीछे-पीछे चलती है। नृत्यकार को ताल, लय के पीछे 
नही चलना पडता । नाचनेवाले को कदम से कदम नहीं मिलाना पड़ता | हाथ, 
पाँव, कधा, ग्रीवा आदि की भगिमाओ्रो की एकरूपता के लिए कलाकारों को एक 
दूसरे की क्रियाओं को देखकर श्रचुकरण नही करना पडता । ऐसा लगता है 
कि लोकनृत्यो मे ताल, लय तथा श्रगभगिमाओञ का सृजन स्वय में ही होता है । 


(३) लोकनृत्य स्व-सरजित होते हैं। जिस तरह लोकगीत बनाये नही 
जाते, भ्रपने श्राप बनते हैं, उसी तरह लोकनृत्य किसी के द्वारा बनाये नही जाते, 
वे अपने भाप बनते हैं । लोकनृत्यो पर किसी व्यक्ति तथा विशिष्ट सृजनकर्ता 
की छाप नही होती, उन पर किसी व्यक्तिविशेष का व्यक्तित्व अकित नही होता, 
सारे समाज द्वारा ही वे बनाये जाते हैं, सारे समाज के व्यक्तित्व की छाप उन पर 
श्रकित होती है; यही काररण है कि लोकनुत्य सर्वंगम्य, सवेसुलम और सर्व- 
ग्राह्म होते हैं । यदि एक ही व्यक्तित्व की उस पर छाप हो तो दूसरे व्यक्ति उसे 
अनिवायें रूप से क्यो पसद करें ? उस पर कई व्यक्तित्वों की छाप है, इसलिये 
उसमे व्यक्तिगत दोष की मात्रा अत्यत न्यून सी रह जाती है। वह सर्वेग्राह्म श्ौर 
सबकी संपत्ति भी इसीलिये है कि वह किसी एक व्यक्ति की धरोहर नही, 
उस पर सबका अ्रधिकार है, समस्त समाज ही उसका सृजनहार है। 


(४) लोकलनृत्यो मे जन-जीवन की परम्परा, उसके सस्कार तथा जनता 
का श्राध्यात्मिक विश्वास निहित होता है । यही कारण है कि लोकनृत्यों की 
झायु लम्बी तथा उद्गमकाल श्रत्यन्त प्राचीन होता है। जिस तरह कोई 
व्यक्तिविशिष जन-जीवन में देवता का रूप तमी ले सकता है, जबकि उसके कार्य 
लम्बे समय तक, उसकी मृत्यु के सेकडो वर्ष बाद भी जन-जीवन को प्रभावित 
करते रहें। राजस्थान के गौगा चौहान तथा पावूजी राठौड़ सैकडो वर्षों के बाद 
देवता बने । उनके पीछे सस्कार, सदुमावना तथा सतकर्मों के प्रति विश्वास की 
लम्बी परम्परा है। लोकनृत्यो के लिए भी यही बात लागू है। वही लोकनृत्य 
जन-जीवन में लोकनृत्य के रूप मे प्रतिष्ठित होता है, जिसने काल, स्थान 
ओर परिस्थितियों की अनेक गतिविधियों को देखा, प्रभावित किया और 
जन-जीवन को लम्बे समय तक उल्लसित किया है। वही लोकनृत्य न्राज जनता 
के जीवन में घामिक विश्वास की तरह प्रतिष्ठित हुआ है। इसीलिये लोकनृत्य 
जनता के जीवन को उन्नत, विकसित और स्वस्थ बनानेवाले सिद्ध हुए हैं। उनके 
पीछे कोई सामाजिक वन्धन (80०४ 70००७) नही होते, न उनके साथ 
नव-नि्मित नृत्यो की तरह कोई होनता की भावना जुडी रहती है । 


क्क््टपत 
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(५) लोकलृत्यों के वेविध्य मे भी साघारणत. एकरूपता होती है । लोक- 
नृत्यो मे श्रनेक लोकनृत्य ऐसे हैं, जिनमे अगभग्रिमाओं तथा चालो की 
विविधता है । उनकी छूबी इसी मे होती है कि समी कलाकार एक ही ताल 
भ्ौर एक ही नृत्यविशेष की सीमा मे रहते हुए मी विविध दिशाओं मे फिरते है 
तथा विविध झगमगिमाएँ सूजित करते हैं । एक ही नृत्य रचना-विधि ((॥060- 
8/99॥9) की मर्यादा मे रहते हुए भी यह विविधता इन नृत्यो की विशेषता है। 
उनका पूरा श्रौर सम्यक्‌ प्रभाव एकरसमय और एकरूपमय होता है । 


(६) लगभग सभी लोकलनृत्य सामूहिक होते हैं। उनमे वैयक्तिक- 
नृत्य की कल्पना झाधुनिक है। ये व्यक्तिगत आनन्द, व्यक्तिगत लाम, व्यक्तिगत 
प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत भावना से रहित होते हैं । सामुदायिक, सामाजिक या 
तागरिक मावना से वे ओतप्रोत होते हैं ॥ व्यवसायिक लोकनृत्यकार भले ही 
श्राथिक लाम के कारण नृत्यो का श्रायोजन श्रपने यजमानो के यहाँ करते हो, 
परन्तु उनके पीछे भी सामुदायिक भावना का ही प्राघात्य है। किसी जाति- 
विशेष या समुदाय विशेष को मनोरजन प्रदान करना उनका जातिगत कतेंव्य 
है, जो मले ही आज की बदली हुई सामाजिक व्यवस्था मे दोषपूर्णा समझा 
जाता हो, परन्तु उनका प्रारम सामुदायिक भावना से ही हुआ । उन्हे पारिश्र- 


मिक के रूप मे जो भी घन उपलब्ध होता है, वह उनकी श्राजीविका की हृष्टि 
से हो समाज ने नियत किया है । 


लगभग सभी लोकज्ृत्य वैयक्तिक भावनाओञ्रो से ऊपर होते हैं, तभी 
उनको जनजीवन मे इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है तथा वे समाज के सामाजिक, 
सामुदायिक श्रौर घामिक करतंव्यों मे शुमार हो गये हैं । हमारे पर्व, समारोह, 
त्यौहार तथा सस्कारो पर कोई लोकरृत्य नही हो तो वे श्रशुम माने जाते हैं । 
इन नृत्यों मे जहाँ सामुदायिक और सामाजिक भावना प्रमुख है, वहाँ झानन्द 
की भावना भी सर्वोपरि रहती हैं। आत्मानन्द और सामाजिक कतंव्य का 


इतना सुन्दर, स्वस्थ श्रौर उपयोगी समन्वय लोकरृत्यों के श्रलावा श्रन्यत्र कही 
भी नही मिल सकता । 


(७) लोकनृत्य शास्त्रीय चृत्यो की तरह शास्त्रीय नियमों के वबवनों और 
सीमाओो से परे होते हैं ॥ इसका यह श्रर्थ नही कि लोकद्ृत्य शास्त्रोक्त नियमों 
और मर्यादाझ्रों से हीन होने से श्रत्यन्त प्राथमिक या अ्परिपक्व होते हैं । यह 
भी समझना गलत है कि लोकनृत्य, श्रादिनृत्य होने के कारण अत्यन्त प्रारभिक 
होते हैं । लोकनृत्यो के आधार पर ही शास्त्रीय नृत्य विकसित हुए हैं, परन्तु 
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यह समभना भी बिल्कुल ग्रलत है कि नृत्यो की चस्म विकसित सीढ़ी शास्त्रीय 
नृत्य है और उसकी सवसे निम्न सीढ़ी लोकनृत्य है। जिस तरह कुछ विशिष्ट 
आाचारयों और विशेषज्ञों ने अपने पाडित्य प्रदर्शन के लिए लोकनृत्यों पर शास्त्रोक्त 
नृत्यो के मवत बनाये और शास्त्र को विविध कलमो मे उन्हे वाँधा, उसी तरह 
समाज ने और सामाजिक भावनाओ ने प्रारभिक लोकनृत्यो को भी विकास की 
ऊँची सीढी तक पहुँचाया । जिस तरह एक ग्रुलाव के तने से कई प्रकार के 
गुलावों के प्रकार विकसित किये जाते हैं, उसी तरह लोकनृत्यों को श्राघार 
मानकर कई प्रकार के सास्कृतिक नृत्यो का प्रादुर्माव होता है । शास्त्रीय नृत्य 
उसका एक प्रकार है तो लोकनृत्य उसका दूसरा प्रकार । 


किसी शास्त्रीय नृत्य मे जितनी सस्कारिता, प्रमावोत्यादकता, कला, 
आनन्दप्रदायिनी शक्ति, रचना-कौशल तथा उच्चस्तरीय गुणा हो सकते हैं, 
उतने ही गुण लोकलनृत्यो मे भी हो सकते हैं । सौराष्ट्र का रासगरबा, 
राजस्थानी घूमर, भवाई नृत्य, गरासियो की वालर, भीलो का घुमरा तथा 
मणिपुर का लौहारवा नृत्य में जो झानन्ददायिनी शक्ति तथा रचनाविधि 
के गुण हैं वे किसी मी शास्त्रीय नृत्य से कम नहीं हैं । किसी नृत्य मे नियमों 
की अधिकता, वाह्याडवर तथा चमकदमक होने से ही उसकी सुन्दरता बढती 
है, ऐसी बात नही है । लोकनृत्य अपनी सरलता, श्राडइम्बरहीनता तथा अपनी 
स्वमावगतत सुन्दरता के कारण प्रभावशाली होते हैं, जव॒कि कभी-कभी शास्त्रीय 
नृत्य अ्रपने नियमो के वधनों के कारण भ्रपनी लोकप्रियता खो देते हैं । 
लोकतनृत्यो पर प्राकृतिक, सामाजिक एवं घामिक वातावरण का 
प्रभाव 

यह कहना बहुत कठिन है कि समस्त भारतवर्ष मे उक्त तीनो परिस्थि- 
तियो का प्रमाव एकसा होता है । किसी स्थलविशेष के प्राकृतिक वातावरण 
का भ्रभाव किसी नृत्यविशेष पर एक प्रकार का है तो यह झ्रावश्यक नही कि 
उसी तरह ही प्रकृति का प्रभाव किसी दूसरी जगह के नृत्यों पर वैसा ही हो । 
इसका कारण यह है कि किसी जगह प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव दूसरे 
प्रमावो से दव जाता है। किसी जगह प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव कम है 
तो घामिक वातावरण का प्रमाव अभ्रधिक | किसी जगह सामाजिक बंधन 
(50०8 १५७००५४) इतने अधिक होते हैं कि सृत्य सामाजिकता से घिरा 
हुआ होता है। वहाँ प्राकृतिक, सामाजिक और दूसरे कारण उन्हे इतना 
प्रभावित नहीं करते । इस बात को ध्यान में रखते हुए हम भारतवर्ष के 


एफ 
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समस्त लोकनृत्यो की विशेषताओं का पता लगा सकते हैं। पजाव और 
राजस्थान के सामाजिक वातावरण में मुगलशाही तथा सामती प्रभाव होने के 
कारण कला को सामाजिक झशौर घामिक रूप प्राप्त नहीं हो सका । पिछले 
चारसौ वर्षों मे कला जीवनोपयोगी नही समझी जाकर विलास की ही सामग्री 
समभी गई । यह प्रभाव शहरो मे तो भ्रधिक था ही, परन्तु गाँवों की परिधि 
में भी घुस गया । झ्रत लोकनृत्य घामिक समारोहो, मदिरो, सामाजिक पर्वों 
में विशेष महत्त्व प्राप्त नही करके जीवन के कुछ ही प्रसगो मे उपयोगी सिद्ध 
हुआ । वहाँ लोगो को वर्षमर मे कुछ ही श्रवसरों पर श्रपनी श्रानन्द की 
भावना तृप्त करने के लिए नृत्य जायज़ समझा गया । वे श्रवसर थे, होली 
तथा शादी विवाह के विशेष प्रसंग । 


राजस्थानी घूमर तथा होली के भ्रवसर के लगभग सभी लोकनृत्य इसी 
श्रेणी के लोकनृत्य हैं । इनमे शव गारिक भावना की प्रधानता रहती है । इसी 
बधन के कारण राजस्थान और पजाब मे स्त्रियों को पुरुषो के साथ नाचने 
की छूट नही दी गई । पुरुषों के नृत्यों मे यदि स्त्रियों की श्रावश्यकता होती 
है तो पुरुष ही स्त्री का रूप बनाकर नाचते हैं । 


राजस्थान में आ्रादिवासियो के नृत्यो को छोडकर घामिक श्ौर सामाजिक 
लोकनृत्यो की बहुत ही कमी है । नृत्य के प्रति सामाजिक वधन की भावना 
होने के कारण ही राजस्थान मे व्यवसायिक लोकनृत्यो का विकास अधिक 
हुआ । जिस देश या प्रान्त मे व्यवसायिक लोकनृत्य श्रधिक होते हैं, वहाँ 
यह समझ लेना स्वाभाविक है कि नृत्यो के प्रति वहाँ आध्यात्मिक भावना 
नही है, या यो कहिये कि समाज ने नृत्य को हीन श्रौर हेय समभकर ही 
व्यवसायिक लोकनृत्यकारों की रचता की । भवाइयो का इतिहास भी यही 
बतलाता है कि उन्हें उनके मूल समाज ने श्रपनी जाति से निर्वासित भी इसी 
कारण किया था। जिन क्षेत्रो मे नृत्य को होन भावना से नही देखा जाता 
है वहाँ नृत्य जन-जीवन मे व्याप्त रहता है श्ौर नृत्यकारो की व्यवसायिक 
जातियाँ नही के वराबर होती हैं। बगाल, उडीसा तथा दक्षिण भारत के 
सभी क्षेत्र इसके ज्वलत उदाहरण है । 


इन सामाजिक श्र धामिक भावनाओं के अलावा प्राकृतिक वातावरण 
का भी प्रभाव नृत्यो पर पडता है। राजस्थान के रेतीले प्रदेशों मे मनुष्य के 
सामने सवसे बडा प्रश्व श्राजीविका का है। नृत्य के लिए उसे फुर्सेत ही कहाँ ? 
इसलिए इन क्षेत्रों मे भोपे, कामड, नट, कठपुतलीकार श्रादि व्यवसायिक 
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नृत्यकारों का जितना वाहुल्य है, उतना राजस्थान के अन्य क्षेत्रों मे नही । यहाँ 
पर दूर-दूर तक किसी भी प्रकार के सामाजिक लोकनृत्य के दर्शन नही होते । 
राजस्थान मे स्त्रियाँ मध्यकालीन ऐतिहासिक कारणों से वडे-वडे लहेँगे 
तथा लम्धी-लम्वी घूघटदार साडियाँ पहिनती हैं । सामाजिक प्रथा के कारण 
उन्हें घूघट भी तिकालना पडता है, इसलिये वहाँ स्त्रियों मे जो भी नृत्य 
प्रचलित हैं, उनमे घाघरे और घू'घट की कला वहुत ऊंचे दर्ज तक पहुँच चुकी 
है। स्त्रियों के नृत्य का सृजन भी इसी प्रकार हुआ कि वे श्रधिक से अधिक 
धकरियाँ ऊँ, ताकि घाधरे का घेर मर्यादा का भी श्रतिक्रमश कर जाय । 
राजस्थान मे घृघट की प्रथा है, इसीलिये वहाँ के लोकनृत्यो मे घूघट की कई 
कलाएँ व्यक्त की जाती हैं। यही कारण है कि राजस्थान के नृत्य वृत्ताकार 
होते हैं तथा घृ'घट की प्रथा वहाँ निखर आ्राई है। यही वात कुछ हद 
तक पजाव के लिए भी लागू है । एक विशेष वात राजस्थान और हरियाना के 
लोकनृत्यों मे जो देखने योग्य है, वह यह है कि सामाजिक कारणो से क्योकि 
स्त्रियाँ पुरषो के साथ वहाँ नही नाचती इसलिये पुरुषों को ही स्त्रियों का नृत्य 
करना पडता है । पुरुषों मे स्त्रीसुलम हावभाव स्वभाव से चही होते, इसी- 
लिए उतको स्त्रियों के हावभाव सीखने पड़ते हैं। परिणाम यह होता है कि 
पुरुष चाहे पुरुष का ही काम करता हो, स्त्रियों कै ये लटके-मटके उसकी 
आदत में शुमार हो जाते हैं, इसलिए प्रधिकतर यह देखा गया है कि राजस्थान 
के व्यवसायिक लोकनृत्यो मे जनानापन श्रधिक है | उन्हे किसी तरह स्त्रीत्व 
की कमी को अपने हावभाव द्वारा ही पूरी करनी पडती है। 
यही विश्लेषण यदि दक्षिण भारतीय नृत्यो का करें तो उनसे भी कई 
विजेपताएँ मिलेंगी । दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह विदेशी प्रभाव बहुत 
कम है । इसलिए वहाँ की कलाओ मे हिन्दुत्व की उदार श्रौर उदात्त भावनाएँ 
भ्राज भी अक्षण्णा रूप में विद्यमान हैं। नृत्यसंगीत के प्रति प्राय कोई 
सामाजिक बंधन (738005) वहाँ नही है। कला के पीछे धामिक भ्ौर 
सामाजिक मावनाएँ वहाँ पर्याप्त मात्रा मे हैं इसलिए वहाँ प्रत्येक ऊंचे और 
वीचे दर्ज की जातियो मे नृत्य के प्रति सद्भावना है । राजस्थान की तरह नृत्य 
निम्न श्रेणी को घरोहर नहीं बनकर नवृदरी ब्राह्मणो के घरो मे ऊँचा से ऊँचा 
स्थान प्राप्त किये हुए हैँ । वल्कि वहाँ त्तो नृत्य कही श्रपवित्र नहीं हो जाय, 
इसलिए उसे छोट्टीं से वचाकर रखा जाता है। इसके विपरीत राजस्थान में कही 


ऊंची जातियाँ नृत्य के कारर भ्रष्ट नही हो जायें इसलिए उसे निम्न जातियो 
में धकेल दिया गया हैं । 
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दक्षिण भारत मे वृत्य का सामाजिक झौर धामिक रूप चरम सीमा तक 
पहुँचा हुआ है, इसलिए वहाँ नृत्य की व्यवसायिक जातियाँ नही के वरावर 
है। सच पूछिये तो दक्षिण भारत मे कला के प्रति इतनी स्वस्थ भावना होने 
के कारण वह प्रत्येक धर की शोभा बनी हुई है। लोकनृत्य स्वय इतना श्रधिक 
व्यवस्थित ओर सस्कृत बना दिया गया है कि वह भी शास्त्रीय कला का रूप 
घारण करने लगा है। जब कलाप्रियता चरमोत्कर्ष तक पहुँचती है भौर वह 
जीवन और घ॒र्म के बहुत निकट होती है तो सभी कलाएँ चाहे वह लोक हो चाहे 
शास्त्रीय, चरमोत्कर्प तक पहुँचने लगती हैं तथा लोककला और शास्त्रीय कला एक 
दूसरे के समीप भ्राने की कोशिश करती है। शास्त्रीय कला मे लोककला के सामा- 
जिक और लोकग्राह्मता के गुण समाविष्ठ होने लगते हैं और लोककला मे शास्त्रीय 
कला के सस्कार और परिष्कार की प्रवृत्ति प्रविष्ट होने लगती है। यही कारण 
है कि दक्षिण भारत मे लोककला भ्रौर शास्त्रीय कलाएँ काफी समरूप होने लगी 
हैं। कथकली श्रौर कुचपुडी नृत्य किसी समय नृत्य की लोकशैली में ही शुमार 
थे, परन्तु वे झाज परम दर्जे के शास्त्रीय नृत्य बन गये हैं। जिस तरह दक्षिण 
भारत मे लोककला श्ौर शास्त्रीय कला एक दूसरे का रूप घारण कर रही है, 
उसी तरह वहाँ लोकनृत्य भौर शास्त्रीय नृत्य भी समरूप होते जा रहे हैं । 


घामिक, सामाजिक तथा कलाप्रियता की दृष्टि से दक्षिण भारत की 
कला का विश्लेषण ऊपर किया गया है। श्रव कुछ श्रौर कारणो से भी उनका 
विश्लेषण होना आवश्यक है। उघर अत्यधिक गर्मी के कारण लोग कपडे 
नही पहिनते। उन्हे श्रपने शरीर की गरिमा दर्शाने के लिए कपडो से कही 
अधिक नग्न शरीर के श्यू गार-सजाव पर ध्यान देना पडता है। कपडो की 
कमी-पू्ति करने के लिए उन्हे गले मे भ्रच्छे कठे पहिनने पडते हैं। मस्तक श्ौर 
शरीर पर केशर, श्रबीर श्रादि के तिलक लगाने होते हैं भौर नृत्य मे भी अरग 
सचालन के वेविध्य पर ही अ्रधिक ध्यान देना पडता है। भरतनास्थम मे 
स्त्रियों को ही नाचने का अधिकार प्राप्त है, पुरुषो को नही। अ्रत स्त्रियों के 
नृत्य मे पुरुषसुलभ क्रियाओ्रो का बाहुलय है । 


इसी तरह बगाल भोर मणिपुर के लोकनृत्यो का भी विश्लेषण किया 
जा सकता है । वहाँ पर घामिक भावनाश्नो का वाहुल्य होने के कारण वहाँ 
के लोकनृत्य बहुधा घामिक होते हैं। मदिर, देवस्थल तथा घामभिक श्रवसर ही 
उनके नृत्यो के विषय वन जाते हैं। सामाजिक दृष्टि से भी वहाँ कोई बंधन 
नही है । इसलिए पुरुष स्त्री मिलकर नाचते है। स्त्री पुरुष के व्यवहार मे 
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स्वाभाविकता है भ्रतः नृत्यो में कोई ख्गारिकता तथा श्रश्लीलता का चिह्न 
नही है । वगाल तथा मरस्णिपुर मे इन लोकनृत्यों को जनता बडे सम्मान और 
घामिक दृष्टि से देखती है । इसके विपरीत राजस्थान, हरियाणा श्र पजाव के 
कुछ क्षेत्रों मे यदि कोई लोकनृत्य का आयोजन किया जाय तो सामाजिक वन्धनों 
($००ंश 7२८४7ा०7०705 ) के कारण लोग स्त्रियों को नृत्य करते देखकर 
शिष्टता की सीमा का भ्रतिक्र कर जाते हैं। बंगाल, श्रासाम, और मरिण- 
पुर मे व्यवसायिक लोकनृत्य जैसी कोई परम्परा नहीं है। इसका मूलकारण 
यही है कि वहाँ लोकनृत्यों के पीछे सामाजिकता की भावना है । 


उत्तर प्रदेश की स्थिति राजस्थान, पजाव और वगाल के वीच की है । 
उत्तर प्रदेश के वे क्षेत्र जो ब्रज सस्कृति से प्रभावित हैं, तथा जो भगवान्‌ राम- 
कृष्ण की क्रोडाओ से श्रोतप्रोत हैं, वहाँ रामलीला और रामलीला जैसी 
दो लोकनृत्य-नाव्यो की शैलियाँ प्रचलित हैं, परन्तु वे भी व्यवसायिक लोक- 
कला के रूप में हैं। उधर भी बाहरी प्रमावों के कारण सामाजिक वधन 
पर्याप्त मात्रा में हैं, इसलिए व्यवसायिक लोकमडलियाँ ही इघर विशेष 
विकमित हुईं । इनमे भी सामाजिक वधर्नों के कारण पुरुष ही स्त्रियों की 
भूमिका अदा करते हैं । 


पहाडी क्षेत्रों (हिमालय) के नृत्यों का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात 
होगा कि वहाँ के पहाडी जीवन की उन्न पर छाप स्पष्ट है। पहाडी प्रदेश 
होने के कारण बाहरी विदेशी प्रभाव इन पर नही के वरावर है । सामाजिक 
भौर धामिक भावनाश्रों पर भी कोई विशेष प्रतिबंध नही है। यहाँ पर भी इसी 
कारण अ्रधिकतर लोकनृत्य व्यवसायिक लोकनृत्यो के रूप मे नद्दी हैं। इन 
पहाडी क्षेत्रों मे स्त्री पुरुष मिलकर नाचते हैं तथा इनके नृत्यों पर प्राकृतिक 
वातावरण का पर्याप्त प्रभाव है। पहाडो पर समचौरस या एक ही स्थल पर 
लम्वी-चोौडी जगह का श्रमाव रहता है, इसलिए लोग थोडी जगह मे भी नृत्य 
कर सकते हैं। कतार बनाते समय कभी गोलाकार घूमने की बजाय सर्प की 
तरह टेढेमेढे चलकर पुन" समचौरस भूमि पर सीधे हो जाते हैं। हिमाच्छा- 
दित पर्वंतो की अ्सहनीय शीत के कारण इन्हें शरीर पर श्रत्यधिक कपड़े 
पहिनने पडते हैं, अत इनके नृत्यो मे शारीरिक गरिमा तथा अभ्रगभगिमाओ की 
कमी रहती है। केवल सीघे-मीघे जड रूप मे चलना फिरना ही इनके नृत्य की 
विशेषता है । नृत्य मे सगठित सचालन के अलावा विशेष गरिमा नही । उसमे 
झ् गारिकता और कलावैविध्य की भी कमी है। ये दोनो ही वातें व्यापक 
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सपर्क तथा दुनियावी परिचय और प्रभाव से श्राती हैं । पर्वतो के एकाकी श्रौर 
शानन्‍्त वातावरण मे उनका श्रमाव रहता है । 

सौराष्ट्र के नृत्यो मे इस हृष्टि से अनुपम विविधता श्रौर कारीगरी 
है। समुद्री वातावरण मे समुद्री लहरो की चहलपहल श्रौर सौदय्य के बीच 
रहकर उघर के लोककलाकारो मे कल्पना की श्रदुभुत सूक और कला की 
अद्वितीय विविधता है इनके नृत्यो मे समुद्र की सी गम्मीरता, तरगो की सी 
चपलता, समुद्री-जलवायु की सी मनोरमता श्रौर वाहरी प्रभावों से श्रद्धेते लोक- 
जीवन की पवित्रता है। यहाँ के नृत्य सामाजिक नृत्यो के अद्वितीय उदाहरण 
हैं। उनमे कला, सौदर्य, सरलता और मनोभावनाओं का जैसा सामजस्य 
हुआ है, वसा अ्रन्यत्त कही नही । 


भारतीय लोकनुृत्यों के प्रकार 
भारतीय लोकतनुृत्यो के निम्तांकित प्रकार है - 

(१) स्वान्त सुखाय लोकनृत्य - वे लोकनृत्य जो केवल हे, उल्लास 
तथा श्रानन्दोद्रेक से सबधित हैं, उनमे भ्रगभग्रिमाओ की प्राजलता, वैविध्य 
तथा भावनाश्रो का अ्रद्धितीय रग चढा होता है । वे नदी के प्रवाह की तरह 
वहते हैं । लहरो की तरह उछलते हैं तथा श्रद्वितीय भ्रानन्द की सृष्टि करते 
हैं। इन नृत्यो मे नृत्यकारों को एक निरदिष्ठ योजना मे रहते हुए भी, अग- 
भगिमाओ की पूर्ण स्वतत्रता रहती है । इन नृत्यो मे नृत्यकार बाह्य श्राडम्वरो 
का विशेष सहारा नही लेता । उसकी वेशभूषा, श्रलकरण तथा प्रस्तुतीकरण मे 
किसी प्रकार का दिखावा नहीं होता । वह सादी पोशाक ही मे श्राकर्षक लगता 
है। इन नृत्यो मे व्यक्तिगत प्रतिमा तथा दिखावे की अधिक प्रवृत्ति रहती है । 
इन नृत्यो के लिए कोई विज्ञेष पर्व, उत्सव तथा अवसर निद्दिचत नही होते । 
ये स्वान्त सुखाय नृत्य कभी भी मन की मौज पर प्रकट होते हैं । उनमे नित्य- 
प्रति परिवर्तत होता रहता है, तथा वे जातीय तथा क्षेत्रीय विशेषताओं से 
श्रोतप्रोत रहते हैं । इन नृत्यो मे मृत्यकारो का वैयक्तिक, पारिवारिक तथा 
जातीय जीवन विशेष रूप से भलकता है । 

(२) श्रनुष्ठानिक लोकनृत्य - इस कोटि मे वे लोकनृत्य श्राते है, जो 
वेयक्तिक नृत्यों के दायरे से से निकलकर किसी उत्सव, पर्व, रीतिरिवाज 
तथा सस्कार के साथ जुड जाते हैं । स्वान्त सुखाय तथा वैयक्तिक नृत्यों को 
जीवित रखने तथा उनको विशिष्ट स्वरूप देने मे इन पर्व, उत्सवों का बहुत 
बडा हाथ है। भावोद्रे क के साथ श्रद्धा तथा कतंव्य जुड जाने से इन नृत्यो मे 
तनिक गरमी रता आती है और सामाजिक तत्वों का समावेश होता है । बिखरी 
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हुई नृत्य-भगिमाएँ नियमित होती हैं, तथा उन्हें सामाजिक स्वरूप प्राप्त होता 
है। सामाजिक श्रद्धा और परम्परा के साथ जुड़ जाने से उनमे स्थायित्व झाता 
है तथा उनके प्रति लोगो का प्रेममाव बढ़ता है । उनमे वैयक्तिक प्रयोग की 
श्रपेक्षा सामाजिक प्रयोग को विशेष महत्व मिलता है । ये नृत्य प्रत्येक पर्व, 
उत्सव तथा समारोह के प्रतीक होते हैं। उनकी भावाभिव्यजनाशो में उन 
पर्वों का पूरा विवेचन होता है। जैसे घामिक नृत्यों मे पूर्ण गमीरता, मौसम 
के नृत्यो मे पूर्ण श्छ गार और साहित्यिकता तथा मेलो और सार्वजनिक पर्वों के 
नृत्यों मे विस्तार, भव्यता तथा विभिन्‍नता के गुण परिलक्षित होते हैं। 
ऐसे नृत्य भी बहुत हैं, जो केवल रूढि मात्र रह गये हैं, जिनमे कोई 
प्रनुराग और रस नही है । जैसे वेवाहिक प्रसंगो के साथ चिपके हुए नृत्य, 
जिनमे कोई वैविध्य और रस नहीं होता । सरलता तथा धीमापन ही उनका 
खास गुण है। ऐसे नृत्य धीरे-घीरे विविध रीतियों तथा परम्पराश्रो से जुड़ 
जाने के कारण रूढिगत हो गये हैं श्र रूढि वनकर ही सचरित होते हैं। 
उनके साथ कभी-कभी अंधानुशीलन और श्रंघविश्वास भी जुड जाते हैं, जो 
लकीर की तरह सदा ही चलते रहते हैं । 


(३) श्रमसाध्य लोकनृत्य - ऐसे नृत्य भी भ्रनेक है जो धीरे-धीरे मनुष्य 
की क्रियाओं के साथ जुड गये हैं । श्रमजनित धकान तथा उसकी नीरसता को 
कम करने के लिये जिन श्रनेक नृत्यो की सृष्टि हुई, वे मनुष्य के जीवन मे 
घुलमिल गये । सडक कूटते हुए, छत दवाते हुए, पानी भरते हुए, वज्धन 
उठाते हुए तथा खैती की अनेक कत्ियाएँ करते हुए, अनेक श्रगमुद्राएँ लयवद्ध 
होकर धीरे-घीरे नृत्य का रूप धारण करने लगती हैं। ऐसी भगिमाएं गीतों 
से प्रेरणा लेती हैं श्रौर शारीरिक लय से ताल ग्रहण करती हैं । चुंकि इन 
नृत्यो में क्षम की प्रधानता रहती है, इसलिये उन की चालें, भगिमाएँ तथा 
मुद्राएँ श्रत्यत गौणा हो जाती हैं । ये नृत्य विशिष्ट स्वरूप घारण नही करते । 
बहुधा क्षेत्रीय, जातीय एवं भोगोलिक विशेषताशों के साथ उनके स्वरूप भी 
बदलते रहते हैं! ऐसे नृत्यो में काम करती हुई स्त्रियों की टोकरियाँ और 
हिलते हुए हाथ ही नृत्य की भग्रिमाएँ बन जाते हैं। इसी तरह छत कुटती 
हुई स्त्रियो के हाथ के घोंसे तथा सड़क बनाती हुईं स्त्रियों की पदचापें हो इन 
श्रमसाध्य नृत्यो की चालें बन जाती है। ये नृत्यमुद्राएँ श्रमसाध्य क्रियाओं के 
साथ दूध पानी की तरह इस तरह धघरुलमिल जाती हैं कि यह पता नही लगता है 
कि अ्रम कौनसा है और नृत्य कौनसा ? इन्ही नृत्यों मे वे नृत्य भी सम्मिलित हैं, 
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जो लम्बी यात्रा के फासले को काटने के लिये गीतों की पदचापो के साथ मिलकर 
स्वत ही मनुष्य के श्रग मे समा जाते हैं । 


(४) सामाजिक लोकनृत्य - ये लोकनृत्य किसी वर्ग, घममं, जाति तथा 
दलविशेष से सवध नहीं रखते । इनका सबंध समस्त समाज तथा राष्ट्र से 
होता है । वैयक्तिक, अनुरजनात्मक तथा सास्क्ृतिक नृत्यों का विकसित रूप 
ही सामाजिक नृत्यों का रूप घारण करता है। जैसे-जैसे वर्गगत भावनाएँ 
विशाल बनती हैं, छोटे-छोटे समाज तथा वर्गे स्वदेशीय मावनाश्रो से ओतप्रोत 
होकर विश्ञाल रूप घारण करते हैं, वैसे-वैसे इन नृत्यो का स्वरूप भी विशाल 
और प्राजल बनता जाता है । श्रनेक वेयक्तिक नृत्य सामाजिक कसौटी पर कस 
जाते हैं श्रौर पारस्परिक प्रभाव से विराट रूप घारण कर लेते हैं । इन नृत्यो 
में समस्त समाज, क्षेत्र तथा देश की आ्ात्मा भलकती है। इन नृत्यो के पीछे 
अनेक वर्षों की साघना निहित रहती है। उनमे समस्त सामाजिक आनत्द 
आर समरसता के दर्शन होते हैं । इन नृत्यो की लोकप्रियता, उनके प्रसारक्षेत्र 
तथा उपभोक्ताओं के विशाल जनसमुदाय को देखकर ही यह पता लगाया जा 
सकता है कि वह क्षेत्र किन सामाजिक और मानवीय गुणो से श्रोतप्रोत है । इन 
नृत्यों के पीछे समस्त समाज का विश्वास, गौरव तथा उसकी शप्रात्मा निहित 
रहती है। ये नृत्य भ्रमीर-गरीब, शिक्षित-भ्रशिक्षित, जातिपाँति, धर्म-सप्रदाय 
का भेद नही जानते । ऐसे नृत्यो मे गुजरात का गरवा, राजस्थान का घुमर, 
पजाब का भागडा, विहार का फ्रूमर, महाराष्ट्र का लावणी, दक्षिण भारत 
का कोलटम आदि विशेष उल्लेखनीय हैं । ये नृत्य सामाजिक तथा राष्ट्रीय 
परिधान, राष्ट्रीय भावना तथा राष्ट्रीय समरसता भ्ौर चारित्रिक समन्वय 
के द्योतक हैं । 


ये नृत्य स्वभाव से सरल, पदचारों एवं भगिमाझ्रो की दृष्टि से सर्वेगम्य, 
स्वेमान्य तथा सर्वग्राह्म होते हैं | इन्हे सीखने के लिये प्रशिक्षण की आवश्यकता 
नही । ये नृत्य प्राचीत होते हुए भी आघुनिक हैं, क्योकि ये स्वंदा ही ताजा 
रहते हैं । 

(५) मनोरंजनात्मक लोकनृत्य- लोकगीतो की तरह ही लोकनृत्य जब 
कुछ विशिष्ट गुणीजनों तथा कलारुचिनिष्ठ व्यक्तियों की अश्रभिरुचि के विषय 
बन जाते हैं तो उनमे शइ गार, सजाव होने लगता है और उनका सामाजिक तत्त्व 
तिरोहित हो जाता है। वे प्रयोक्ता की विशिष्ट भ्रभिरुचि के अनुरूप रूपान्त- 
रित होने लगते हैं तथा वे सजाव-ःछ गार से चमत्कृत होते हैं। कभी-कभी वे 
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पझपने श्रतिशय मनोरंजनात्मक गु्ों के कारण कुछ विशिष्ट कलाकारों को 
प्राजीविका के सावन भी वन जाते हैं। इन विशिष्ट परिस्थितियों में प्रदर्शक 
कभी-कभी दर्शक वन जाता है । वह स्वयं नृत्य करके आ्रानन्दित होने की भ्रपेक्षा, 
दूसरों के नृत्य देखकर आनन्दित होता है । ये विशिष्ट नृत्य दूसरो को श्रानदित 
करने के लिये ही विशिष्ट स्वरूप घारण कर लेते हैं। ये नृत्य व्यवसायिक 
हो जाने पर लोकनृत्यो के ग्रुणो को इसलिये नहीं खोते कि उनमे लोकदृत्यो 
की सभी परम्पराएँ फिर भी विद्यमाव रहती हैं। व्यवसायिक नृत्यकारों को 
उनका सजाव-प्य गार करने की छूट है, परन्तु उनकी मूल रचनाओ को बद- 
लने का उनको अधिकार नही रहता । उन नृत्यों के मान्य स्तरो मे यदि कुछ 
भी अन्तर रह जाता है तो दर्शक तुरन्त ही भ्रपनी प्रतिक्रिया प्रकट करने लगते 
हैं। राजस्थान के व्यवसायिक भवाई नृत्यकार के सभी नृत्य परम्परापोपित हैं । 
उनका तत्र तथा रचता-वैशिष्ट्य पू्वंनिश्चित होता है । कलाकारों को उनमे 
कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तत करने की छूट नही रहती है। यदि कमी वह यह 
स्वतत्रता ले भी लेता है तो उसे दर्शको की मर्त्सना का पात्र बनना पडता है । 


व्यवसायिक नृत्यकार श्रपने यजमानों को केवल अ्नुरजित ही नही करता, 
वह उनके गौरव की रक्षा भी करता है। दर्शको मे स्वान्तः्सुखाय होने की 
श्रपेक्षा दूसरों से अ्नुरंजित होने से जो हीनता की भावना का संचार होता है, 
उसे ये व्यवसायिक कलाकार काफी मात्रा मे दूर करते हैं और अपने यजमानों 
की कलात्मक अभिरुचि का गौरव बढाते हैं। दर्शक-प्रदशंक की यह परम्परा 
जो आज भी विद्यमान है, लोकन्ृत्य की मूल श्रात्मा के श्रनुरूप ही है, क्योकि 
प्रदर्शोको द्वारा प्रस्तुत किये हुए इन उृत्यों से दर्शक वही श्रानन्द ग्रहण करता है, 
जो उसे श्रात्मानद द्वारा प्राप्त होता है । श्रत. जो दर्शक-प्रदर्शक का भेद है वह 
इस ममत्व के कारण काफी हृद तक कम हो जाता है ॥ इन नृत्यकारो के साथ 
उसका पारिवारिक और जातीय लगाव रहता है। वह इन व्यवसायिक तनृत्य- 
कारो की दत्य-अदायगी मे अ्रत्यधिक रुचि लेता है श्रौर उनमे किसी प्रकार 


का परिव्तेन तथा क्षेपक बर्दाश्त नहीं करता । उन पर वह ॒ सदा ही अपना 
आाधिपत्य वनाये रखता है । 


लोकनुत्य श्रौर परिधान 


परिधान तथा अ्रल्कारो का शौक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है । 
मनुष्य अपने घर की चहारदीवारी मे वनन्‍्द रहता है, तव वह साधारण कपड़े 
ही पहिने रहता है, परन्तु जब वह वाहर निकलता है तो उसके लिये परिधान 


अदोचिलारटीजिश 
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का महत्त्व बढ जाता है। लोकह्॒त्यो मे चुकि वैयक्तिक्त श्रानन्द की प्रधानता 
रहती है, अत्त वेश-विन्यास के मामले मे नतंक अधिक रुचि नही लेता! 
दैनिक पोशार्के ही उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने में पर्याप्त होती हैं । पर्व 
उत्सवो पर जो विशेष पोशाकें पहिनने का रिवाज है, उसके पीछे ऋत्य का 
महत्त्व जितना नही है उतना उत्सवो के सामाजिक गुणों का है। उत्सवो में 


सम्मिलित होनेवाले लोग उत्सवों के निमित्त पोशाक परिधान पहिनते हैं, नृत्यों 
के निमित्त नही । 


कई भौगोलिक और सामाजिक कारण ऐसे भी हैं, जो नृत्यकारों को 
विशिष्ट पोशार्के पहिनने को बाध्य करते हैं | श्रत्यधिक शीतप्रदेशों मे शीत के 
कारण लोगो को गर्म लवादो मे रहना पडता है । वे कई वरसो में एक वार नहाते 
हैं तथा अधिकतर घरो मे ही बद रहते हैं। उनके सामाजिक श्रानद के क्षण 
प्रत्यन्त सीमित होते हैं। श्रपनी आजीविका के लिये खेती ग्रादि कार्यों मे उन्हें 
इतना व्यस्त रहता पडता है कि नृत्यो को श्राजीविका के साधन वनाने का उनके 
सामने कोई प्रश्त ही नही उठता । भौगोलिक एवं मौसमी श्रनिश्चितताओों के 
कारण उनका प्रयोग भश्रच्छी मौसम मे ही होता है। यही कारण है कि नृत्यो के 
ये दुर्लभ आयोजन उनके लिये उत्सव, पर्व के समान हैं। उस शभ्रवसर पर वे 
झ्राक्षक पोझारके पहिनते हैं और कीमती ज़ेवरो से श्रपने को सजाते हैं । 


ऐसे क्षेत्रों मे जहाँ नृत्य नित्यप्रति का ही क्रम बन गया है, वहाँ परिधान 
विशेष महत्त्व नही रखता । श्यगार के लिये जंगली फूलों का ऋगार ही 
पर्याप्त होता है। मध्यप्रदेश के माडिया, मूडिया, राजस्थान, गुजरात के 
भील तथा विहार के उराव, सथाल श्रादि जातियो के नृत्यो मे जगली फूल, 
कौडी, पक्षियों के पख, पशुओ के सीग आदि का परिघान के रूप मे वडा सुन्दर 
उपयोग होता है । इन जातियो के वे नृत्य जो मेलो तथा मडइयो मे नाचे जाते 
हैं, श्राविवासियो की विशिष्ट तथा श्राकषंक वेशभूषाञ्रो से खिल उठते हैं। 
इन अवसरो पर जाति के सभी लोग वडे-बूढे, स्त्री-पुरुष, वाल-युवक नाचते हैं 
श्ौर अपने इष्टदेवो के प्रति अपनी श्रद्धाजलि श्रपित करते हैं। ये ही अवसर 
पारस्परिक मेलजोल, वैवाहिक सम्बन्ध तथा पारस्परिक प्रेम बढाने के लिये 
होते हैं। कभी-कभी तो ऐसे प्रसग नवयुवक और नवयुवतियो के लिये सौन्दर्य 
प्रतियोगिता के रूप मे भी प्रकट होते हैं । श्रादिम पुरुष झौर स्त्री अद्वितीय 


पोशाको और साज-सज्जाओ से सुसज्जित होकर श्रात्ते हैं तथा इन नृत्यो को 
प्रभावशाली श्रौर दर्शनीय वना देते हैं । 
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इन जातियो के उन नृत्यो मे, जो दिनमर के परिश्रम के बाद प्रत्येक 
गाँव में थकान मिटाने के लिये किये जाते है, पोशाकों का कोई महत्त्व ही 
नही है। राजस्थान, गुजरात तथा मध्यप्रदेश के मील भिलालो का गैर नृत्य, 
जो प्रतिदिन थकान मिटाने के लिये किया जाता है, साधारण पोशाको मे ही 
होता है । 


आसाम, नेफा, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, मणिपुर तथा नागालैण्ड 
श्रादि के नृत्यो की पोशा्कें जितनी श्राकर्पक होती हैं उत्तनी कदाचित्‌ देश 
की किसी जाति की नही । ये पोशार्क केवल नृत्य के लिये ही पहिनी जाती हैं । 
दैनिक जीवन में उनका कही भी प्रयोग नहीं होता। मध्यप्रदेश, उडीसा, 
विहार, वगाल, राजस्थान आदि समतल प्रदेश के विशिष्ट सास्कारिक नृत्यो 
में अवश्य ही आकर्षक पोशार्के पहिनी जाती हैं, परन्तु दैनिक जीवन की 
पोशार्कों मे श्लौर उनमे कोई विशेष अंतर नही होता । वे तो दैनिक जीवन ही 
में फूल कौड़ियो के श्वगार से सुसज्जित रहते हैं । परन्तु पहाडी प्रदेश की 
पोशार्के नृत्य के समय अत्यत आकर्षक बन जाती हैं, क्योकि ये देश शीतप्रधान 
देश हैं। अतः वस्त्र परिधान भ्रग का आवश्यक भ्रग बनता है | ये प्रदेश फूलो 
तथा कौडियो की हृष्टि से अभावग्रस्त देश है, इसलिये इनकी शारीरिक 
सजावट से इनके कहीं दर्शन नही होते, अ्रत्त, शरीर के परिघान मे वस्त्र तथा 
पाँव और सिर के प्रिघान से प्ले तथा हडिडियो का पूर्ण शगार रहता है । 
शीतपभदेश होने के कारण गरम कपडो का महत्त्व मी विश्येप है । इसलिये ये 
लोग कताई-बुनाई तथा कसीदाकारी मे श्रत्यन्त प्रवीण होते हैं। यही कारण 
है कि इनकी वेशभूषा भी अत्यन्त भ्राकर्षक होती है। इन पहाडी प्रदेशों के नृत्य 
भोगोलिक कठिनाइयों के कारण श्रधिक चमत्कारिक नही हैं । ऊबड़-खावड 
रास्तो तथा पहाड़ो के कारण, उन्हें तृत्य के लिये समतल भूमि भी बडी मुश्किल 
से मिलती है, श्रत इनके नृत्य श्रत्यन्त श्लथ, घीर्मे तथा वेविध्यहीन होते है । 
इसी कारण इस अ्रमाव की पूर्ति के लिये तथा श्रपने नृत्यो को आकर्षक बनाने 
के निमित्त इन्हे श्रत्यन्त कलात्मक पोशाकें श्रौर जेवर पहिनने पडते हैं । 


परिधान, श्रलंकरण आदि नृत्यो के शारीरिक सचार पर भी शझ्ाघारित 
रहते हैं । महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, राजस्थान तथा बिहार के मैदानी क्षेंत्रो के 
कुछ पुरुपार्थी नृत्यो में पोशाकें श्रधिक कसी हुई, सरल श्रौर हलकी होती हैं, 
कारण कि ये नृत्य समुद्री तूफान की तरह चलते हैं ओर श्रग-प्रत्यग की 
मयकर उछलकुद के कारण पोशाको मे कसावट त्तथा हल्कापन श्रत्यंत श्रावश्यक 
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है। ऐसे तूफानी नृत्यो मे धातु के बने हुए वोझिल अलकरणो के लिये कही 
स्थान नही रहता है। भयकर गरम क्षेत्रों मे जहाँ गरमी के कारण कोई वस्त्र 
शरीर वर्दाश्त नही करता, वहाँ वस्त्र परिधान की न्यूनता रहती है श्रौर उनकी 
पूति नृत्यो की रगीनियो तथा अगभग्रिमाश्रो के वैविध्य से की जाती है । ऐसे 
क्षेत्रो के वृत्यकार वस्त्र परिधान की जगह खुले बदन के प्राकृतिक श् गार तथा 
शरीर के अत्यन्त कलात्मक गोदनो को महत्त्व देते है। मध्यवर्ती मध्यप्रदेश के 
भयकर गरम और जगली क्षेत्रों के आदिवासी कपड़े वही पहिनते, परन्तु उनकी 
जगह फूलो की वेरियो, कौडियो की मालाझो तथा पक्षियों के पखो से वे अपने 
आपको अलक्ृत करते हैं । 


हिमाचल प्रदेश की १५००० और १८००० फीट की ऊँचाई पर रहने 
वाले नर-तारियो को सर्दी से बचने के लिये ऊन तथा सूत के भारी-भरकम 
लवादे पहिनने पडते हैं। पुरुष और स्त्रियो को एक ही तरह के ऊनी तग 
पायजामे पहिनने होते हैं । पुरुष और स्त्रियों की पोशाकों मे कोई श्रन्तर नही 
होता । उनकी नृत्य की पोशाक भी प्राय वही होती है। स्त्रियो का सजाव- 
शव गार, जो भी होता है वह इन लवादो के ऊपर ही होता है। भ्रत वह बहुधा 
अग का श् गार न होकर इन लवादो का ही शगार होता है, क्योकि मुंह को 
छोडकर शरीर के सव श्रग-प्रत्यग कपडो से ढके रहते है । केवल मुह ही एक ऐसा 
प्रत्यग है, जहाँ श्रतकरण के लिए कुछ गु जाइश रहती है । यही कारण है कि 
इनकी स्त्रियों के कान, नाक कई जगहो से छिदे रहते हैं और चाँदी तथा श्रन्य 
धातुओं के अलकरण से वे लदे रहते हैं । 


लोकनृत्यो मे मुखविन्यास की कल्पना प्राय नही के बरावर है । अपने 
मुंह को सफेदी से पोतने तथा आँखों मे काजल तथा श्रोठो पर लाली लगाने 
की समस्त कल्पना श्राधुनिक है और उसका सम्बन्ध केवल प्रदशेन से है। 
लोकनृत्य प्राय स्वान्त सुखाय होते हैं, अत उनमे दिखावे की भावना नही 
के वराबर है | व्यवसायिक लोकनृत्यो मे भी मुख-श्ल् गार की प्रवृत्ति लगभग 
नही के बरावर है। साधारणत काजल-टीकी से अपने को सजाने की जो 


श्रादत स्त्रियों मे होती है, उसका सम्बन्ध नृत्य से न होकर उनकी नारीसुलभ 
आदत से है । 


लोकनृत्य ओर गीत 


लोकगीत नृत्यो के प्राण हैं, जो उनके साथ लिपटे रहते हैं । कुछ ही 
चृत्य ऐसे हैं, जो विना गीतो के चलते हैं,। ऐसे नृत्य लयप्रधान, शारीरिक 
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कसरतो के नृत्य होते हैं, जो ताल मे शरीर के करतव दिखलाने मात्र के लिये 
होते हैं । स्वतत्र गीत की रचना विना नृत्य के होती है, परन्तु स्वतत्र नृत्य की 
रचना विना गीत के नही होती | भावनाओं के विशिष्ट क्षणों मे, जब जनसमूह 
थिरक उठता है, तो उनके साथ ही कुछ लयप्रधान घुनें भ्रज्ञात ही मे शब्दी का 
परिधान पहिन लेती हैं। जब जनसमूह की सावोद्रेंक की स्थितियाँ तीन्रेतम 
होती हैं तो उत्का भ्ग-सचालन भी श्रत्वन्त तीन्रतम होता है श्लौर उनके साथ 
जुडीहुई ग्रुनगुनाहट भी अत्यन्त तीब्रतम घुनो का सचार करती। है कुछ 
व्यवसायिक नृत्यो को छोडकर कोई भी लोकनृत्य ऐसा नही, जिसको गीतो 
का परिधान बाद में पहिनाया जाता हो | गीत नृत्य के साथ ही प्रकट होते है, 
तथा श्राघुनिक नृत्यो की तरह वे वाद में नही जोड़े जाते हैं । 


भावोद्रेक के कुछ क्षण ऐसे मी हो सकते हैं, जिनमे रचयिता की गुन- 
गरुनाहट, जो स्वरो के तानेवाने के साथ श्रज्ञात ही मे रचयिता के कठ पर बैठ 
जातो है, अग-सचालन को भी प्रेरित करती है | श्रनायास ही ऐसी गुनगुनाहुठ 
के साथ अ्रग-प्रत्यय चलने लगते हैं, तथा स्वय गुनगुनाहट को शब्द मिलते हैं । 
ऐसी अ्सावारण परिस्थितियाँ श्रसव्य जनसमुदाय मे असख्य वार उपस्थित 
होती हैं, परन्तु बिरले ही योग ऐसे होते हैं जो नृत्य-गीतो का रूप धारण 
करते हैं । इन गीतो तथा गीतनृत्यों के पोपण के लिये अनुकुल परिस्थितियाँ 
नहीं होने से वे अपनी उत्पत्ति के साथ ही नष्ट भी हो जाते हैं । 


यहाँ एक वात विशेष उल्लेखनोय है कि नृत्य-आ्रावेगों के साथ गीतो का 
समागम चही होता । श्रग-सचालन को जिस विशिष्ट भावोद्रे क की भ्रावश्यकता 
होती है, वह भ्रसाधारण उद्रेक होता है । श्रावेग ही झावेग मे शरीर का अग- 
प्रत्यम फड़क उठता हैं। उस समय शब्द-सचार की ग्रुजाइश इसलिये नहीं 
रहती कि वह आवेग तूफानी होता है । शब्दों के तनिक नियोजन-श्रायोजन के 
लिये वोधग्रम्य आवेग की आवश्यकता रहती है । यह चैतन्य वहुघा विद्यमान 
नहीं रहता । यही कारण है कि लोकनृत्य की उद्गम-स्थितियाँ अरत्यत असा- 


घारण शोर कठिन हैं । अतः जहाँ लोकगीत हजारो मे विद्यमान हैं वहाँ लोक- 
नृत्य उपलियो पर गरिने जा सकते हैं ॥ 


लोकनृत्यो के साथ प्राय. वे ही गीत जुडते हैं, जिनके गेय तथा शाब्दिक 
गुर वहुघा नही के वरावर होते हैं। भावोद्रेंक के समय वाणी का सचार स्वरो 
के रूप में सर्वप्रथम होता है, उसके बाद शब्दों का योग मिलता है । इसके साथ 
अग-संचार एक भ्रसाघारण स्थिति मे होता है, जो दोनो पूर्व की स्थितियों की 
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चरमसीमा है, जो वहुधा स्वर श्र शब्द को मारकर श्राग्रे बढ़ जाती है भौर 
बाद में सवको सग लेकर समाधिस्थ भी हो जाती है । यदि कोई चीज जीवित 
रह भी जाती है तो वह है श्रगो का अ्रसयत सचालन श्र उसके 
साथ चलनेवाले लयप्रधान स्वर सम्मिश्रित शब्द, जो श्रग-सचालन को मरते 
से बचाते हैं । यही श्रग-सचार वाद मे सयत रूप धारण करता है। उसके साथ 
जो गीत जुड जाता है, वह केवल लय के रूप में जीवित रहता है। उसके 
शब्दों मे कोई ताकत नही रहती । शब्द और स्वर दोनो ही नृत्य को पुष्ट 
करते हैं। ये नृत्य घीरे-घीरे व्यक्ति से समष्टिगत होते हैँ श्लौर सामाजिक स्तर 
प्राप्त करते हैं । 


नृत्यो के साथ प्रयुक्त होनेवाले गीत, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, 
नृत्यो के साथ ही जन्म लेते हैं, श्रत. उनमे ग्रीतो की प्रधानता रहती है । 
गीतो के साथ अभ्रगभगिमाएँ जुडी रहने के कारण गीतो की स्वर-रचनाएँ 
श्रत्यन्त सरल तथा लय श्त्यन्त पुष्ट रहती है ॥ पुष्ट लय के श्राघार पर ही 
अगमगिमाओो का लालित्य निर्भर है। इन गीतों का शाब्दिक कलेवर 
बहुघा महत्त्वहीन होता है। उनके वर्णुवात्मक प्रसग, जो बहुघा भावा- 
भिव्यक्तिहीन होते हैं, चृत्यो की लय झौर भगिमाश्रो को प्रधानता देते हैं। ये 
गीत इन चृत्यो के साथ श्राजीवन जुडे रहते हैं। इनका पारस्परिक भावात्मक 
सम्बन्ध होता है, भ्रतः इनके जीडतोड़ से भारी नुकसान की आश्का रहती 
है । इन गीतो के शब्द-कलेवर से नृत्यो की भग्रिमाओं का कोई सम्बन्ध नही 
रहता । गीत केवल नृत्यों की गरिमा एवं उनके सामाजिक तथा सग्ठनात्मक 
तत्त्वो की सदद करते हैं । यदि गीत बन्द हो जायें तो स्वभावत. नृत्य भी बन्द 
हो जाते हैं । 
कुछ नृत्य ऐसे होते हैं, जो गीतो के साथ जन्म नही लेते । वे किसी लय 
विशेष पर आधारित रहते हैं । इन नृत्यो के उद्गम मे प्राकृतिक घध्वनियो तथा 
जलप्रपातो को लयप्रघान चपेटो, बादलो के गजेन तथा तूफानी घ्वनियो का 
बडा हाथ रहता है । निरतर ही इन श्रावाज्ों को सुनते हुए मनुष्य के अ्रग 
फडकने लगते हैं और वार-वार इन क्रिया-प्रक्रियाओ से ये भगिमाएँ शरीर मे 
रूढ हो जाती हैं । मनुष्य श्रनादिकाल से इन ध्वनियो पर आनन्दोललसित होता 
श्राया है। ये ही भग्रिमाएँ उसके जीवन की श्रज्ञात प्रेरणा बन जाती हैं। 
उनका स्थायित्व नहीं होता, क्योकि वे श्राती हैं श्रौर नष्ट हो जाती हैं । ये 
प्रेरणाएँ मृ्तेहप तब घारण करती हैं, जव उनके अ्रनुरूप हा उन्हें किसी अत्य 
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माध्यम से लय प्राप्त होती है। जैसे किसी ढोल की लय पर अनायास ही पद- 
संचार होना तथा अंगो का फडकना । इस तरह ढोल, ढोलक, फरार, नवकाडे 
आदि की प्रे रणादायी चोटो पर मनुष्य की परम्परागत तथा अ्रनुभवगत भगि- 
माएँ स्वरूप धारण करती जाती हैं। इन साजो की लयप्रधान चोटें हीं 
भगिमाझों को वेविध्य की श्रोर प्रवृत्त करती हैं। इन भगिमाझ्रो के साथ 
गीतो की संगति इसलिये झावश्यक नहीं होती कि इन वाद्यों द्वारा निकली 
हुई लय ही गीतो का काम करती है। ऐसे नृत्य अत्यंत प्रेरणादायी श्रौर 
श्रोजपूर्ण होते हैं । 


लोकनृत्य और भंगिमाएँ 
लोकनृत्यो की समस्त भगिमाएँ स्वान्तःसुखाय, लयकारी, सहज तथा 
कल्पतासयत और उल्लासकारी होती है । भावोद्रेक से उद्भुत भगिमाएँ धीरे- 
घीरे श्रभ्यास, प्रचार, प्रसार तथा सामाजिक सपके से प्राजल होती जाती हैं श्रौर 
पूर्यूरूप से विकसित होकर रूढ़ सी हो जाती हैं । ये भगिमाएँ लोकगीतों की 
स्वर-रचना की तरह ही सामाजिक घरोहर वनकर समस्त समाज की स्तेह- 
भाजन वनती हैं। रूढ भगिमाश्रो का कोई निर्धारित अर्थ नहीं होता । अर्थ 
यदि है तो उनके साथ जुडी हुई घुनो तथा लय के विविध प्रकारों के साथ बधा 
हुआ होता है । इन भगिमाओ् का गुढ श्रथे नृत्य की आत्मा के साथ जुडा हुआ 
होता है। लोकाधार प्राप्त करने के वाद तथा समाज की रीतिनीतियो तथा 
संस्कारों को आत्मसात्‌ करने के उपरान्त इन नृत्यो में किसी प्रकार का श्रांत- 
रिक परिवर्तन असगत होता है। यही कारण है कि गुजरात के गरवे एव 
राजस्थान के घूमरनृत्यो मे क्षेत्रीय श्रतर के उपरान्त उनका मूल स्वरूप प्राय 
एक सा ही होता है । 
शास्त्रीय नृत्यो की त्रह लोकनृत्यो की मुद्राएँ पूव॑निश्चित नही होती, 
न उनकी मुद्राओ का कोई शास्त्र ही होता है। प्रेरणशामूलक जो भी भगिमाएँ 
उनके साथ रूढ हो गई हैं उन्तका कोई श्रर्थ नही है । लोकलुत्यों भे गीतो के 
भ्रथों को मुद्राओ के माध्यम से उलथाने की भी कोई परम्परा नहीं है। उनमे 
नृत्यनास्थो के श्रतिरिक्त अभिनय या अभिनयात्मक तात्पये प्रकट करने का कोई 
प्रचलन नही है, न उनका गीतो के श्रर्थों से ही कोई लाक्षरिक या व्यंजनात्मक 
सम्बन्ध होता है। लोकशैली के नृत्वनाथ्यो में जहाँ भी सवादो गीतनृत्य 
हैँ, वहाँ सी अ्रग-सचालन गीतो के श्राघार पर प्रेरणामूलक मुद्राओं तथा 
अगसगिमाशो के साध्यम से होता है, परन्तु लोकनृत्यों के गीतो के साथ भ्रग की 
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मुद्राएँ तथा पदचापें लय ,के साथ अपने बचे हुए क्रम में पुनरावतित रहती हैं | 
गीत भी अ्रवाघ गति से उनके साथ चलता ही रहता है। प्रयोक्ताओ को यह मी 
भान नही रहता कि वे नाच के साथ गा भी रहे हैं। ये दोनो चीज़ें जुडी हुई 
होते हुए भी एक दूसरे से भ्रलग ही हैं । 

लोकनृत्यो की भग्रिमाओं मे हाथ, कघे, कटि, ग्रीवा तथा पद-सचालन 
की प्रधानता रहती है। हथेली की कारीगरी तथा उंगलियो की वारीकियाँ 
उनमे नही होती । नयन, भ्रृकरुठि, ग्रीवा, ठुड्डी, कलई श्रादि के सचालन से 
लोकनृत्य श्रपता कोई सम्बन्ध नही रखता । सहजगति से ताल-स्वर पर चलने 
वाले ये श्रग-प्रत्यग नृत्य की शोमा मे हाथ बटाते हैं । लोकनृत्यो की पदचार्पे 
भी सरल शौर सहज होती हैं। उनमे चाल तथा लय का वैविध्य अवश्य होता 
है, परन्तु वे नृत्यकारो को क्लिष्टताओ मे नही उतारती | गीत गाते हुए सहज 
गति से जो पद-सचालन होता है उसका ही निमाव लोकनृत्यो मे हो सकता है। 
कभी-कभी तो लोकनृत्यो की बशाघट सहज गति से ही इतनी प्यारी बन पडती है 
कि उल्लास ही उल्लास मे नृत्यकार श्रनेक कठिन पदचापो की सृष्टि करता है । 


लोकनृत्यो मे भ्रगभग्रिमाओ्रो की विविधता उनकी उल्लासकारी प्रकृति 
पर श्राधारित रहती है । यदि गीतो की लय में श्रौर उनकी रचना से प्रेरणा- 
मूलक गुण हैं तो निश्चय ही श्रगो का सचालन भी उनके साथ प्रे रणामूलक 
होता है। यदि लय ही मृतप्राय और प्रेरणाहीन है तो पद-सचालन के 
श्रतिरिक्त मुद्राओ का वहाँ कोई विशेष लालित्य हृष्टिगत नहीं होता है । गीतो 
की स्वर-रचना में यदि प्रेरक तथा मनोमुग्धकारी गुरा हैं तो नृत्यमुद्राश्रो का 
भी उन्हे सहज सयोग मिल जाता है। ये स्वर-रचनाएँ जो मूल मे किसी 
विशेष भावोद्वं क की स्थिति मे ही होती हैं, रचयिता की उल्लासकारी मन- 
स्थिति की ही द्योतक होती हैं। ये ही मनःस्थितियाँ उनके साथ जुडी हुई 
भ्रगसगिमाझो मे सी स्वर-रचना की तरह ही व्यक्त होती हैं। उनका समस्त 
वेविध्य स्वर-रचना भर उनमे निहित लय के वेविध्य पर निर्भर करता है, जो 
समाजीकरण को प्रक्षिया से श्रसख्य कल्पनाओ श्रौर उल्लासकारी रचनाओं 
को अपने में निहित करके स्वत ही परिपुष्ट होता रहता है। 


झादिवासियो के लोकनृत्य 

आदिवासियों के नृत्य यद्यपि लोकनृत्यो फी श्रेणी मे ही आ्ाते हैं, परन्तु 
कई कारणो से उनका पृथक्‌ वर्गीकरण श्रावश्यक है | इन कुछ वर्षों मे लोक- 
तृत्यो से सम्बन्धित सैद्धान्तिक ज्ञान की कमी के कारण आदिवासियों के नृत्य 


अल 
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ही लोकनृत्य समझे जाते हैं ॥ आदिम लोकतनृत्यो के पीछे एक विशिष्ट भावना 
है । उसका श्रध्ययन श्त्यन्त झ्रावश्यक है | 


श्रादिवासी वे ही हैं, जो अपने रहनसहन, वेशभूषा, श्राचारविचार, 
रस्मरिवाज तथा धाभिक और सामाजिक भावनाओं मे आदिम है, अथवा 
जिन्होंने आदिम मानव की कई विशेषताओशों को आज की सभ्यता से वचाकर 
सुरक्षित रखा हैं। यही कारण है कि श्रादिवासी, जो किसी समय भारतवर्ष 
के आदिनिवासी थे, धीरे-धीरे अपने को वाहरी झाक्रमणकारियो के प्रभाव 
से बचाने के लिये घाटियो और जगलो में चले गये | इसलिये श्राज के मील, 
गौंड, कोरकु, बेगा, मुड़िया, उराव, सथाल, नागा श्रादि जातियाँ पहाडो श्रौर 
घाटियो मे ही निवास करती हैं । इनमे से कुछ पर सभ्यता का कम और 
कुछ पर अधिक प्रमाव अवश्य पड़ा है, परन्तु फिर भी वे आदिमजातियो 
के मूल तत्त्वो को आज भी बचाये हुए हैं। इबत सभी आदिम जातियो मे, 
चाहे वे अरावली श्रौर विन्ध्याचल की पहाड़ियो मे रहनेवाली हो, चाहे 
झासाम की पहाड़ियो मे, चाहे नीलगिरि के निवासी हो, मूल मानवीय तत्त्वो 
(आकृति के श्र॒लावा) में समानता है। उनकी कुछ विशेषताएँ इस प्रकार 
हैं“ (१) खुली हवा के प्रेमी तथा प्रकृति से श्रधिक निकट रहने के श्रम्यस्त । 
(२) देनिक मानवीय आ्वश्यकताञ्रों से दूर और श्राजीविका के सम्बन्ध से 
प्रकृति पर श्रधिक निर्भेर। (३) वस्त्राभूषण के मामले में भी प्रकृति के निकट 
ओऔर प्राकृतिक अलकरण के रूप मे ही अपने स्वय के अलकरण की रचना । 
(४) अत्यन्त सरल ओर सौलिक सामाजिक सगठत, जिसमे आधुनिक सम्यता की 
जटिलताओो की कमी । (५) वैयक्तिक कौटुम्बिक जीवन और स्वतत्र एव 
ढीला वैवाहिक सम्बन्ध, सूल श्रादिवासियों की तरह ही। (६) नृत्यगीत के 
शौकीत । (७) मौलिक प्रसाधतो की पुजा, घामिक विश्वासो मे प्राथमिकता 
और जटिलता की कमी । (८) मौलिक प्राकृतिक छक्ति पर अ्रधमक्ति 


(६) दु ख, सुख तथा श्रन्य मानवीय भावनाओं के सबंघ मे श्रत्यन्त व्यवहारिक 
श्र निरासक्त | 


श्रादिमजातियों के ये गुण न केवल भारत ही की आादिमजातियों मे 
पाये जाते हैं, वरन्‌ू ससार की सभी आझादिमजातियो के भी प्राय ये ही 
प्राथमिक गुण हैं । 

यह सी स्वयसिद्ध वात है कि किसी भी जातिविश्ेेष के लोकनृत्यो मे 
उस जाति की सामाजिक और घामिक विश्येपता के पुरों दर्शन हो सकते हैं । 
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ग्रादिवासियों के लोकतनृत्यो मे भी उन विशेषताओं की पूर्ण भलक है। यही 
कारण है कि समस्त ससार के आदिवासियो के नृत्यो की ये विशेषताएँ हैं-- 


(१) श्रत्यत श्रोजपूर्ण, शक्तिशाली श्रगमगिमाञ्रो श्लेर लय-ताल की हृष्टि 
से अत्यत सरल झर सुगम । 

(२) कतारबद्ध, गोलाकार तथा चौकौर ओर श्रध॑-गोलाकार कंतारो 
मे सगठत और अग्रभगिमाओं के गठन में श्रत्यन्त चपल और 
चुस्त । 

(३) श्रधिकतर मिश्रित नृत्य, स्त्री पुरुषों की भावात्मक प्रतिक्रियाएँ, 
नृत्य के सग नाचते हुए भी श्रत्यन्त स्वस्थ और स्वामाविक । 


(४) नृत्यो के साथ चलनेवाले गीतो तथा ध्वनियों मे सरलता, एक- 
रूपता तथा एकरसता । कभी-कभी साज़ो का मूक प्रयोग, उनका 
दिखावा अत्यधिक श्राकर्षक, परन्तु वादन अत्यन्त सरल शोर 
प्राथमिक । 


(५) नृत्यों के साथ चलनेवाले गीतो में शब्दों से श्रधिक घ्वनि का 
प्राघधान्य तथा अधिकतर ग्रूज पैदा करनेवाले स्वर । 


(६) सामाजिक नृत्य, कथानृत्यो का नितान्त भ्रमाव । 
(७) आाकषेक अ्रलकरण तथा प्राकृतिक पोशाक । 


ये गुणा लगमग सभी श्रादिम जातियो के नृत्यो मे कुछ कम-ज़्यादा अनु- 
पात मे पाये जाते हैं । उन पर श्रन्य स्थानीय विशेषताएँ तो है ही, फिर भी 
इन नृत्यो मे पुरातत परिपाटी और परम्परा का बडा प्रभाव है। उनमे आधघु- 
निक जोडतोड, बनाव, सजाव, झ्ू गार उनके शुणों को कम कर देते हैं । 
इनके नृत्यो मे सहज सचालन का ही प्राघान्य रहता है। यही कारण है कि 
समस्त भारतवर्ष के श्रादिमनृत्यो की भ्रपनी श्रलग श्रेणी है। उन्हें श्रन्य 
लोकनृत्यो की श्रेणी मे डालना उचित नही । 


नृत्यो एवं नृत्यनाद्यो की लोकशेली का व्यवसायीकररण 


पिछले परिच्छेद मे यह दर्शाया गया है कि किसी भी विशिश्न परिस्थिति 
में आनन्द का अतिरेक होता है तो हृदय मे स्फुरण तथा श्रगो का सचालन 
होना श्रत्यन्त स्वाभाविक है ओर जब यह प्रक्रिया कोई सामूहिक रूप घारण 
कर लेती है तो वह श्रधिक समय तक टिक कर जनरुचि का विषय बन जाती 


नाना 
ला 


(१४१ ) 


है। इस परिस्थिति के साथ कोई विशेष मंतव्य, समारोह या विश्वास जुड़ 
जाता हैं तो इन लयवद्ध क्रियाओं की पुनरावृत्ति होने लगती है और श्रनेक 
वैयक्तिक प्रतिमाग्रो के सम्मिश्रण से वे एक वृहद्‌ श्रानन्ददायी नृत्य का रूप 
घारण कर लेती हैं । 


इस प्रक्रिया के अनेक रूप प्रकट होते हैं । कभी वह प्राकृतिक एवं भौगो- 
लिक कारणों से सामूहिक आनन्द का प्रतीक वन जाती है । कभी किसी घामिक 
तथा परम्परागत पवे के साथ जुडकर वह सामाजिक श्नुष्ठान में बदल जाती 
है श्रौर कमी दैनिक एवं पारिवारिक जीवन के किसी विशिष्ट शनुष्ठानिक 
श्रवसर पर ममस्त परिवार के श्रानन्द और विश्वास की अ्रभिव्यक्ति बन जाती 
है। ये पक्रियाएँ बहुधा श्रादिमजातियो के जीवन मे श्रधिक उमार पाती हैं, 
परन्तु अन्यत्र लोकजीवन में भी उतके ताना स्वरूप हृष्टिगत होते हैं । 


लोकशली के व्यवसायीकरर की पृष्ठभूमि 
इस सामूहिक आनन्द का स्फुरण लोकजीवन में श्रागिक श्रभिव्यक्ति से 
कही अधिक लय की अभिव्यक्ति में प्रकट होता है और वह आनन्द नानाप्रकार के 
गीतों को जन्म देता है | ये गीतनृत्य प्रारम्भ मे केवल श्रानन्द ही की अभि- 
व्यक्ति के रूप मे प्रकट होते है, वाद मे आ्रायोजन, नियोजन तथा सामाजिक 
प्रतिमा के जोइतोड से उनमे कलात्मक निखार श्राता है और वे विशिष्ट 
त्योहार, पर्व॑ तथा समारोहो की शोभा वन जाते हैं । गीत नृत्यो की यह श्रनूठी 
गगा लम्बे समय तक बहते, घिसते तथा व्यवहृत होते-होते श्रपनी विशुद्ध श्रान- 
दोद्रेक की सीमा छोडकर प्रदर्शनात्मक गुण पकड़ लेती है और भागे जाकर घीरे- 
धीरे व्यवसायिक कला में परिवर्तित हो जाती है। व्यवसायिक लोकगीत- 
नृत्यो का यह विशिष्ट प्रकार आदिमकला श्रौर सामुदायिक लोककला की 
तीसरी सीढी है, जो श्रपती समस्त प्रेरणाएँ अपने पूर्व के दो स्वरूपो से प्राप्त 
करती हैँ । श्रादिमकला विशुद्ध स्वान्त सुखाय भावोद्रेंकमयी कला है और 
उसी दायरे में बढ़ती, पनपती तथा सचरित होती है, परन्तु सामुदायिक लोक- 
कला, जिसका उपयोग अन्य ग्रामीण जातियाँ करती हैं तथा जिसकी व्यजनाएँ 
अधिक व्यापक और बेविध्यपूर्ण होती है, सीमाओ्रो को नही मानती श्रौर नित- 
प्रति श्रपति कला-सामग्री की अभिवृद्धि मे नवीन रस-ल्लोत की श्रोर उन्मुख 
रहती है । यही सामुदायिक लोककला अपने सामुदायिक रूप से बाहर निकल 
कर कुछ विशिष्ट कलाकार एवं कलादल की प्रतिभा के सांध जुड जाती है श्रौर 
समाज के प्रवल मनोरजन की साधन वन जाती है । 
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आदिम जीवन मे नृत्य के व्यवसायीकरण तथा प्रदर्शनीकरण की कल्पना 
ही अत्यत हेय कल्पना है, क्योकि कोई भो श्रादिवासी श्रपने श्रानद के लिये 
दूमरो पर निर्भर रहता पसद नहीं करता । वह शानन्द स्वय प्रकट दारता है 
श्रौर उसके साथ सस्कारवत्‌ जुड जाता है, परन्तु श्रन्य ग्राम्यवासी श्रनेक 
सामाजिक परिस्थितियों के कारण वहुधा इस महज भौर श्रत्यन्त स्वाभाविक 
प्रक्रिया से कतराता है, जिसके फलस्वरूप यह पझानन्दप्रदायन का कार्य कुछ 
व्यवसायिक जातियाँ स्वयं उठा लेती हैं। थे विशिष्टजन अपनी विशिष्ट 
कलात्मक प्रतिभा से कुछ प्रचलित नृत्यगीतो को श्रत्यत रगीन एवं चमत्कारिक 
बनाकर पेश करते हैं । 


आानदाभिव्यक्ति मे गायन ही ऐसी प्रक्रिया है, जो श्ादिम जीवन, लोक- 
जीवन तथा शहरी जीवन मे कोई फर्क नहीं देखती और कही न कही उसका 
प्रकटीकरण किसी न किसी रूप मे होता ही है। इस प्रक्रिया को सामाजिक 
हीनता का शिकार तब तक नहीं होना पडता, जब तक वह केवल 
श्रात्मानन्द तक ही सीमित रहे । जब वह व्यवसाय या विशिष्ट प्रदर्शनात्मक 
तत्त्वो से घिर जाती है तो निश्चय ही उसका दायरा छोटा हो जाता है । 
आदिमजीवन में तो इसका कोई भी मय नही है, क्योकि वहाँ सामाजिक 
वधन है ही नही । वहाँ तो गीत ही क्‍या स्वय नृत्य भी सामाजिक गौरव 
का प्रतीक होता है। दोनों गेय प्रक्रियाओं मे इतना फर्क श्रवश्य है कि झादिम- 
गेय अश्रभिव्यक्ति मे गीतो की रग्रीनिर्यां कम होती हैं तथा विषय, शब्द तथा 
स्वर का वैविध्य प्रायः नहीं होता जबकि श्रत्य लौकिक गेय अभिव्यक्ति में 
इनका बहुत ही सुन्दर विस्तार होता है। यही वात नृत्यो के सम्बन्ध मे भी 
लागू होती है । 


नृत्य एव गीतो की इस विविध प्रक्रियाओं को नाना स्वरूप तथा स्तर 
पकडते हुए सहस्नो वर्ष बीत गये हैं और जैसे-जैसे समाज का विकास होता है 
तथा श्रपनी विशुद्ध भावात्मक पक्ष से वाहर निकलकर वे वौद्धिक तत्त्वो का सहारा 
पकडती है, वेसे-वेसे इनका स्वरूप भी बदलता रहता है | भ्राज तो नृत्यगीतो 
की अनेक श्रेणियाँ वचन गई हैं। कही वे केवल आनन्द की अ्रभिव्यक्ति के 
माध्यम बन गये हैं। कही वे जीवन के अनुष्ठान के रूप मे नज़र आते हैं। कही 
वे केवल रूढिमात्र रह गये हैं । कही वे शास्त्रीय कला के समकक्ष आगये है 
तो कही वे स्वय शास्त्रीय बन गये हैं । ञ्रत श्राज नृत्यगीत की स्थिति केवल 
श्रानन्दोद्रेक तक ही नही रही है। स्वय भ्रादिमजातियाँ भी सभ्यता की नवीन 
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रोशनी देखकर बडी तेज़ी से अपनी नृत्यगीत-परम्परा को खो रही हैं । 
लोकजीवन में तो नृत्य केवल कुछ अनुष्ठानो तथा त्यौहारों तक ही सीमित 
रह गया है और वह भी अ्रपने सामूहिक तथा सामुदायिक रूप में नही। 


इसी सामाजिक हीनता के कारण नृत्यगीतो का बड़ी तेज़ी से व्यवसा- 
यीकरण होने लगा है । शास्त्रीय कला तो व्यवसाय पर श्राधारित है ही भौर 
वही उसके विकास का माध्यम भी है, परन्तु लोकनृत्य में भी यह प्रक्रिया 
ग्रधिक से अधिक वलवती वनती जा रही है। श्राज यदि विशुद्ध सामुदायिक 
एवं आनन्दप्रद नृत्य देखना है तो वह केवल आदिमक्षेत्रो मे ही देखा जा 
सकता है । लौकिक जीवन मे केवल उसकी कही-कही भाँकियाँ ही प्राप्त होती 
हैं। शहरी जीवन में प्राय, उसका लोप ही हो गया है । ये विशिष्ट कला- 
जातियाँ अपने व्यवसायिक नृत्य एवं नृत्यनाथ्यों से समाज के विशिष्ट तत्त्वो को 
पारिश्रमिक लेकर मनोरजित करती है । 


इस विशिष्ट प्रक्रिया के कारण हमें श्राज लोकनृत्यो को इस पृष्ठभूमि 
में देखने की आदत डालनी है। इसी विशिष्ट परिस्थिति के कारण श्राज 
सामुदायिक लोकनृत्य श्रादिम लोकनृत्यों के रूप मे ही देखने को मिलते हैं। 
अन्य जातियो के सामुदायिक लोकनृत्य कुछ ही अवसरों पर देखे जा 
सकते हैं । ये जातीय नृत्य राजस्थान में होली तथा गणागोर के श्रवसर पर, 
घूमर, घूमरा, गीदड के रूप मे, भ्रसम में शादी-विवाह के श्रवसर पर हरि- 
वजनाई, वैसाखू, वीड आ्रादि के रूप मे, पजाब मे कार्तिक एवं वैसाखी के 
अवसर पर भागडा तथा गिद्दा के रूप मे, क्नजभूमि मे होली या चैती के मोके 
पर नानाप्रकार के रास तथा फाग के रूप मे, महाराप्ट्र मे जन्माष्टमी के 
अवसर पर दही कला तथा गणपति उत्सव पर लेज़िम नृत्य के रूप में, झाश्- 
प्रदेश मे दशहरा के भ्रवसर पर डंडारिया नृत्य के रूप में, मणिपुर मे बसत 
के अवसर पर राखल एवं थवल चुरवी के रूप मे तथा मध्यप्रदेश के झ्रादिम- 
क्षेत्रो मे विविध पर्व, उत्सवो पर होनेवाले कर्मा एव डमकच नृत्यों के रूप 
में भली प्रकार- देखे जा सकते हैं ॥ इनके श्रलावा जीवन के दैनिक प्रसगोो मे 
तो इनका प्राय लोप ही हो गया है । 


रे आदिमनृत्यो को छोडकर श्रन्य जातियो के सामुदायिक लोकनृत्यो 
में मी बहुधा निम्तवर्गीय या श्रमवर्गीय जातियाँ ही भाग लेती हैं। उच्च- 
वर्गीय जातियो में तो नृत्य आज केवल अनुष्ठानिक रूप मे चिपका रह गया 
है ।प्जेंसे राजस्थान की घूमर जो विशिष्ट पर्वों पर उच्चवर्गीय स्त्रियों द्वारा 
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भी नाची जाती है और जिसमे केवल श्रौपचारिकता के भ्रलावा विशेष कला नहीं 
है। यही घृमर जब राजस्थान की व्यवसायिक जातियो की स्त्रियाँ जैसे ढोलन, 
पातरन, सरगडिन, दरोगन आदि नाचती हैं तो उसमे नानाप्रकार की रगीनियों 
एवं नृत्यरचनात्मक ((॥07००९7०7॥7०४ सामग्री के दर्शन होते हैं । इसी 
तरह दशहरा, दिवाली के श्रवसर पर गुजरात की प्राय. सभी वर्ग की स्त्रियाँ 
गरवा या डाडिया रास करती हैं, परन्धचु व्यवसायिक या निम्नवर्गीय जातियों 
द्वारा किये हुए गरवे अन्य उच्चवर्गीय या केवल झऔपचारिक रूप से किये हुए 
नृत्यो से कही श्रधिक रगीन एवं वैविध्यपूर्ण होते हैं। राजस्थान में भी होली 
के अवसर पर गैर नामक नृत्य सामुदायिक रूप से श्रनेक जातियों द्वारा किया 
जाता है । स्वात सुखाय एव विशाल समुदाय द्वारा एक ही साथ होने के 
कारण यह नृत्य श्रत्यन्त सरल होता है । ढोल या नकक्‍काडे की लय पर जन- 
समुदाय गोलाकार चलते हुए अपने डडो को आपस मे टकराता है। उसमे कही 
विशेष रगीनी या दर्शनीय सामग्री नही होती । यही नृत्य राजस्थान के शेखा- 
वाटी क्षेत्र मे गीदड के रूप मे बदल जाता है। वहाँ के प्रत्येक गावि और 
शहर मे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप मे इस नृत्य ने बड़ी महिमा प्राप्त करली 
है। इसमे लगभग सभी वर्ग के लोग भाग लेते हैं, तथा वह एक सार्वेजनिक 
भ्रनुष्ठान के रूप मे विकसित हुआ्ा है। शेखावादी का एक श्रन्य श्रनुप्ठा- 
निक नृत्य चौकचादनी और है जो गणेशचतुर्थी के दिन एक विशाल सामुदा- 
यिक जलूस के रूप में प्रकट होता है। कुछ भ्रनुष्ठानिक नृत्य ऐसे भी हैं, जो 
न केवल निम्नवर्गीय जातियो के साथ ही वल्कि उच्चवर्गीय जातियो के साथ 
भी जुडे हुए हैं, जिनके बिना कोई भी विशिष्ट प्रसग सम्पन्त हुआ नही समझा 
जा सकता | राजस्थान की उच्चवर्गीय जातियो मे जब॑ विवाह-उत्सव के 
अवसर पर विधायक पूजा का प्रसंग झाता है तो कुम्हार के घर से समारोह 
के साथ कलश लाने होते है। उससे पूर्व कुम्हार के चाक की पूजा करते समय 
किसी भी प्रतिष्ठित महिला को नाचना आवश्यक होता है। उस नृत्य में 
यद्यपि कला के कही देन नही होते, परन्तु वह नृत्य एक तरह से उस प्रसग 
का बहुत ही महत्त्वपूर्ण भ्रनुष्ठान वन गया है। राजस्थान की कुछ जातियो मे 
जव दूल्हा, दुलहिन को लेकर समारोहपूर्वक घर जाता है, तो दूल्हे की काकी 
को रास्ते मर नाचतेहुए जाना पडता है। इस प्रकार के अनेक अनुष्ठानिक 
प्रसग हैं जिनके साथ नृत्य श्राज भी चिपका हुआ रह गया है । 
चृत्यो के ऐसे अनुष्ठानिक प्रसंग एक नही अनेक है। मेवाड़भूमि के 
प्रसिद्ध चारभुजा के मदिर मे जब भादों की देवभकुलनी एकादशी का वृहद्‌ मेला 
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लगता है तो मुख्य मदिर मे माहेश्वरी जाति के उच्चवर्गीय पुरुषो को सामूहिक 
रूप से घटो नाचना होता है। इसी प्रकार राजस्थान के जैन मदिरों मे संवत्सरी 
पर्व पर वैश्य कुल के वडे-बडढे वयोवृद्ध एवं प्रतिष्ठा-प्राप्त व्यक्तियों को नाचना 
श्रनिवार्य होता है। इस प्रकार के अनुष्ठानिक प्रसग तो लगभग सभी राज्यो 
मे सभी उच्चवर्गीय जनसमुदाय मे श्राज भी दृष्टिगत हो सकते हैं, परन्तु 
उनका श्रन्य स्वान्त सुखाय सामुदायिक स्वरूप जो जीवन का झग वत गया हो, 
बहुत ही कम देखने को मिलता है । 


लोकनृत्यो का व्यवसायीकररय 


पिछले १०० वर्षों में लोकनृत्यो को व्यवसायिक बनाने की प्रवृत्ति 
लगभग सारे ही देश में चल पडी है। अ्रव श्रधिकाश सामुदायिक लोक्दबृत्य 
सामुदायिक न रहकर व्यवसायिक स्वरूप पकड रहे हैं। इस प्रत्रिया के पोषक 
तत्वों मे देश का वर्तमान श्रौद्योगयोकरण, समाज को श्राक्रान्त करनेवाली 
आथिक एवं सामाजिक समस्याएं तथा जीवन को नीरस एवं कु ठित करनेवाले 
वीद्धिक तत्व विशेष उल्लेखनीय हैं। जीवन में परम्परागत तिष्ठा, विश्वास 
तथा किसी विशिष्ट व्यवित, विचार एवं शक्ति के प्रति श्रताकिक भ्रास्था 
के भ्रभाव भें भी मनुष्य ने श्रपने भावात्मक तत्वों की खो दिया है, तथा ऐसी 
सब परस्पराश्नो को त्याग दिया है, जिनके साथ नृत्य, गान, नादय श्रादि 
अरट्टूट विष्वास के रूप मे जुडे हुए थे। इसलिये भी वे श्रव जीवन के अभिन्न 
श्रग नही रहे | श्रत इस युग में केवल वाह्य माध्यम से मनोरजित होने 
की प्रक्रिया दिन व दिन जोर पकड़ती जारही है और स्वान्त सुखाय एवं 
स्वरचित मनोरजन की प्रक्रिया लुप्तप्राय सी हो रही है। दिन भर के व्यस्त 
एवं चिन्ताग्रस्त जीवन के लिये केवल कुछ खर्च करके मनोरजनगृह मे जाकर 
झपना सतत वहलाव करना ही पर्याप्त समझा जारहा है और मनोरजनात्मक 
क्रियाओ में स्वय निरत होना फैशन से वाहर हो गया है । 

यही कारण है कि शहरो मे जिस तरह सिनेसा तथा नाठकघरों की 
सस्या बढ रहो है, उसी तरह गाँवों मे भी व्यवत्ताथिक मनोरजन की प्रक्रिया 
दिन व दिन जोर पकडती जारही है। पहले गाँवों मे स्वयं नाटक रचकर 
उसे एक सामुदायिक रूप में खेलने की आदत थी, वह प्राय. लुप्तप्राय सी 
हो रही है और व्यवसायिक नाटक मडलियो ने उनका स्थान ग्रहण कर 
लिया है। इसी तरह स्वय नाच गा कर मनोरजित होमे की श्रादतत कम पड 
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रही है और व्यवसायिक नाच करनेवाली जातियों की श्रभिवृद्धि हो रही 
है। किन्ही-किन्ही गाँवो मे मनोरजन के आघुनिक ढंग मी गश्ती चलचित्रो 
के रूप मे प्रवेश पाने लगे हैं। श्रादिवासी स्वय भी श्राधुनीकरण की चकाचौध 
में ग्पने स्वान्त सुखाय सामुदायिक मनोरजन को खो रहे हैं । 


प्रव प्रश्न यह है कि क्या मनोरजन की लोक परम्पराएँ व्यवसायीकरण 
के युग मे जीवित रह सकती हैं? इसका उत्तर केवल इस तथ्य से ही मिल 
सकता है कि यह व्यवसायीकरण की परम्परा केवल इसी युग की देन नहीं 
है, बल्कि भ्रनादिकाल से ही सामुदायिक कलाग्नो का व्यवसायीकरुण होता 
भा रहा है। शास्त्रीय कलाएँ भी एक प्रकार से लोककला के व्यवस्तायीकरण 
को हो स्वरूप हैं। यद्यपि दोनो में तात्विक दृष्टि से काफी श्रन्तर है। 
व्यवसायिक लोककलाओं मे लोककला के प्रायः सभी तत्व विद्यमान हैं। 
परन्तु शास्त्रीय कला मे लोककला के कोई तत्व विद्यमान नही हैं। सामुदायिक 
लोककलाएँं किस तरह व्यवसायिक रूप धारण करती हैं, इसका प्रत्यक्ष 
उदाहरण मथुरा शैली की व्यवसायिक रामलीला है। यही स्थिति उत्तरप्रदेश 
की रासलीलाझो की है। मन्दिरों मे होनेवाले नाना प्रकार के कीतनों के 
साथ प्रस्तुत की जानेवाली भगवान्‌ की नाना प्रकार की फ्राकियाँ धीरे-धीरे 
व्यवसायिक रासलीलाओो मे परिणत हुई जिन्हें रासधारिये गाँव-गाँव, नगर- 
नगर लिये फिरते हैं। यही हाल बगाल श्र विहार की जाबाओ का है। 
भक्‍त यात्रियों के बड़े-बडे दल नाचते, गाते तथा नाना प्रकार की लीलाएँ 
फरते हुए एक स्थल से दूसरे स्थल को यात्रा के रूप में जाते थे । यही प्रक्रिया 


घीरे-धीरे विशिष्ठ नाद्य-शैली का रूप धारण करती गई शौर कालान्तर मे 
व्यवसायिक जात्रा मे बदल गई । 


यही रूपान्तर मणिपुर के लोकघर्मी सामुदायिक नृत्य मे भी हुझा भौर 
कही-कही तो उसने विशिष्ट शास्त्रीय रूप पकड लिया है। दक्षिण भारत 
की कथकली, यक्‍्शग़ान, कुचपुडी तथा नृत्य-परम्पराप्नरो के सबंध मे भी प्राय. 
यही बात कही जा सकती है। राजस्थान के तो प्राय सभी लोकनाट्य तथा 
झधिकाश लोकनृत्य भ्राज झपने सामुदायिक रूप को छोडकर अपने व्यवसायिक 
स्वरूप में श्रागये हैं। राजस्थान और ग्रुजरात की मवाई कला अपने लोकघर्मी 
सामुदायिक स्वरूप को छोडकर विशिष्ट व्यवसायिक कला का रूप धारण 
कर शास्त्रीय कला का भान कराती है । 
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लोकशली के व्यवसायीकरण मे दिशानिर्देश 

लोककला के सामुदायिक तथा स्वान्तःसुखाय स्वरूप ही को लोककला 
मानने का तक श्रव श्रधिक समय तक हमारे देश में मान्य नही हो सकता, 
क्योकि कुछ अनुप्ठानिक अवसरो तथा शअ्रादिम जीवन के कुछ प्रसगो को 
छोडकर लोककला का सामुदायिक स्वरूप हमारे देश मे शेष नहीं रह गया 
है | जो भी आज शेष है, उसमें व्यवसायिक लोककला की ही प्रधानता है। 
अत यह अत्यत विचारणीय प्रश्न है कि क्या इस व्यवसायीकरण को किसी 
दिशा-निर्देश तथा नियोजन-भ्रायोजन की झ्ावश्यकता है, जिससे लोककला का 
सही स्वरूप अक्षुण्ण रह सके और उसको जीवन की इन परिवर्तित स्थितियों 
में बढावा मिल सके। यह भी सोचना अनुचित नहीं होगा कि व्यवसायिक 
लोककला के इस बढते हुए व्यवसायिक तथा प्रदर्शनीय पक्ष को आज सर्वाधिक 
प्रश्षय मिल रहा है। किसी भी सार्वजनिक मसारोह मे, चाहे वह सामाजिक 
एव राष्ट्रीय स्तर पर हो या किसी स्कूल, कालेज, जाति, सप्रदाय या व्यक्ति- 
विशेष से सबधित हो, लोकनृत्य का कार्यक्रम प्रायः अनिवार्य सा होगया है । 
परम्परागत या श्रनुष्डानिक समारोहो में तो व्यवसायिक लोकलनृत्यों के 
कार्यक्रम परम्परा से ही जुडे होते हैं, परन्तु आज के अ्रधिकाश समारोहो मे, 
जिनका सम्बन्ध परम्परा या किसी अनुष्ठान-विशेष से नहीं होता, जो दृत्य 
पेज किये जाते हैं, वे बहुघा मौलिक न होकर केवल नकल मात्र होते हैं । 
कही-कहीं तो यह नकल केवल पोशाक तक ही सीमित रहती है। भ्राज की 
फिल्‍मो में तो इन वेमेल पोशाको और नृत्यों का मेला ही दीख पडता है। इन 
आधुनिक मनोरजन के लिये उनमे प्रयुक्त होनेवाले लॉकन्ृत्य और लोकगीत 
तो आ्राघु नक रचयिताओों के दिमाग ही की उपज होते हैं । उनमे जनता की 
रुचि भी मौलिक लोकनृत्यों से कही अधिक निहित रहती है, क्योकि आधुनिक 
फिल्‍मी रचना-विधि की सम्पूर्ण कलाबाज़ी का उनमे समावेश होता है श्रौर 
दर्शकों मे चकाचोंध पैदा करने की उनमे भरपुर क्षमता होती है । 

भ्रन्य आधुनिक समारोहो मे जो नकली लोकनृत्य और गीत पेश होते 
हैं, उनमें तो फिल्‍मी कला जित्तनी भी सामर्थ्य नही होती । लोकनृत्यों के इस 
वेमेल आधुनीकरण के कारण स्वयं मौलिक लोकनृत्यकार भी अपनी कला को 


मौलिक से पेश करने में श्रपनी हीनता समझते हैं और वे स्वय भी इस नकल 
में अपने श्रापको समच्वित कर देते हैं । 


यह प्रवृत्ति न केवल ग्राम्य या शहरी क्षेत्रों में ही परिलक्षित होती 
है, बल्कि आदिम क्षेत्रो मे मी इसके नाना रूप दिखलाई देने लगे है । विशेष 
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करके उन आदिम नृत्यकारो में, जिनके नृत्यों को प्रदर्शन का माध्यम बनाकर 
शहरी समारोहो में पेश किया जाता है, जिससे इन मौलिक नृत्यों का स्वान्त - 
सुखाय पक्ष दुर्वबल होकर उनका प्रदर्शनात्मक पक्ष प्रवल हुआ है, इस प्रवृत्ति 
का सर्वाधिक कुप्रभाव तो श्रादिम जातियों के लिये विशेष रूप से स्थापित 
हुए स्कूलों, सार्वजनिक सस्थानों तथा श्रादिम कल्याण क्षेत्रों मे परिलक्षित 
होता है, जिससे इनकी स्वान्त सुखाय एवं मौलिक कला-बुद्धि पर परदा पड 
गया है | इन सस्थानो मे प्रशिक्षित होनेवाले स्वय भी श्रपनी मौलिक कला को 
श्रत्यन्त हीन दृष्टि से देखने लगे हैं । 


मौलिक लोकनृत्यो को परिवर्दधित एव संशोधित करके प्रस्तुत करनेवालो 
मे पेशेवर नृत्यदलो का स्थान सर्वोपरि है| उन्होने लोकनृत्यः एवं लोकनृत्य 
शैलियो का प्रच्चुरता से प्रयोग किया है। इनमे से श्रधिकाश प्रयोग तो इसलिये 
भी ग्रसफल होते हैं, क्योकि वे श्रष्पयपन एव स्वय के व्यवहारिक अनुभव 
पर आधारित नही होते । उनमे से कुछ कला-निर्देशक तो ऐसे भी होते हैं जो 
स्वय की उपज एवं कलावुद्धि से लोकनृत्यों की रचना करने की चेष्टा करते 
है, जिससे उनका श्राकार-प्रकार लोकनृत्यों जैसा श्रवश्य लगता है, परन्तु उनमे 
लोकनृत्यो की श्रात्मा का स्पर्श मी नही होता । ये नकली लोकनृत्य फिल्‍मी नृत्यो 
की तरह कानो को भले श्रवश्य लगते है, परन्तु वे हृदय को स्पर्श नही करते । 


कुछ नृत्यदल हमारे देश मे ऐसे भी हैं जो लोकन्ृत्यों का आधार पवश्य 
ग्रहण करते हैं, परन्तु उनकी समस्त रचता मे शास्त्रीय, लोक तथा आधुनिक 
नृत्यशैलियों की श्रत्यन्त वेमेल खिचडी पक्रती है। इन रचनाओं मे सबसे 
श्रधिक निक्ृष्ट प्रवृत्ति यही है कि कही लोकन्ृत्यः शास्त्रीय बनने की कोशिश 
करते हैं भ्लौर कही शास्त्रीय नृत्य लोकर्ृत्य का श्रावरण घारण करके दर्शको 
में भयकर अरुचि पैदा कर देते हैं। ऐसे प्रयोग बहुधा श्राधुनिक शैली की 
वृत्यवाटिकाओ्ो में सर्वाधिक होते हैं, विशेष करके ऐसी रचनाओं में जो 
भारतीय वेले के नाम से नामाकित होती हैं। ये मारतीय वेले ( 82०६ ) 
न तो युरोपीय वेले पद्धति पर श्राघारित रहते हैं न उनकी जडे कही भारतवर्ष 
में ढूंढने से भी प्राप्त हो सकती हैं। हमारे इन श्राधुनिक रचनाकारो को यह 
भली प्रकार मालूम होते हुए भी कि वेले (88॥०) जैसी कोई परम्परा 
हमारे देश मे नही है और न उनका श्राघार यूरोपीय वेले का है, फिर भी वे 
इस मयकर कुचेष्टा मे अपना समय नष्ट करके सबकी मज़ाक के पात्र बनते 
हैं। कुछ श्राधुनिक रचनाकार ऐसे भी हैं, जो श्रपनी रचनाओं को बेले तो 
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नही कहते, परन्तु करते वहीं हैं जो वेले के रचनाकार करते हैं। नवीन 
कलास्वरूपो की खोज मे इन अति उत्साही रचनाकारो को जो भी विशेष 
प्रयास के बिना मिल जाता है, उसे वे पकड़ लेते हैँ। इन रचनाकारो को 
इतना समय श्र घैये तो है नहीं कि वे अ्रपन्ती शक्तियाँ लौकशैलियो के 
अध्ययन मे लगावें श्रौर अपनी नवीन रचनाओो के लिये कुछ ज्ञाव और 
झनुभव श्रजित करें । 


श्राज के इस श्रौद्योगिक एवं समस्यामृुलक युग में लोकदृत्यो के 
सामुदायिक एवं व्यवसायिक दोनो ही स्वरूप जनजीवन से दूर होते जा 
रहे है । शहरो के निकट के गाँवों मे तो उनका ह्वास ही हो गया है। जिन 
कलाममेज्ञो और अध्येत्ाओं को मौलिक लोकशैली की कला देखने या 
उसके अध्ययन का पासलपन होता है, उन्हें कई दिनो भूखे-प्यासे पैदल चलकर 
ऐसे ग्रास्य क्षेत्रों मे पहुँचना पडता है, जहाँ मोजन तो दूर रहा, निवास तक 
की भी व्यवस्था होना मुश्किल होता है। जिनको इसका पागलपन होता हैं, 
वे यह सव कष्ट कैलकर भी वहां पहुँच जाते हैं, परन्तु फिर भी उनका 
भमनोरथ पूरा नही होता, क्योकि गाँव के कलाकार स्वयं यह जान गये हैं कि 
हमारी कला-सामग्री चुराकर उसको श्रपने स्वार्थ के लिये प्रयुक्त करनेवाले 
शहरी लुटेरे हमारे गाँव में श्रा गये हैं। श्रत अधिकाश तो श्रपती कला- 
सामग्री छिपाते हैं श्लौर यदि उनका प्रदर्शन भी होता है तो उसके लिये 
इन अ्रध्येताओ को भारी ख्चे करना पडता है। श्राज के आधुनिक रचयिताश्रो 
के पास इतना समय झौर कष्ट सहन करने की क्षमता कहाँ कि वे यह 
कप्ट्साध्य काये करके अपने कला-ज्ञान की अभिवुद्धि करें | परिणाम यह होता 
है कि उन्हें जो भी फौंकियाँ इधर-उघर से प्राप्त हो जाती हैं, उन्ही का श्राधार 
मानकर वे अपने ज्ञान को श्रभिवृद्ध हुआ समझ लेते हैं श्रौर अपनी नवीत 
रचनाग्रो को लोकाधारित करने का अस्तफन प्रय॑त्त करने लगते हैं। 


अब प्रश्न यह है कि इस दिशा में सही कदम क्या हो सकता है? 
क्या लोकशैली की कलाझो का यह रूपान्तर वाछनीय है ? जैसा कि पहले 
विवेचन हो चुका है कि सामुदाधिक लोककलाओ का व्यवसायीकरण एक 
स्वामाविक प्रक्रिया है, जिसमे लोककलाझो के विशिष्ट तत्व अपने आप श्रपना 
परिवर्तित रूप ग्रहण कर लेते हैं श्र अपने मूल स्वरूप को क्रायम रखते 
हुए विशिष्ट रुचि के कलाकारों के हाथ में पडकर किसी विशिष्ट प्रदर्शनीय 
कला का स्वरूप घारण करते हैं। इस प्रक्रिया मे भी किसी विश्षिष्ट प्रयत्न 
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या निर्धारित अवधि का कही भी झाभास नहीं मिलता। जिस तरह 
लोककलाओ का प्रादुर्माव भी एक अज्ञात प्रक्तिया है और श्रज्ञात ही मे किसी 
अज्ञात व्यक्ति की प्रतिमा से परिस्फुटित होकर समप्टि की प्रतिभा पकड़ 
लेती है । ठीक उसी प्रकार सामुदायिक लोककला भी श्रज्ञात ही श्रज्ञात में 
समष्टि की प्रतिमा से बाहर निकलकर श्रज्ञात ही में कलात्मक अ्रभिरुचि के 
किसी विशिष्ट कलात्मक जाति या समुदाय की प्रतिभा को पकड लेती है। 
इस प्रक्रिया मे भी कही किसी का निरिचत प्रयत्न, निर्धारित भ्रवधि एवं 
योजनाबद्ध प्रयास का श्राभास नहीं सिलता । सामुदायिक शैली की कला 
समुदाय से बाहर निकलकर विशिष्ट कलारुचि के कलाकार की प्रत्तिभा 
पकड लेती है और इस तरह श्रनेको विशिष्ट प्रतिभाओ्रो को पकडते-पकडते 
किसी विशिष्ट कला, विद्विष्ट समुदाय एवं समाज के साथ जुड जाती है 
परन्तु श्रपना समष्टिगत स्वरूप नहीं खोती। जिस तरह अपने लोकस्वरूप 
से विकसित होकर शास्त्रीय कला विशिष्ट समुदाय एवं व्यक्ति से सबद्ध होकर 
श्रपने लौकिक तत्वो को त्याग देती है, ठीक उसके विपरीत व्यवसायिक कला 
अपने लोकस्वरूप से विकसित होकर विशिष्ट समुदाय के साथ सबद्ध होते हुए 
भ्रपने लोकतत्वों को श्रक्षण्ण रखती है । 

लोकशैली की सामुदायिक तथा व्यवसायिक कलाएँ यदि किसी विशिष्ट 
प्रयोजन से या किसी योजना के श्रतर्गत किसी व्यक्ति या दल-विश्वेष द्वारा 
परिवर्तित या रूपान्तरित की जाय तो उससे पूर्व उसके अनेक पहलुओं पर 
विचार श्रावश्यक है। यदि लोककलाओं के कुछ विश्विष्ठ तत्वी को नवीन 
रचनाश्रो मे प्रयुक्त किया जाय तो उसमे किसी को क्‍या आपत्ति हो सकती 
है ” आपत्ति केवल उसी स्थिति मे हो सकती है जबकि लोकतत्वो के उपयोग 
मात्र से ही किसी नवीन रचना को लोककला ही मान लिया जाय । यदि 
रचनाकार पूर्ण ईमानदारी एव योजनाबद्ध तरीके से इन लोकतत्वो को अपनी 
रचना से समाविष्ट करे तो निदपचय ही उस रचना में चार चाँद लग ही सकते 
हैं श्रीर लोकशैली को भी प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। 

इस महत्त्वपूर्ण तथा श्रत्यन्त कष्टसाध्य कार्य के लिये रचनाकार को 
लोकतत्वो से पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी तथा उसके विविध 
स्वरूपो से केवल परिचय ही नहीं उनका ग्यवहारिक श्रम्यास भी करना 
पडेगा । उसके लिये उसे लोकनृत्यो के उद्गम एव व्यवहार क्षेत्रों मे स्वयं 
जाकर अनुभव अआप्त करना होगा। इस तरह इन विविध कला स्वरूपो से 
इस भात्मसात्‌ होने के उपरान्त ही वह उनके विशिष्ट तत्वों को श्रपती 
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सवीन रचना के तवीन कलातत्वों के साथ तालमेल विठाने मे समर्थ हो सकेगा । 
अनेक ऐसी आधुनिक रचनाएँ देखने मे श्राई हैं जिनमे वेशभूषा श्रौर मुद्राएँ 
तो कथकलि की हैं और पद-सचालन लोकशैली का | इसी तरह मणिपुरी 
वेशभूपा में कत्यक उृत्य की चालें और लोकशैली की अगभग्रिमाओ की वेमेल 
खिचडी भी कई आधुनिक रचनाओं में दृष्टिगत होती है, श्रादिम नृत्यों में 
भवाई नृत्य की क्लिष्ठता एवं स्फूर्ति डाल देने से भी समस्त दृत्य-रचना का 
नाश हो सकता है। इस तरह की शैलीगत विषमताएँ भी प्रायः सभी 
रचनाओ में परिलक्षित होती हैं, जैसे दृत्य रचना का एक प्रसंग राजस्थान 
की छ्याल ली मे प्रस्तुत किया गया है और तुरन्त उसके वाद ही यक्षनाद्य 
की पद्धति में अभिनयात्मक शैली का उपयोग होता हो । इस तरह वेशंमपा, 
भावमुद्राएँ, अंग्मगरिमाएँ, प्रत्तुतीकरण, वाचन, सवाद, पद-सचालन आदि 
से मयकर विपमताओं के दर्शन आज की श्रधिकाश नवीन नृत्य-रचनाओं से 
देखने को मिलते हैं । इसे हम शास्त्रीय भाषा मे नवीन रचनाओं का रसामास 
कह सकते हैं । 
ऐसे अनेक छिटपुट नृत्य भी देखने को मिलते हैं, जिनमे पोशार्के नाग्रा- 

नृत्य की हैं और मुद्राएँ एवं प्रस्तुतीकरण कत्यकनृत्थ के। इसी तरह मध्य- 
प्रदेश के माडिया मुडिया जाति के नृत्यो को ग्रुजरात की गरवा शैली मे प्रस्तुत 
किया जाता है तथा गुजराती गरवों ने राजस्थान के डाडियानृत्य की शवल 
पकडली है । राजस्थान के घूमरनृत्य को स्कूलों मे समीतात्मक व्यायाम की 
तरह प्रस्तुत किया जाता है तथा तेरहताल को मण्पुर के मजीरा नृत्य में 

बदल दिया जाता है और मणिपुर का थोम्वुल चुंग्ची नृत्य राजस्थान की घुमर 

बन गया है । 

ये विपमताएँ जितनी भारत की आधुनिक नृत्यनाटिकाश्रों भे परिलक्षित 

ही रही हैं उतनी अन्यत्र कही नहीं। लोकशेली के प्रतीकात्मक नादय 

प्रस्तुतीकरण में भी यथातथ्य एवं वास्तविक प्रस्तुतीकरण ने स्थान ले लिया 
है तथा स्ववाचन एवं स्वगायन की परम्परा का स्थान पृरष्ठगायकी को 
प्राप्त हो गया है । भ्राघुनिक मुकाभिनय की शैली में लोकनृत्यों का परिपराक 

उतना ही महा लगता है, जैसे किसी वाकूपटु के मूंह पर ताला लगा दिया 

गया हो । कही-कहीं सामुदायिक रामलीलाओो की वहुस्थलीय रंगभूमि की 

शैली का स्थलीय रगमचीय शैली में परिवर्तत भी वहुत वीभत्स हो गया है । 

परम्परागत कृष्णलीला की मधुरिमाओ्रो और प्रस्तुतीकरण की विविघताशो 
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को छोडकर आधुनिक शैली के रासलीलाकार जितनी नयकर भूलें कर रहे 
हैं, उनका थोडा सा उल्लेख यहाँ श्रत्यन्त आवश्यक है। परम्परायत रासलीला 
का श्रनीपचारिक प्रस्तुतीकरण झौपचारिक हदृश्यावलियो में बदलकर श्रत्यत्त 
वीभत्स रूप घारण कर गया हैं। परम्परागत रासलीला की सवाक्‌ एवँ 
सगीतमय मधुर वाणी को मूकामिनय में बदलकर नृत्य, संगीत, नाट्य, 
वाचन, अभिनय एवं रस-निरूपण के सुन्दर परिपाक का कचुमर निकाल 
डाला है। आधुनिक रासलीलाओो मे कृष्ण नवीन शैलीं की रचताग्नो की 
ग्राड में मुक अभिभाषण अ्रवश्य करता है, परन्तु शास्त्रीय मृद्राओ का उसे 
ज्ञान नहीं होने से केवल मौंडी शक्ले वनाकर ही रह जाता है। परम्परागत 
इली की राजस्थानी पोशाक पहिनी हुई राघा जब लहंगा साडी पहिने 
भरतनाटय शैली मे उठक-बैठक लगाती है तो वह भंडेपन के अलावा कोई 
भी नाटकीय प्रमाव पेंदा नही करती । इसी तरह कंस और हष्ण के युद्ध 
से जब कस मुकुट तथा घोती पहिने हुए नगे बदन मे कथकलि मुद्राओं में 
युद्ध करता है और कृष्ण अपनी श्राघुनिक शैली की निरण्थक मुद्राओ्रो का प्रदर्शन 
करता है तो उस बेमेल स्वाद मे कितना कडवापन होता है, उसका अनुभव इस 
तरह के प्रदर्शन देखने पर ही हो सकता है । कृष्ण राघा के विलाप के प्रसग में 

जहाँ राधा का विलाप दिखलाया जाता है, वहा कृष्ण मकत कवियो की मामिक 

काव्यघारा का परित्याग कर राघा वाचद्य-सगीत की रकारो पर जो उछाड़- 

पछाड़ वताती है, उससे किसी भी दर्शक का हृदय द्रवीभृत नही होता । 


वेमेल शैलियो के सम्मिश्रण से जो कुपरिणाम निकल सकते हैं, उसकी 
एक भलक यहाँ पेश किये विना नही रहा जा सकता । भीलो के गवरीनृत्य 
में एक प्रसम बहुत ही अद्भुत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। गोरी के नायक 
भगवान्‌ वृढिया की प्रेरणा से प्रेरित दो लुटेरे जब बाजारों की बालद 
लूटने के लिये वृक्ष के ऊपर से गेंद की तरह ज़मीन पर कूद पडते हैं तो दर्शको 
के आश्चर्य की कोई सीमा नही रहती है । वे अपने शरीर प्र रस्मियो का 
एक लूप ऐसा बनाते है, जिससे उनके शरीर पर अधिक मटका नही लगता | 
अपने नायक बूढिया मे उनका अटूट विश्वास होता हैं और उस विश्वास 
ही विश्वास में वे इतना कठिन कार्य कर बंठते हैं। एक आधुनिक रचयिता ने 
इस कला की नकल अपने एक रगमचीय प्रदर्शन मे की । रस्सी का लूप भी 
श्रत्यनत सफलतापूर्वक वना लिया गया परन्तु जब कलाकार रगमच के ऊपर 
के चोखटे से ज़मीन पर कूदा तो परम्परागत विश्वास श्लौर उससे प्रेरित 
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शक्ति के श्रमाव में वह अपनी हडिडियाँ तोड़े बिना नहीं रह सका । समस्त 
खेल में मयकर वाघा उत्पन्न हुई और पात्र को तीन माह तक अस्पताल की 
हवा खानी पड़ी | सही वात यह है कि मौलिक गवरी में चोर पात्र वृढिया 
देव की श्रत्यधिक भावना से अभिभृत होते है। वे लगभग सारे ही प्रसग में 
अचेतन से रहते हैं । भीली भाषा मे उसे भाव की स्थिति कहते हैं । इस भाव 
की स्विति मे न केवल अभिनेता ही रहते है, वल्कि कभी-कमी दर्शकगण भी 
उससे अभिभृत हो जाते हैं। श्रत जब चोर उस भावोद्रेक की निष्ठामुलक स्थिति 
मे वृक्ष से कुृदते हैं तो उनको तनिक्र भी चोट नहीं लगती । परन्तु जब भाधुनिक 
रगमंच पर इसकी नकल की गई तो वह उनके लिये वहुत महँगी पडी । 


इसी तरह यदि किसी आधुनिक रगभच पर, जिसके हल्केफुल्के देवदार 
के पटिये लगे हो, अ्रवेक नाजुक वल्यो की रोशनिया सजाई गई हो, अनेक 
प्रेलवू टेवाले परदो का उपयोग किया गया हो, वहाँ यदि मध्यप्रदेश के 
'माँच' जैसी तल्वात्तोड़ नृत्य-पद्धति को श्रपनाया जाय तो मच के दढुकडे-टुकड़े 
होने मे कोई समय नही लगेगा । मध्यप्रदेश के माँच जमीन से लगभग ८ फुट की 
ऊंचाई तक बनाये जाते हैं ्लौर लकडी भी इतनी मज़दूत लगाई जाती है कि 
हाथी भी उस पर कूदे तो नही टूठे । यदि इस तख्तातोड शैली को श्राघुनिक 
रगमच पर अपनाया जाय तो वह सर्वथा गलत क़दम होगा । यही वात पोशाक, 
प्रमग, विषय, पात्र आदि के सबंध में मी कही जा सकती है । बहुघा परम्परा- 
गत लोकनृत्य एवं नाव्यशैली के सभी नांटकों मे एक ही प्रकार की पोशाको का 
प्रयोग होता है। उनके प्रत्येक पात्र पुरातन होते हुए*मी आ्राघुनिकतम व्यवहार 
के होते हैं, इसी लिए राजस्थानी रासघारियो के राम की पोशाक मे शौर मध्य- 
कालीन अमरसिह राठौड की पोशाक में श्रधिक अ्रन्तर नहीं होता । इसी तरह 
सीता राजस्थानी साडी घाघरे में ही प्रयुक्त होती है । वह व्यवहार भी आधुनिक 
पात्रों की तरह करती है | यदि यह शैली आ्राघुनिक रचना शैली में श्रपनाई 
जाय तो उप्तका बहुत ही विचित्र प्रमाव जनता पर पड सकता है । 


लोकनृत्य एवं नाव्थों में इतिहास का श्राधार वहुत कम रहता है | लोक- 
प्रचलित परम्परा ही उनका इतिहास बन जाती है। ऐतिहासिक हम्नवि से 
निराघार होते हुए भी जनता की वर्षों की श्रास्था उन्हे स्वीकार कर लेती है ॥ 
यदि यही परम्परा आधुनिक रचनाओ्ो में श्रपनाई जाय श्रयवा प्रस्तुतीकरण एव 
रगमचीय शिल्प तो आधुनिक हो और विषय का प्रतिपादन लोकशैली मे किया 
जाय तो दर्शंकंगण एक क्षण के लिए भी उसे सहन नही करेंगे । 
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लोकपद्धतियो को अपनाने की वैज्ञानिक विधि 


अब प्रशन यह है कि लोकपद्धतियो को अपनाने की वैज्ञानिक विधि 

क्या है और किस तरह उसे आत्मसात्‌ किया जाय । जिस वात का सर्वोपरि 
ध्यान आवश्यक है वह है शैली-साम्य । किसी भी रचना में अनेक शैलियो का 
प्रतिपादन घातक होता है । जिस लोकनृत्य को भी किसी आधुनिक रचना में 
प्रयुक्त किया जाय, उसकी आत्मा को अक्षण्णा रखने की अत्यन्त श्रावश्यकता है, 
उसमे ज्ञास्त्रीय एवं अन्य ज़िलष्ट नृत्यों की वारीकियों का समावेश उसकी आत्मा 
का हनत होगा । लोकनृत्यो मे किसी भी प्रकार की आझ्रागिक एवं भावात्मक 
मुद्राओं का कोई नियोजित शास्त्र नही होता । उनमे भ्रगसचालन एवं भावापि- 
व्यजन को पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है तथा नृत्यकार की कल्पना को पूरा निखार 
प्राप्त होता है । यदि नवीन रचनाकार उनको नियोजित करके उन्हे सजाये 
सवारे तो निश्चय ही वह जत्य अ्रपने सहज स्वभाव को खोकर वेग्सर हो 
जावेगा । ब्राधुनिक सृजक को प्रयथक्त किये जाने वाले लोकनृत्य के प्राणों से 
सवेदित होना आवश्यक है । उसका मुख्य कार्य प्रचलित लोकनृत्य की विशिष्ट 
भगिमाओ तथा उसके सम्पूर्ण स्वभाव ((क्ाा8ण॑शा३70०5) को श्ात्मसात्‌ 
करके उससे यह सामग्री ग्रहण करना है, जो मूल नृत्य के पुनरावृत्त होने वाले 
श्रश को पराभूत करके भी नृत्य की मूल आ्रात्मा को अल्षुण्ण रख सके । भ्रवेक 
लोकनृत्य ऐसे हैं जिनका रचना-शिल्प ((०7००९/27०9) इतना सशक्त होता 
है कि आघुनिक रचनाकार की वुद्धि मी हैरान रहती है । गुजरात तथा राज- 
स्थान के डॉडिये, विविध गरवे, टिप्पणी, घूमर श्रादि नृत्य इस हृष्ठि से विशेष 
उल्लेखनीय हैं । नृत्य करने वाले स्त्री पुरुषों का घुमाव, एक दूसरे का चक्राकार 
कटाव, उठक बैठक, पारस्परिक उलटफेर तथा भझामने-सामने की उछलकुद एव 
विविध नृत्यमयी मभांतें ((८»875$) देखते ही बनती हैं । श्राधघुनिक रचयिता इन 

भाँतो से बडी प्र रणा ले सकते हैं। इसी तरह राजस्थान की गेर, गीदड़, 

घूमरा, दक्षिण मारत के कोलटम आदि नृत्य भी इस हृष्टि से बहुत ही सुन्दर 

छटा प्रस्तुत करते हैं । 


आदिम जातियो के स्वान्त चुखाय नृत्यो मे यद्यपि माँतो का वैविष्य चही 
हैं, फिर भी उनकी झगमगिमाओो तथा पदचापो की एकरूपता के सामने अ्रनेक 
आधुनिक रचनाएँ भी सात खाती हैं। यदि किसी आदिम नर्तंक की गर्देन 
नाचते समय दायें घूमती है तो श्रन्य सभी नर्तक-नर्तंकियों की गर्दनें मशीन की 
तरह दायें घूम जाती हैं । यदि नृत्य का श्रगुआ्रा श्रपना दाहिना पाँव झागे बढ़ा 
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कर घुटने के बल बैठ जाता है और तुरन्त उठ जाता है तो उसके समस्त 
अनुयायी नर्तक उसी क्रिया को विजली की तरह अपने शरीर मे उतार लेते हैं । 
इसी तरह इन नृत्यकारों के अग के प्रत्येक क्रिया-कलाप मे जो एकरूपता और 
गतिसाम्य रहता है, वह विश्व के किसी भी आधुनिक दृत्य मे परिलक्षित नही 
होता। आदिम दृत्यो से जो सर्वाधिक्र महत्त्वपुर्ण सामग्री आधुनिक नृत्य- 
रचपिताओं को मिल सकती है, वह हैं उनकी तललीनता, लवलीनता और 
एकर्पता ) नाचते समय वे इस वात की परवाह नहीं करते कि कौन उन्हें 
देख रहा है और कौन नहीं देख रहा है । इृत्य ओर दृत्यकार किस तरह एक 
जीव हो जाते हैं, यह केवल इस आदिवासियों ही की विशेषता है । 


जृत्यों के माध्यम से युद्ध का हृश्य प्रस्तुत करने की जो कला लोकनृत्यो 
में है, वह अन्यत्र कही नहीं मिच सक्रती । आधुनिक्त नृत्य रचनाओं में युद्ध 
प्रदशित करने के लिये जिमक्ला आधार सर्वाधिक ब्रहण किया जा रहा है वह 
है कथकलि नृत्य । यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो कयकृलि नृत्य की विशिष्द 
मारो मरकम वेशभूषा ही उमे प्रभावशाली बनाती है और उसकी मुद्राओ का 
झति सृूक्म जास्त्र उसकी मदद करता है । वास्तव मे यदि देखा जाय तो समस्त 
कथकलि नृत्य स्वयं मे बहुत ही शिथिल और मदगति का नृत्य है । युद्ध करते 
समय नृत्यकार जो शारीरिक तनाव दर्शाते हैं वह केवल दिखावा मात्र है । 
मारपीट, थप्पड़, घू सा, घवक्रमवक्‍्का, मल्लयुद्ध श्रादि में केवल आगिक मुद्राओ 
का भ्राघार विशेष हैँ । शरीर का शौय॑ तथा झोज इन मुद्राग्रों मे तिरोहित 
हो जाता है। युद्ध का प्रमाव पैदा करने में विहार का छाऊ नृत्य इस समय 
सर्वोपरि नृत्य समझा जाता है । जिस समय छाऊ नृत्यकार ढाल तलवार लेकर 
एक दूसरे का स्वानान्तर करते हुए तलवारों का जो करतव दिखलाते हैं 
वह देखते ही ववता है । नृत्य करते समय जो एक दूसरे पर आक्रमणकारी 
क्रियाग्नो का वेविध्य दर्शावा जाता है वह कल्पतातीत है । उत्तरप्रदेश की 
रामलीलाओ के युद्ध-प्रसगों मे जो तलवार तथा तीर-कमान की घुमावदार 
उछलकुद दर्शाई जाती है वह दर्शनीय ही नही, अनुकरणीय भी है । 


नृत्य-रचनाग्रो मे जो सर्वाधिक महत्त्व की वात है, वह है विविध प्रकरणों 
को प्रस्तुत करने की शैली । जीवन का कोई भी प्रसंग यथातथ्य शैली में 
प्रस्तुत करने की परम्परा अवकचरे रचयिताओं में ही विद्यमान रहती है। 
भ्रधिकाश परिपक्व रचनाओं में चाहे वे लोकशली की हो या आघुनिक जीवन 
की, प्रत्येक क्रिया-कलाप को व्यजवात्मक एव प्रतीकात्मक ढंग से प्रस्तुत करने 
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में ही सार्थकता समझी जाती है। इस दृष्टि से भी विहार की यह बहुचचिते 
छाऊ नृत्यशली कभी-कभी कमाल कर सकती है। इसी तरह नदियों का 
वहाव तथा समुद्री लहरों का तूफान दश्शाने के लिये विहार उड़ीसा की 
उराव जाति के नृत्यो से आधार ग्रहण करना चाहिये । इनके सामुहिक नृत्य 
स्वय समुद्र की लहरो तथा नदियो के वहाव के रूप मे प्रस्तुत होते हैं। नृत्यारम 
की पहली उछल मे ही समस्त नृत्यकार तीन फीट की छलागे मारकर घड़ाम 
से जमीन पर झा गिरते हैं और अपने हाथ पांवो को दाएँ वाएँ हवा के कोको 
के साथ इस तरह भुलात्ते हैं, जैसे समुद्र की तरयें किनारो से थपेडे ले रही 
हो । राजस्थान के भीलो के गवरी नृत्य की चकरियाँ भी समुद्री तुफान की 
भवरी का सा श्राभास देती हैं। ये नृत्यभेंवरियाँ देश की श्रनेक कलात्मक 
चकरियो से निराली होती हैं । प्रत्येक कलाकार इन चकरियो के अतर्गत 
भ्रपतती माव-भगिमाझञों का वैविध्य दिखाने मे स्वतत्र होते हुए भी समष्टिगत 
चकरी की श्रगभगिमाश्रो के साथ घड़ी की सुई की तरह चिपका रहता 
है । प्रत्येक कलाकार की वेयक्तिक चकरियो के वैँविध्य मे समस्त कलाकारों 
को समन्वित करनेवाली वृहदाकार चकरी एक निराली ही छटा उपस्थित 
करती है । गवरी नृत्य की यह चकरी किसी भी चलते हुए युग-चक्र, वदलता 
हुआ समयक्रम, सृष्टि की निरतर चलती हुई घडी के रूप मे प्रयुक्त हो सकती 
है। मध्यप्रदेश के भिलालो का इदल नृत्य भी, जिसमे मध्य पाठ पर गड़ी 
हुई लकडी के सिरे पर रखे हुए नारियल को लेने को पुरुष-नृत्यकार छड़ी 
पर चढते हैं श्रोर लकडी के इर्दंगिर्द जत्यमुद्राओं मे घुृमती हुई स्त्रियाँ उन्हें 
रोकती हैं, यह आधुनिक नृत्य-रचयिताग्रों के लिये एक अनमोल सामग्री सिद्ध 
हो सकती है । 


राजस्थान के भीलो के घूमरा नृत्य के गोले मे मील महिलाएँ अपनी 
श्रगमग्रिमाओ का जो निखार दर्शाती हैं तथा बाहरी गोले मे मील नतेंक 
श्रपनी लकडियो को टकराते हुए जो ग्रोलाकार नृत्य करते हैं और तुरन्त 
श्रदर के गोले में प्रविष्ट होकर भील नतंकियो को बाहर के गोले मे फेंक कर 
नृत्य-निरत कर देते हैं, वह देखने की वस्तु है, वर्णेव करने की नही । घूमरा 
नृत्य की इब कटावदार तथा विविधताओो से युक्त भगिमाश्रों का पार पाना 
भी कोई झासाव काम नहीं है। समस्त नृत्य को देखने से ऐसा लगता है 
जैसे पुरुषों ने स्त्रियो को घेरने के लिये व्यूह-रचना की हो और उसके तुरन्त 
वाद ही स्त्रियां जैसे पुरुषों को व्यूह मे श्रावद्ध कर रही हो | युद्ध की व्यूह- 
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रचनाओं के प्रस्तुतीकरण के लिये आधुनिक रचनाकारो को घूमरा से बढ़कर 
कौतसी नृत्य-रचना उपलब्ध हो सकती है । 


नवीन रचनाकारों के कतंव्य 


ऐसे अनेक प्रसंग हमारे देश के लोकद्ृत्यो मे विद्यमान हैं, जिनका उचित 
उपयोग हमारे श्राधुनिक रचनाकार कर सकते हैं। श्रव प्रष्त केवल यह है 
कि नवीन रचनाकारों को भव क्‍या करना चाहिये । प्रचलित लोकनृत्यो में 
केवल सशोघन के लिये सशोधन करने का कार्य खतरे से खाली नही है । यह 
सशोधत किसी नवीन रचना मे समाविष्ठ करने के लिये किया जाय तो 
फिर भी क्षम्य हो सकता है, परन्तु केवल सशोघन के लक्ष्य से सशोधन करना 
सर्वेथा अनुचित हैं। लोकनृत्यो की रचनाओं में समष्टि की आत्मा निहित 
रहती है । उसमे तनिक सा परिवर्तन भी सामाजिक श्ररचि और अवहेलनता 
का कारण वन सकता है। चाहे वह परिवर्तेन स्वय लोकरृत्य के हित में ही 
क्यो नहो। 
जब भी लोकलृत्य प्रदर्शन के स्तर पर श्राता है तो उसकी श्रावृत्तियाँ 
कम करनी होती हैं, प्रंगभगिमाश्रो मे अधिक लोच लाना पडता है तथा चेहरे 
की मुद्राओं को अधिक वारीक बनाना पडता है। शहरी जनता के लिये ये 
सब परिवर्तेन आवश्यक हो सकते हैं परन्तु उस ग्राम्य जनता के लिये, जिसके 
साथ ये नृत्य परम्परा से सस्कारवत्‌ जुडे हुए है, अत्यन्त अग्राह्म हो सकते हैं । 
प्रत लोकनृत्यों में परिवर्तन करने से पूर्व इन सब बातो पर पूर्व विचार भ्रत्यन्त 
श्रावद्यक है । कई रचनाकार पुरातन लोकनृत्यों की शैली पर नवीन नृत्यों 
की रचना करते हूँ। इस प्रक्रिया मे प्राय नृत्य के साथ चलनेवाले ग्रीतो के 
शब्द बदल जाते हैं, परल्तु घुर्तें प्रायः वे ही रहती हैं। लोकतृत्यो की 
अ्गरभग्रिमाओं को भी केवल सार रूप में लिया जाता है और पूरे नृत्य का केवल 
झाभास मात्र रह जाता है। ऐसे लोकनृत्य ऊपर से लोकनृत्य जैसे ही 
दीखते हैं, वे शहरी मच पर अवश्य फवते हैं, परन्तु उनके मूल क्षेत्रो मे वे 
श्रत्यन्त हेय समझे जाते हैं । 
कुछ रचनाकार ऐसे भी हैं जो लोकनृत्यो को किसी प्रयोजन-विशेष से 
जोछते हैं । उसके गीत मी उस विश्येष प्रयोजन ही को व्यक्त करते हैं। शब्द 
भी उसी का बखान करते हैं तथा उसकी प्रत्येक मुद्रा भी उसी प्रयोजन को 
प्रकट करती है। ये समस्त मुद्राएँ रचनाकार की श्रपनी देन होती हैं । भूल 
लोकजृत्यो से उनका कोई सरोकार नहीं होता, बयोकि मौलिक लोकजृत्यो मे 
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मुद्राएँ प्रायः होती ही नही हैं। इस तरह के प्रयोग भी प्राय, लोकदृत्यो के 
लिये घातक सिद्ध होते है । 


लोकनृत्यशैलियो का सर्वाधिक्र उपयोग श्राघुनिक नादय-रचनाग्रों में 
होने लगा है । इन प्रयोगों मे वहुधा शैलीसाम्य के श्रमाव में कई दोप रह जाते 
हैं जो भ्रततोगत्वा दर्शकों मे भ्ररुचि का सर्जन करते हैं। परन्तु अ्रनेक दूरदर्शी 
एवं विवेकी रचनाकार ऐसे मी हैं जो पुरातन लोकनाट्य-परम्परा को विना 
किसी शैली विषमता के नवीन रचना दौली में ढालने का प्रयत्न करते हैं। 
वे उसमे नवीन प्राणो का स्फुरण करते है भौर सारी रात श्रभिनीत होनेवाली 
कृति को कुछ ही घटो मे प्रदर्शित होने योग्य बना लेते हैं | यह कार्य केवल 
व्यवसायिक नाट्य मडलियो के वबलवबूते पर हो सकता है । सामुदायिक क्षेत्रों 
मे यह सशोधन-कार्य संमव तो नही है परन्तु चाछुनीय मी नहीं है क्योकि 
सामुदायिक हृष्टि से ऐसे प्रयोग मनोरजन के माध्यम होते है। उनमे समय की 
कोई समस्या नही होती । इस श्रानन्द प्राप्त करने झौर देने की प्रक्रिया में 
यदि समय की कठौती की जाती है तो वह ग्राम्य जनता को ग्राह्मय नही होती । 


कुछ नवीन नाद्य-प्रयोग ऐसे भी हैं, जो लोकदली के केवल गीतों 
भ्रौर नृत्यो को ही भ्रपनी रचना मे समाविप्ट करते हैं। उनका सर्वंध नादुय 
के मूल प्रसग से कुछ भी नही होता । केवल दर्शकों की श्रभिष्चि को कायम रखने 
के लिये नादय के बीच मे उनका उपयोग होता है । कुछ उत्माही प्रयोगी ऐसे 
भी हैं, जो पुरातन लोकनाट्य शैली मे नवीनतम प्रसय पर नवीन नृत्यना,टिकाएँ 
तैयार करते हैँ। ऐसे अनेक प्रयोग हमारे देश मे हुए हैं, जिनमे कुछ तो भत्यन्त 
सफल प्रयोग समझे गये है श्रौर कुछ बिल्कुल ही निरर्थक । कुछ उत्साही 
रचताकर ऐसे भी हैं, जो लोकनादू्यों की श्रनेक शैलियो की एक ही नादय- 
प्रयोग मे खिचडी पकाना चाहते हैं । श्राज हमारे देश मे श्रधिकाश नवीन नाटूय- 
प्रयोग इसी किस्म के होते हैं | शैलियो की यह वेमेल खिचडी वास्तव में बहुत 
ही दर्देताक है । ऐसी कृतियाँ बहुधा कला-तत्वों से बिहीन होती है । ऐसी 
कृतियों मे कही उत्तर भारतीय पद्धति का झनुशीलन किया जाता है, कही 
दक्षिण भारत को पद्धति का उपयोग होता है। कही शास्त्रीय शैली लोक 
पद्धति पर भ्राकर बैठ जाती है। ऐसी कृतियों मे कही पात्र स्वय गाते हैं । 
कही उनके लिये पृष्ठगायक गाते हैं। कही समस्त प्रसग में पृष्ठ-बाचन का 
भ्राधार लिया जाता है। कही गीतात्मक सवादों की गगा बहती है और कही 
गद्य का बोलबाला है। कई नवीन प्रयोग ऐसे भी देखे गये हैं जिनका झ्ाकार- 
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प्रकार, वेश-विन्यास श्रादि लोकशैली का होता हैं, परच्तु उनका समस्त 
आधार विदेशों से ग्रहण किया हुगा होता है । इन कृतियों मे व तो वाचन 
पात्रो द्वारा कराया जाता है, न एृष्ठवाचन या गायन का श्राघार लिया जाता 
है । समस्त वाचन केवल मुख एवं भावमुद्रात्रों के माध्यम से होता है। इनका 
प्रस्तुतीकरण शत प्रतिशत विदेशी आधार लिये हुए होता है । ऐसे प्रयोग हमारे 
देश के लिये बिल्कुल ही अनुपयुकत सिद्ध हुए हैँ । 

कुछ बहुत ही सुन्दर प्रयोग मी हमारे देश में हुए हैं, जिनमे समस्त 
रचना नवीन होते हुए भी लोकपद्धति की बहुत सुन्दर रक्षा की गई है। 
समस्त गीत, वाचन, प्रस्तुतीकरण, रगमचीय साजसज्जा, साजवाज, भाषा, 
नृत्य भ्रादि सभी लोकपद्धति पर ही है । फर्क केवल इतना ही है कि उनमे 
प्रवीण कलाकारो के हाथ लगे हुए होते हैं । उन्हें लोकपद्धतियों का सम्पूर्ो 
ज्ञान होता है तथा वे इस दिशा मे एडी से चोटी तक घुले रहते हैं । ऐसी 
कृतियो में, जिनमे विशुद्ध लोकशैलियों का प्रयोग होता है, गीत, नृत्य, वेश- 
विन्यास, रगमचीय प्रणाली, खेलकुंद श्रादि मे मरपूर मौलिकता होती है । 
कभी कभी तो कलाकार, साज, सज्जा ग्रादि भी लोकशैली के होते हैं। 
इन कृतियों मे प्रसंग, प्रस्तुतीकरण, सवाद-विधि श्रादि में भी लोकपरम्परा 
का पूरा निमभाव होता है। ऐसी कृतियाँ जब कला-विशेषज्ञों के निर्देशन मे 
विशुद्ध लोककलाकारों हारा पेश होती हैं तो वहुधा लोकजीवन मे भी वे प्रत्यन्त 
लोकप्रिय बन जाती हैं तथा व्यवसायिक लोककलाकार स्वय भी उनसे प्रेरणा 
ग्रहण करके अ्रपती कृतियों को परिपुष्ट करते हैं। 


लोकनाटय 


लोकनाटथच 


नाट्य की उत्पत्ति नट शब्द से हुई है। भ्रगसचालन से किसी विशेष 
परिस्थिति या व्यक्ति के क्रिया-कलापो को श्रभिव्यक्त करता ही नट का. प्रमुख 
कायें था । यही तटकला प्रारम्मिक क्रिया-कलापो से विकसित होकर गीतवद्ध 
हुई शोर विशिष्ट पवे, समारोह तथा देवी-देवताओं के पूजन के समय उसका 
प्रदर्शन होने लगा । घीरे-घीरे इसी वटकला ने रूपक का स्वरूप घारण किया, 
जिसमें ये नट लोग किसी व्यक्ति, घटना तथा स्थिति-विशेष का शनुकृतिमूलक 
रूप प्रस्तुत करते थे। परन्तु इस स्तर तक भी नाख्य के विविध श्रग पुरुंत 
परिस्फुटित नही हुए थे जिनमे एक सम्पूर्णो घटनाचक्र की समस्त परिस्थितियाँ 
अमिनय, समापण, कथानक झादि के साथ मानवीय पात्रों द्वारा ऋ्रमबद्ध 
प्रस्तुत की गई हो । वेशविन्यास्, हावभाव, वाचन, संभाषण तथा श्रगसचालन 
द्वारा युगपुरुषो की युग-प्रवर्तक घटनाओो को प्रस्तुत करनेवाला नाट्य का 
मानवीय रूप हमारी संस्कृति का वहुत ही वाद का स्वरूप है। दैवी शक्तियों, 
प्राकृतिक प्रकोपो तथा मृतजन की श्रात्माओ्ों से घिरा हुआ मानव उन्ही की 
अनुकृति बनकर उनके श्राचार, व्यवहार तथा आकार-प्रकार की नकल करे, 
यह कल्पनातीत वात्त थी । 


नाट्य के प्रारस्भिक रूप 


मभरतमुनि द्वारा प्रणीत नास्यशास्त्र तथा घनजय द्वारा लिखित दशरूपक 
में जो त्तास्यसिद्धात निरूपित किये गये हैं उनका श्राधार इन शास्त्रों के प्रणयन 
के सैकड़ो वर्ष पूर्व लिखि भ्ौर खेले गये वे श्रसख्य नाठक हैं जो विकास की 
चरम सीमा तक पहुँच चुके थे । ये नाटक ईसा से सैकड़ो वर्ष पूर्व अपने चतुर्मुखी 
स्वरूप के साथ भारत की गौरव-गरिमा वढा रहे थे, उन्ही लोकपरक नाठकों 
का विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । 


कोई भी वियत घटना या व्यक्तित्व हमारी कल्पता में उमर सके, 
उसके लिये अभ्रसिनयकला, झ्रगसचालन, भावाभिव्यंजन, झागिकी, वाचन, 
समापरण, कथोपकथन, कथाप्रसग श्रादि के सुगठित चयन की आवश्यकता 
होती है । नाटक के ये सभी तत्व एक साथ विकसित नही हुए, वल्कि इनसे से 
कुछ ने समय और स्थिति के अनुसार विशेष विकास पाया झौंर वे सहस्रो 
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वर्षों तक परम्परा के रूप भे मानव-मनोरजन के लिये कायम रहे । नाव्य के 
इन विविध अ्गो का प्रथक्‌ तथा समन्वित विकास ही पूर्णाजड्री मानवीय नाव्य 
के लिये शक्तिशाली पृष्ठभूमि के रूप में सिद्ध हुआ । ऋग्वेद तथा सामवेद की 
सभापण प्रधान तथा भावोद्रेकमयी ऋचाश्रों मे नाव्यवाचन के पूर्णो विकसित 
श्रकुर विद्यमान थे। सामवेद के पुरूरवा और उर्वशी तथा ऋग्वेद के यम-यमी 
के भावप्रधान सवादो में नाट्य के स्पष्ट अकुर परिलक्षित होते हैं। श्रनेक 
जैन भौर बौद्ध सूत्रो मे भी इसी प्रकार के प्रेरणादायी तथा भावपूर्ण कथोपकथन 
मे ताव्य के प्रारम्मिक शभ्रकुर उगते हुए दृष्टिगत होते हैं । 


पाटथय की चित्रपट प्रणाली 


उपर्युक्त वैदिक ऋचाओो के ये सवाद श्रनुकृतिमुलक एवं रूपप्रधान नहीं 
थे और न कोई दर्शनीय हृश्य ही उपस्थित करते थे। वे केवल श्रवणुयोग्य 
ये, दृष्टियोग्य नही । किसी भी नाव्यप्रसग का हदृष्टियोग्य होना बहुत ही 
श्रावश्यक है। परन्तु मनुष्य इस समय इस स्थिति मे नहीं था कि चह श्रपने 
परमपृज्य युगपुरुषों की युगप्रवर्तक घटनाश्रो को नाट्यरूप दे सकने की 
धृष्टता करे । इसीलिये इन घटनाओं को सर्वप्रथम वृक्ष की सशक्‍त छालो, 
पशुश्रो के चमडो, दीवारों तथा कपडो पर विविध रगो से चित्रित करने की 
परम्परा हमारे देश मे श्राज से सैकडो वर्षे पूर्व कायम हुई । अपने पूर्वजों तथा 
युगपुरुषो की स्मृति मे उनके जीवन सम्बन्धी चित्र टांगने की प्रथा झाज भी 
विद्यमान है । ये ही चित्र सगठित भौर सामूहिक रूप से एक हो विशद चित्र 
में समन्वित होकर जनता के समक्ष किन्ही विशिष्ट व्यवसायिको द्वारा प्रस्तुत 
किये जाने लगे । इनसे प्रदर्शित महापुरुषों की जीवन घटनाएँ जनमानस को 
आह्वादित करने के साथ-साथ उनकी स्घृतियो को भी ताज़ा रखने लगी। 
किसी बाँस या लकडी पर लिपटे हुए ये पट परिचालको के कधों पर चढकर 
घीरे-धीरे एक गाँव से दूसरे गाँव तक पहुँचने लगे । जहाँ मी गाँव या नगर 
का चौराहा मिलता, ये पट फैलाकर खींच दिये जाते और नृत्यमुद्राओ के साथ 
उनमे चित्रित गाथाओ के विविध पक्षो को दर्शफो के समक्ष सुस्पष्ट किया 
जाता था । चित्रो को समभाने की यह नृत्यगीतमय प्रणाली उन चित्रों को 
सजीव स्वरूप प्रदान करती थी और दर्शको को सम्पूर्ण नाटक देखने का आनन्द 
मिलता था । आज भी भारत के विविध भ्रदेशो मे पू्वंजो की जीवनगाथाओं 
को प्रस्तुत करने के लिये ऐसे चित्रपट परम्परा के रूप मे विद्यमान हैं। 
राजस्थान की पावूजी तथा देवनारायण की पड़ें श्राज भी श्रसख्य जन के हृदय 


(१६५ ) 


मे इन महान्‌ पुरुषो की जीवनगाथाओ को श्त्यन्त सुरुचिपूर्णो ढंग से अकित 
करती हैं। वीर राठौड़ पावृजी, जिन्‍्होने गोरक्षा के लिये श्रपता जीवन दान 
दे दिया था, आज भी असख्य जन के श्रद्धा और आराघना के पात्र बने हुए हैं । 
उनके नाम प्र राजस्थाव मे शअ्रनेक मेले लगते हैं। उनके विशिष्ट पुजारी 
पावृजी के भोपे इन चित्रपटो के समक्ष पावूजी के पवाड़े गाते हैं और उनकी स्त्रियाँ 
चित्रो को दीपक दिखाती हुई उनका गुणगान करती हैँ। ये पडें भीलवाड़ा 
और शाहपुरा के विशिष्ट जोशी छीपो द्वारा बनाई जाती हैं, जो श्राज विशिष्ट 
चित्रशली के रूप में अपना विशिष्ट स्थाव रखती हैं। देवनारायण भी मेवाड के 
एक विशिष्ट देवता-तुल्य व्यक्ति हो गये हैं, जिनकी जीवनगाथाएँ भी चित्रित 
की जाती हैं और देवनारायण के गरूजर भोपे उतकी पडो का प्रदर्शन करते हैं । 
चित्रपटो द्वारा युगपुरुषों के जीवन का अकन करने की प्रथा बगाल, 
विहार श्रादि प्रदेशों मे यमपद्ठा के रूप में श्राज मी विद्यमान है । इस यमपट्टे 
में पापकर्म करनेवालो को यम द्वारा दी गई सज़्ाओ का श्रकत किया जाता 
है । चित्राकन द्वारा नाव्य प्रस्तुत करनेवालो के दल इस यमपट्टों को एक गाँव 
से दूसरे गाँव में ले जाते हैं और गायन द्वारा उनका अर्थ स्पष्ट करते हैं । 
श्रनेक जैन तथा बौद्ध प्रन्यों में मी इत चित्रपटो का उल्लेख मिलता है, जो 
धर्मप्रचार के लिये प्रयुक्त होते थे। पतजलि के महामाष्य मे भी शोमनिका 
नाम से चित्राकन करनेवाले नाव्यकारों का उल्लेख है । ये नास्य-्ञ्रभिनेता इन 
चित्रों को इस प्रमावशाली ढग से प्रस्तुत करते ये कि चित्र के पात्र सजीव 
होकर दशेको की आँखों में उतर ग्राते थे । जैन तथा बौद्ध ग्रथो में इन चित्रपटों 
का मनखा नाम से उल्लेख मिलता है। ये पट्टे विविध प्रसगो मे विभाजित 
होते थे भर प्रत्येक प्रसग के पट॒टे का काम समाप्त होने पर परिचालक उसको 
लपेटता जाता था और आगे के प्रसग॒सबधी गीत-वाचन करता हुआ उन 
चित्रो को सवके सामने प्रत्यक्ष करता था । इस प्रकार के पट्टे श्राज भी बिहार, 
वंगाल मे पूर्वजों की गाथाओं को नास्यरूप मे प्रस्तुत करने के लिये प्रयुक्त 
होते हैं। जैन साधुओं के पास श्राज भी ऐसे चित्र विद्यमान है, जिन पर 
नरक सम्बन्धी श्रतेक हृइ्य अकित हैं । इनमे कुकरमियो के कठोर दड का बहुत 


ही वास्तविक भ्रकत किया गया है। ये साधु स्वयं इन चित्रो को अपने मक्तजनो 
को दिखलाकर पापो से उनका मन मोडने की कोशिश करते हैं । 


चमड़े की श्राकृतियों द्वारा नाट्यप्रदर्शन 
चित्रपटो के रूप में यह नाव्यस्वरूप यद्यपि काफी लोकप्रिय हो झुका 
घा श्र हजारो वर्षों तक जनता का मनोरजन करता रहा, परन्तु उनमे 
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अकित चित्र स्वय गतिमान होकर पात्रत्प मे अभिनय करने में असमर्थ थे। 
परिचालक इस श्रमाव की पूर्ति स्वयं नाच गा कर करता था। दहोकगण उन 
चित्रपात्रो के व्यक्तित्व का श्रारोपण उसमे नही कर सकते थे । चित्रप्रदर्शन 
के समय परिचालक अपनी परम प्रभावशाली वाचनकला के माध्यम से दर्शकों 
को सावोद्रेक की स्थिति मे ले आते थे । थे अपने झाराध्य देव को उन चित्रों 
में मृतिमान अवश्य देख सकते थे, परन्तु गतिमान नहीं। चित्रों पर दीपक 
द्वारा सामने से दिखाई हुई रोशनी उन रगीन भ्राकृतियों को प्रकाशमान श्र 
देदीप्यमान भी करती थी । झाज भी पावूजी श्रौर देवनारायण की पडो के 
समक्ष भोपनियाँ दीपक दिखाकर गाती हैं तथा भोपा रावणहत्ये पर उनकी 
जीवनगाथाओ का श्रत्यत प्रभावशाली विवेचन करता है। ये समी पट रात्रि 
को ही दिखलाये जाते हैं । 


इन चित्राकित महापुरुषो को गतिमान करने के लिये सर्वप्रथम हमारे 
देश मे चमडे पर रगीन चित्र बनाकर उन्हें काटने की परम्परा कायम हुई । 
इन रगविरगे चित्रों के विविध अमप्रत्यगो पर वास की खपच्चियाँ वाघकर 
उन्हें गतिमान किया जाने लगा । इस तरह महापुरुषो के विविध जीवनप्रसगो 
के श्रनेक चित्र चमडे में काटे जाने लगे झौर इन्हें किसी नाव्यहूप मे बाँघने 
की कोशिश प्रारम्म हुई। सर्वप्रथम उन पर चित्रपट की तरह ही सामने से 
रोशनी फेंकी जाती थी और ये चर्मपात्र बारी-बारी से ज॑तता के समक्ष आ्राकर 
नाना प्रकार से गतिमान होते थे । परिचालकगण छुडी पकड़कर उन्हें नीचे 
से सचालित करते थे और गायन, वाचन शभ्रादि से उनका प्रयोजन स्पष्ट 
करते थे । चित्राकत की यह प्रणाली निश्चिय ही चित्रपट प्रणाली से भ्रधिक 
प्रमावशाली सिद्ध हुई॥ परिचालको के प्रत्येक दल मे कम से कम तीन व्यक्ति 
रहते थे । एक चित्रों को चलानेवाला, दूसरा उन पर दीपक की रोशनी 
दिखलाने वाला तथा तीसरा वाद्य वजानेवाला | चित्राकन के इस प्रदर्शन में 
नाव्यगुण अवश्य थे, परन्तु परिचालक स्वय दर्शको को दिखलाई पडते थे झौर 
उनका ध्यान बटाते थे । यद्यपि चित्रपट प्रणाली में भी परिचालकगण गाते, 
ताचते तथा दीपक दिखलाते हुए नज़र भ्ाते थे, परन्तु चूकि उनके चित्र 
गतिमान नही थे श्रौर वे स्थिररूप से दर्शको की आँखों में गुजरते थे, इसलिये 
परिचालक से किसी भी प्रकार उनका सम्बन्ध चही जुड़ता था। चित्रों की 
कटी हुई आक्ृतियों मे स्वय चित्र भी गतिमान होते ये और उनके साथ-साथ 
उनके परिचालक भी । श्रत रूपक-सिद्धि मे निश्चय ही व्यवधान श्राता था। 
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धारम्म भे उस चित्रो का आकार-प्रकार परिचालक से छोटा होता था, अ्रत' 
जब परिचालक उनकी छुड़ियाँ पकडकर उन्हें नीचे से संचालित करता था तो 
पूरे साढे पाँच फीट का परिचालक डेढ़ फीट के कटे चित्र के सामने परिमाण 
में बहुत वडा नज़र आता था श्नौर चित्र की गतिशीलता से कही भ्रधिक वह 
गतिशील वनकर दर्शको की आँखों मे ग्रुज़रता था, अभ्रतः छिपकर इन्हें 
परिचालित करने की परम्परा हमारे देश मे कायम हुई श्रोर उसी के परिणाम- 
स्वरूप छायापुतलियो का प्रादुर्माव हुआ | 


छायापुतलीनाट्य का प्रादुर्भाव 

कटी हुई पुतलियो की नाव्यप्रणाली को श्रधिक प्रभावशाली बनाने के 
लिये कई ममेज्ञो ने अनेक प्रयोग किये। उनमे छायापुतलियो का प्रयोग 
सर्वाधिक कारगर सिद्ध हुआ । चमड़े को पारदर्शी वनाकर उसकी झादमकद 
आकृतियाँ काटी गई और उसके झारपार प्रकाश किरणें डालकर उसे 
चमत्कारिक वनाया गया। इस प्रयोग मे हमारे कलाकारों को अ्रभृतपूर्व 
सफलता मिली | लगभग १० फुट ऊँचा और १४५ फुट चौड़ा एक सफेद परदा 
वाँसो या लकड़ी के चौखट मे तानकर सामने रख दिया जाता था । उसके पीछे 
इस आादमकद रगीन चर्मेपुतलियो की छड़ियो को परदे के सामने सार्थक रूप 
से हिलाया जाता था और पीछे से डाली हुई रोशनी से ये छायापुतलियाँ 
प्रकाशित होकर सफेद परदे पर नाना प्रकार से गतिमान होती थी । पुतलियों 
के प्रत्यक्ष रूप से कही अधिक उनका छायारूप दर्शको के मन को मोहित 
करता था । प्रत्येक रूपक का यही नियम है कि चरित्र के प्रत्यक्ष प्रकट होकर 
गतिमान होने की श्रपेक्षा उसका अनुकृतिमूलक रूप भ्रधिक प्रभावशाली श्ौर 
मनोरजनकारी होता है । ये छायापुतलियाँ भी प्रत्यक्ष सामने न आकर उन्तकी 
छाया सामने आती थी, इसीलिये ये छायाएँ नाना रगो मे परदे पर अ्रकित 
होती थी और उनके अग्र-प्रत्यगो को नाना प्रकार से गतिमान होते देखकर 
दशेकगरस आनन्दविभोर हो जाते थे । इन पुतलियों मे परिचालको हारा गाथा 
या प्रसग-वर्णन न होकर स्वय पात्रों पर ही उनके समाषण आरोपित किये 
जाते थे, जिससे ये छायापात्र स्वय उस छायारूपक के सार्थक पात्र वन गये 
झ्ौर बिना किसी माध्यम के ही दर्शको के मत पर आरोपित होने लगे । इस 
छायानाख्य को अधिकाधिक प्रमावशाली और सफल बनाने के लिये जो 
गीतत-सवादो की अत्यन्त मसमोहक योजना बनाई गई उसमे योग्य कथोपकंथन, 
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योग्य कथाप्रसग, रसविवेचन, आगिकी, चरित्रचित्ण, नाट्य के ऑरम्म, मध्य 
और चरम विकास की सीहियाँ अपना प्रारम्मिक स्वरूप पकडती गई । 


छायापुतलियो की अतिरंजनात्मक शेली 

इन वास्यस्वरूपी की उत्पत्ति हमारे युगपुरुषो तथा देवी देवताझो की 
स्मृतियों को ताज़ा रखने तथा उनके जीवनादर्शों को जनता के समक्ष 
मनोरजनकारी ढग से प्रस्तुत करने के लक्ष्य से हुईं। ये युगपुरुष निश्चय ही 
सासारिक मनुष्य से गुण, चरित्र, कृत्य तथा शक्तियों की हृष्टि से कही बड़े 
थे। वे अब मनुष्य का चोला बदलकर दिव्य पुरुष वन चुके थे, अत उनके 
श्राकार-प्रकार, आकृति श्रादि निश्चय ही मनुष्य से सिन्न थे। ऐसी मान्यता 
लेकर ये छायापुतलीकार श्रपने चित्रो को श्रतिरजित श्र प्रतीकात्मक बनाते 
थे। खूँकि यह समस्त नास्यरूप ही देवी-देवताशो तथा युगपुरुषो के जीवन के 
प्रतीक शौर छायारूप ही मे था, श्रत उसका चित्राकन भी प्रतीक और 
छायारूप ही मे हुआ । इस चित्रों भर छायापुतलियो को श्रतिरजित- और 
प्रतीकात्मक बनाने के पीछे एक कारण भौर था । परिचालकगण और नाट्य- 
पात्रों की समानता को दूर करने के लिये भी नाव्यपात्रों को भिन्न रूप दिया 
जाता था ताकि प्रदर्शन के समय परिचालक और पात्र एक दूसरे मे मिलकर 
दर्शको मे भ्राति उत्पन्त न करें । 


इस अ्रतिरजना के पीछे कुछ प्रयोजन झोर हैं । पुतलियाँ भावभगिमाशों 
ओर भगमभगिमाओ के प्रदर्शन मे मानवीय पात्रों की तरह श्रपने भ्रापको समर्थ 
नही पाती, श्रत इन सीमाझ्नो को दूर करने के लिये उनके चेहरों की वनावट 
तथा श्रग-प्रत्यगों के श्राकार-प्रकार ही को इस प्रकार श्रतिरजित किया गया 
कि उन भशिमाप्नो की कमी उन अतिरजनाओो से दूर हो गई। पुतलीकला 
में भ्रम उत्पन्न करने की कला सबसे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण मानी गई है। यह 
घ्र्म वास्तविक मानवीय आक्ृतिमूलक चेहरो द्वारा उत्पन्न नही होता | यह 
बात हमारे पूर्वजों को भली प्रकार ज्ञात थी। यूरोप की आधुनिक पुतलियो 
में जो प्रतीकात्मक सकेतवाद आज॑ महत्त्व प्राप्त कर रहा है, वह हमारी 
परपरागत पुतलियो में विद्यमान था। गा की आकृतियो का यह 
भ्रतिरजनात्मक सकेतवाद पुतलियो मे प्राणो का सचार करता था तथा उसके 
कारण वे दर्शको से बोलती, गाती तथा नाना प्रकार के भाव श्रभिव्यजित 
करती हुई नज़र श्राती थी। पुतलीकारों को इसका पूर्ण ज्ञान था कि किस 
अ्रभिव्यंजना के लिये किस प्रकार के वाचन, गायन तथा अगसचालन की 
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आवद्यकता है तथा उससे दर्शको के मन पर किस धरह का प्रभाव पड़ता 
है। सहल्नो वर्षों तक परम्परागत रूप से इस कला का अभ्यास करते हुए 
ये पुतलीकार मानवीय मनोविज्ञान से पूर्णाछ्प से अवगत हो गये थे और उसी के 
अनुसार वे अपने पूर्वजों, युगपुरुषो भौर देवी-देवताओं की जीवनगाथाओं को 
परम नाटकीय ढग से जनता के समक्ष प्रस्तुत करने मे सफल हुए । 


श्राज भी आन्ध्र और कोचिन-प्रदेश मे छायापुतलीवालो के श्रमेक 
दल विद्यमान हैं जो अ्रपनी परम्परा को पकड़े हुए है और रामायरा तथा 
महाभारत की कथाओं को गअत्यत रोचक और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते 
हैं। परम्परापोषी होने के कारण ये कलाकार अपने में किसी प्रकार का 
परिवर्तत पसंद नहीं करते श्र श्रपने पूर्वजों द्वारा दी हुई प्रणाली में कोई 
हस्तक्षेप नहीं चाहते । यही कारण है कि इन पुतलीवालो के पास कई पीढ़ियो 
की पुतलियां हैं, जिन्हें वे प्रदर्शन से पूर्व पूजते हैं और उन्हें देवता माचकर उनका 
प्रदर्शन करते हैं ॥ उनकी यह मान्यता है कि अपनी पुतलियों के माध्यम से 
वे जिन देवताओं और युगपुरुषों का अभिनय करते हैं, उत्तकी गझ्रात्माएँ 
प्रदर्शत के समय मौजूद रहती हैं, और वे ही उनकी पुतलियो में प्राणों का 
सचार कराती हैं । उनकी यह भी मान्यता है कि जो पुतलियाँ वे चलावें, 
उनको वनाना भी उन्हीं को चाहिये, नहीं तो युगपुरुषपो का आरोपण उनके शरीर 
में नहीं होता । इसलिये वे पुतली-निर्माण के प्रत्येक कार्य में प्रवीण होते हैं 
तथा अपनी कला को अपने वशजो के श्रलावा दूसरों को नही सिखलाते हैं । 
मानवीय नाट्य में कथानक, चरित्र-चित्रर, भावाशिव्यंजन, रसनिरूपण, 
आहाये, आगिकी आदि का जो विशद विवेचन नाट्यशञास्त्रों में इस नास्यशैली 
के प्रचलन के सैंकडो वर्ष बाद हुआ, उसके अश्रकुर छायापुतलियो की इस 
परम्परा मे स्पष्ट रूप से नज़र श्राते हैं। किसी सी छायापुतलीनात्थ की 
समस्त नाख्यरचना, समापणा, कथा-प्रसग, प्रतिपादन, गायन तथा संचालन 
का विश्लेषण करें तो प्राचीन भारतीय शास्त्र के अनेक तत्त्वों का उनमे दर्शन 
हो जायेगा। इन पुतलीकारों को यह भली प्रकार ज्ञात था कि गुण दोप के 
अनुसार इन पुतलियो के चेहरों पर कौनसा रंग लगाना चाहिये। श्राज भी 
वे रजोगुणी, तमोगुणी तथा सतोगुणी पात्नों के चेहरो पर परम्परा से निश्चित 
रमो का ही प्रयोग करते हैं जो मरतमुनि द्वारा रचित नाय्यशास्त्र मे निरूपित 
सिद्धातों से शत प्रतिशत मेल खाते हैं । इन पात्रों के संचालन, परिचालन, 
व्यवहार, वाचन, समापण आदि में भी पूर्वे-निर्धारित सिद्धातों का ही पालन 
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होता है । नाय्यरचना में भी प्रधाननायक, उपनायक तथा श्रन्य सहायक पात्रो 
के चरित्र-विकास की ओर पूर्ण जागरूकता वरती जाती है । 
फाष्ठपुतलियो का प्रादुर्भाव 
चूँकि छायापुतलियों की आराकृतियाँ चपटी होती हैं इसलिये उनसे किसी 
भी पात्र के सपूर्ण स्थुल शरीर का भान नही हो सकता। चपटी आक्ृतियों 
को वेशभूषा भी नही पहिनाई जा सकती और न उन पर शअलकार या श्वगार 
ही हो सकता है । उनके पृष्ठभाग दर्शको को हृष्टियत नहीं हो सकते इसलिये 
उनको धुमाने-फिराने मे वड़ी सावधानी वरतनी पडती है । इन चपटी पुतलियों 
के सचालन तथा उनके द्वारा सम्पूर्ण नाट्याभिष्यजन समव नही समझकर 
ही मूतिनुमा काष्ठ पुतलियों की परम्परा हमारे देश मे प्रारम्म हुई । पुतली 
निर्माण मे काष्ठ को सबसे हल्का माध्यम समझकर ही सर्वप्रथम काष्ठ का 
ही प्रयोग हुआ भर उसके माध्यम से जो पुतलियाँ निर्मित हुई वे कठपुतलियाँ 
कहलाईं । इन काणष्ठपुतलियो द्वारा जो नास्यरचनाएँ हुईं, वे ही वास्तव में 
मानवीय नाट्य का पूर्णाड्री स्वरूप ग्रहण कर सकी । चपटी आ्राकृतियों की 
चर्मपुतलियो द्वारा सपूर्णो पात्र का अनुमान करना केवल दर्शको की कल्पना 
पर निर्मर रहता था | इसके श्रलावा उनको प्रत्यक्ष प्रदर्शित करना भी इसलिये 
प्रभावशाली नही होता था, क्योकि परिचालक को द्यकों से छिपाना श्रौर 
पुतलियो को बिना छाया के वास्तविक पात्र का भान कराना असमव था। 
छाया द्वारा उन्हें प्रदर्शित करने से उनकी प्रभावशीलता की वृद्धि अ्रवश्य हुई 
ओर उनकी सीमाओं की शोर भी श्रधिक ध्यान नहीं गया, परन्तु कला के 
प्रयोगियो ने काष्ठपुतलियो को छायापुतलियों से भी अधिक प्रभावज्याली 
पाया । उनसे नाव्ययोजना भी अधिक प्रमावशाली बन सकी शौर दर्शको 
को मानवीय पात्रो का श्रमाव नहीं खटका। ये काष्ठपुतलियाँ वस्त्राभूषण 
पहिनने लगी तथा चमेंपुतलियों की तरह ही पात्रो के ग्रुण-दोषों के श्रनुसार 
उनके चेहरो की रगाई खुदाई हुई। मानवीय चेहरों की भावाभिव्यजना इन 
निर्जीव पात्रों में समव नही समभकर ही चमंपुतली के समान ही उनके चेहरो 
की श्राकृत्तियाँ श्रतिरजित बनाई गईं। छायापुतलियों की तरह हो काप्ठ- 
पुतलियों को मानवीय आकार में बनाना सभव नही था। उन्हें सूचो द्वारा 
सचालित करने के उद्देश्य से उनको वज़नी भी नहीं बनाया जा सकता था, 
तथा मानवीय पाणो की तरह उन्हें भी किसी युगपुरुष के आरोपण से वंचित 
रहना था, अ्रत थे आकार-प्रकार मे छायापुतलियो से काफी छोटी बनाई 
गईं तथा उनकी श्राकृतियों को अतिरजित किया गया। 
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मानवीय नाटच की सुखोटा-प्रयाली 

काष्ठपुतलियो के सम्पूर्ण विकास के बाद ही मानवीय नाठ्य की ओर 
कलाविदो का ध्यान श्राकधित हुआ और उस ओर विभिन्‍न प्रयोग होने लगे, 
तब तक मानवीय नाख्य के माध्यम से श्रभिनय प्रस्तुत करने के प्रति जो 
सामाजिक एवं घामिक प्रतिवधघ थे, वे भी कमज़ोर पडने लगे तथा मानवमूलक 
नाट्य पर नियच्रण हटने लगा और मानवीय पात्र नाना प्रकार की पात्रानुकुल 
वेशभूषाओ से सुसज्जित होकर रगमच पर भ्राने लगे । रगमच के इस अभिनव 
मानवीय प्रयोग मे अभिनेता के लिये अगसचालन तथा पात्रानुकुल वाचन की 
अनुकृति तो कठिन नहीं हुई, परन्तु विविध भावमूलक श्राकृतियाँ बनाना तथा 
नयन, भौंहें, कपोल, ओष्ठ श्रादि के धुमाव द्वारा मावाभिव्यजन करना उनके 
लिये बहुत कष्टसाध्य हो गया, अ्रत तदनुकूल मानवीय चेहरों पर रगर- 
रोगन चढ़ाने तथा उन्हें पुन छुडाने की दिक्कतों से वचने के लिये लकड़ी तथा 
कागज के मुखौदो (४४४८७) का विकास हुआ । इन मुखौटों पर हर्ष, क्रोध, 
उल्लास, उत्साह, हास्य, रौद्र, वीमत्स, करुणा, श्यू गार, प्रेम आदि के विविध 
भाव रगो द्वारा बडी प्रवीणाता से चित्रित कर दिये जाते थे । एक बार बना 
लेने पर ये मुखौठे काफी लम्बे समय तक सुरक्षित रह सकते थे और श्रभिनय 
के समय उनको मुह पर लगाकर आसानी से भ्रभिनय किया जा सकता था । 
इस प्रणाली से भ्रव उन्हें श्रपनी श्राकृति द्वारा भावाभिनय दर्शाने की झ्रवश्यकता 


नहीं होती थी और वे श्रपतरी सम्पूर्ण शक्तियाँ वाचन तथा आगिक अभिनय 
में ही लगाते थे । 


मानवीय नास्य की मुखौठा-प्रणाली श्रनेक वर्षों तक कायम रही । इन 
चेहरों के साथ अभिनय करने की प्रथा श्राज भी विहार के छाऊ जृत्यो में 
अ्रपत्नी सम्पूर्ण साज़सज्जा के साथ विद्यमान है । मुख पर चेहरे लगाना इसलिये 
भी झावश्यक होगया कि प्रत्येक मानवीय पात्र के मुख की रेखाएँ पात्रानुकुल 
होना समव नहीं थी । यदि किसी मानवीय पात्र को किसी राक्षस, वानर या 
रीछ का अभिनय करना हुआ्लमा तो उसके मौलिक आझ्ाँख, नाक, कान तथा ग्राल 
में श्रतिरजनात्मक विक्ृतियाँ लाना संमव नही होता था, श्रत उसी के श्रनुसार 
बने बनाये चेहरे लगाने से उन आक्ृतियो की पूर्ति हो जाती थी | बसे भी 
देवी-देवताओं की बड़ी-बडी श्राँखें और देदीप्यमान तेजस्वी चेहरे औसत मानव 
की घरोहर नही होते, इसलिये इस आशय से भी मुखौटो का प्रयोग आवश्यक 
हो गया तथा नकली चेहरे लगाकर शअ्रभिनय करने से मानवीय पायों को 


( १७२ ) 


छिपाना भी सभव हुआ । कठपुतली पान्नों में एक श्रद्धितीय गुणा यह था कि 
ग्रभिनय के समय वे किसी मानव-विशेष का श्राभास श्रपने में नहीं देते और 
न उसके मानवीय गुण-दोपो का आारोपरा दर्शकों पर हीता। मानवीय पान 
में यह गुण विद्यमान नही रहने से ही उसका प्रमाव कठपुतली पात्र की तरह 
श्रधिक तीत्र नही होता । नकली चेहरे भ्रथवा मुखीटे लगाकर श्रभिनय करने 
के पीछे भी यही प्रवृत्ति स्पष्ट थी कि अभिनेता का मानवीय चरिय्र दर्शको पर 
झारोपित न हो । यह म्रुखीटोवाली नास्य-परम्परा एक तरह से कठपुतली-नाव्य 
श्ौर मानवीय-नाथ्य के बीच की कड़ी मात्र थी । 


मानवीय-नाटच का सम्पूर्ण रूप 


नाट्य के विकास की पाँचवी सीढी सम्पूर्ण मानवीय-नाव्य है, जिसमे 
अभिनेता अपने मे किसी चरित्र-विशेष का श्रारोप करने में वेश-विन्यास तथा 
मुख-विन्यास के भ्रलावा किसी विशेष वाह्यसाधनो का सहारा नही लेता । 
चूंकि मानवीय-नाट्य का विकास कठपुतली एवं चर्मपुतली से हुआ, अत. 
उसकी स्मृतियों को कायम रखने के लिये उमने अपनी नाव्यन्योजना में भी 
सूत्रधार को कायम रखा, जो कठपुतली की तरह सूत्रों से सचालित तो नही 
होता, परतु वह अन्य पात्रो का निर्देशन अवश्य करता था। यह सूत्रधार 
माना प्रकार से इन नास्यो मे प्रयुक्त होता था। नाग्यशास्त्र की दृष्टि से सस्कृत 
नाटक सवसे पुराने माने जाते हैं , परन्तु लोकनाट्यो की भ्रवस्थिति तो उनसे 
भी बहुत पुरानी है । ऐसी कई घुमक्कड़ नाट्य-मडलियाँ थी, जिनके प्रदर्शव न 
केवल गाँव के चौराहो, सास्कृतिक पर्वों तथा मठ-मन्दिरों में होते थे, वल्कि 
राजाओो भ्रौर सम्राटो के दरवार से भी उनके द्वारा मनोरजन प्राप्त किया जाता 
था। जैन ग्रन्थो मे ऐसी मडलियो के अनेक उल्लेख मिलते हैं जिनके नाट्य 
लिखित रूप मे कही परिलक्षित नही होते। इन नाट्यो का सम्पूर्ण 
स्वरूप, इनकी रगमचीय योजना तथा इनकी बनावट के सम्बन्ध मे उनसे विशेष 
प्रकाश नही मिलता । इन उल्लेखो से केवल यही ज्ञात होता है कि कुछ घुमक्कड 
कलाकार विभिन्न वेशभूषाश्रो मे विविघ संगीत वाद्यो के सहारे ताच-गाकर 
पभपने नाट्य स्वरूप प्रस्तुत करते थे । भरतमुनिकृत नास्यशास्त्र मे उल्लिखित 
रगमचीय एवं अन्य नाट्य सम्बन्धी नियमों का प्रतिपालन इन नाटको में कही 
हुआ हो, ऐसा नही लगता । नाव्यशास्त्र के तात्विक विवेचन के अनुरूप लिखे 
जानेवाले भास एवं कालिदास के नाटकों से भी सैकडो वर्ष पूर्व भ्रश्वघोष 
द्वारा लिखे हुए बौद्ध नाटक सारिपुत्र के कुछ बिखरे हुए अवशेष ताडपन्न 
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पर कही-कही उपलब्ध हुए हैं, परन्तु उनसे भी उसके सम्पूर्ण चाख्यतत्र का 
पता नही लगता । जिन मतोरंजनात्मक नाख्यो का उल्लेख जैन सूत्रो में हुआ 
है, वे निश्चय हो शास्त्रोक्त नाव्य नियमों से बेचे हुए नही ये और न उस समय 
विद्वानों द्वारा नाव्यतत्र की कल्पना ही की गई थी । ये लोकधर्मी नाव्य निरचय 
ही सभी नियमो से मुक्त होकर स्वच्छंद रूप से प्रदर्शित होते ये । 


प्राचीन जैनागमो में ऐसे कई नाव्यों का वर्णन है जो तीर्थंकरों के सामने 
प्रस्तुत होते थे । मगवान्‌ ऋषमभदेव के उद्भव से पूर्व मानव-समाज नाना 
कलह और संघपों में उलका हुआ था, उमी सक्रान्तिकाल में मगवान्‌ ने मनुष्य 
में आनन्द-उल्लास की भावना की वृद्धि करने तथा उनको भोजन, विश्वाम 
श्रादि की मौतिक भावना से ऊपर उठाकर श्रात्मिक आनन्द की भोर ले जाने 
के लिये पुरुष को ७२ भौर स्त्रियों को ६४ कलाएँ सिखलाई । जैनाग्रमो 
में जहाँ देवताशन्ो का वर्णन है वहाँ उतका जीवन अधिकांश माटक, सगीत, 
तृत्य श्रादि में ही लीन हुआ दर्शाया गया है। इन प्रसंगो मे जिन इृत्यो का 
वर्णन है, उनका उल्लेख स्वय नाव्यशास्त्र मे भी नहीं है, क्योंकि उसकी रचना 
तव तक नहीं हुई थी । मरतमुनि ने अ्रपने नाव्यशास्त् मे जिन पाँच प्रकार 
के अखिनयो, प्रात्यंतिक, सामान्य, नोपानिपातनिक, दाशेनिक और लोकमाध्यव- 
सानिक का प्रचुरता से उल्लेख है, वे वम्तुत दास्त्रोक्त नियमों में वेघे नही थे । 
लोकजीवन भे फिर भी सर्वत्र इनका व्यापक व्यवहार होता था । इन नाव्यों 
के विशद रूप क्या ये इसका पता लगाना श्राज बहुत कठिन है । परन्तु विविध 
जैन आागमों में जो उनका श्रदूभुत वर्णोन मिलता है उनसे उनके म्इू गार, विविध 
नृत्य-प्रकार और विभिन्न वाद्ययत्रो के ग्रस्तित्व का आमास उपलब्ध होता है 
जिनका उल्लेख स्वयं नास्यशास्त्र ही में नहीं हुआ है। इन्ही उल्लेखों मे ३२ 
प्रकार के नाटक भी हैं जो देवगणो के सन्मुख प्रदर्शित होते थे । इन नाटकी 
में स्त्री-पुरुप सभी भाग लेते थे तथा उनमे नाना प्रकार के रास, उत्य आदि 
की योजना थी । इनके लिये कोई विशिष्ट रंगशालाएँ नही थीं | कही भी चौडे 
स्थान में डडकमडल तानकर विविध सिंहासनों तथा साजसज्जा के साध दे 


प्रदर्शित होते ये । ये अधिकाश मे मौखिक परम्परा के रूप में चलते वे, इसलिये 
इसके लिखित रूप नही मिलते। 


विक्रम संवत्‌ के प्रारम्म में सस्कृृत नाटक लिखे जाने लगे जिनका पूर्णों 
झाघार नाव्यपास्त्र था। जनसाघारण के नाठकी की परम्परा तो उससे भी 
कई हजार वर्ष पूर्व की है । मध्यकाल मे ये लोकघर्मी नाव्य रास, च्चेरि, फायु 
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झ्रादि के नाम से प्रचलित हुए, जो जीवन के प्रत्येक्त आनन्दमय प्रसयो मे खेले 
जाते थे । ये समी नाथ्य गेय थे इसलिये ये बड़े श्रानन्द से गाये जाते थे भर 
नृत्य तथा वादन के साथ उनका बहुसखू्यक जनता के समक्ष प्रदर्शन होता था । 
ये ही खेल तमाशे समय के अ्रनुसार भ्रपना स्वरूप बदलते गये | ये ही लोकघर्मी 
परम्पराएँ झाज भी हमारे देश में ख्याल, रास, स्वाँग, तमाशे, जाता, 
लीलाएँ झादि के रूप में प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं, जिनसे भारतीय जनमानस 
आनन्द और प्रेरणा ग्रहण करता है । 


पुतलीनादय के विशिष्ट नाट्य-तत्व 

जैसा कि पूर्व परिच्छेद में विवेचन किया गया है कि पूर्वजों श्रौर युगपुरुषो 
की स्मृतिस्वरूप पत्थर और काणष्ठपुतलियों का निर्माण अनादिकाल से हमारे 
देश में होता श्रा रहा है। इन स्थिर प्रज्ञ मूतियो की पूजा, श्रचेना सजाव- 
श्रगार भी उनके प्रति प्रगाढ श्रद्धा और भक्ति के ही द्योतक है। हमारे 
झ्रादिवासियों मे श्राज भी काष्ठ, मिट्टी और पापाण की मूर्तियाँ न केवल उनके 
बदन, अचेन ही की माध्यम हैं वल्कि उनके पझ्सख्य हृत्य, गीत, नाट्य एवं 
सांस्क्ृतिक पर्वो की सृष्टा भी हैं। ये काष्ठ एव पाषाणखड किसी समय मानव 
के उन विशिष्ट व्यक्तियों से सम्बन्धित थे, जो श्रपने विगत मानवीय दृत्यो के 
चमत्कार के कारण पूजनीय वन गये । वे ऐसे ही समुदाय द्वारा पूजे जाते 
थे जिनके सोचने, समभने तथा श्रन्य मानवीय व्यवहार का दायरा बहुत ही 
छोटा था । इसीलिये कोई व्यक्ति गायो के भुण्ड को हत्या से बचा लेता था, 
तो वह उनका देवता बन जाता था । साँप के काटे हुए को जिला देने वाला 
व्यक्ति चमत्कारिक पुरुष वन जाता था । कोई विशिष्ट डाकू किसी घनादूय का 
घन लूटकर किसी सतृकाये मे लगा देता तो वह पूजनीय बन जाता । यही 
कारण है कि राजस्थान के रामदेवजी, पावृजी, गोगाजी, तेजाजी, डूंगजी, 
जवारजी श्रादि व्यक्तित्व ग्रामीण जनता के लिये देवता तुल्य बनकर श्रनेको 
मैलो, पर्वो, गीतो तथा नास्यो के प्रेरक वन गये । मानव और देवता के बीच 
के ऐसे ही व्यक्तित्व चित्रों एव मूर्तियों के रूप मे निरभित होते थे और नृत्य- 
गान के माध्यम से उनकी जीवनगाथाप्रो को प्रस्तुत किया जाता था। ये सब 
मनोरजनात्मक प्रवृत्तियाँ मानवीय नाट्य का रूप इसलिये ग्रहण नही कर सकी, 
क्योंकि मानव को उनकी श्रनुकृति बनकर व्यवहृत होने की सामाजिक स्वीकृति 
प्राप्त नही थी । श्रत इन सब गाथाओ को चाख्यरूप देने के लिये चित्रपट, 
काष्ठ और छायापुतलियों का सहारा लिया गया। इस सम्बन्ध मे पूर्व पृष्ठो 
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में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है और मानवीय नाट्य के ऋ्रमिक विकास की 
समस्त सीढियाँ विस्तार से दर्शाई गई हैं । 


वित्रपटों के विशिष्ट नाठच-तत्व 


पुतलियों भ्रोर चित्रों द्वारा विगत महापुरुषो की जीवन-गाथाओं को 
चिरजीवित रखने के लिये जो गीत और दृत्य रचे गये, उनमे नाव्यगुणों की 
प्रघानता थी । आज भी राजस्थान मे पाबूजी एवं देवनारायण की जो पढ़ें 
दिखलाई जाती हैं, उनके साथ गीत गाती हुई दीपवाहिनी महिलाएँ तथा पावृजी 
के पवाडे गाकर नाचनेवाले भोपे इस तरह समा वाँघ देते हैं कि जैसे पडो 
के समस्त चित्र मू्तिमान हो रहे हो। गीतो की रचना भी इस क्रम से की 
जाती है कि कथा प्रारम्भ मे वीजरूप से भ्रवतरित होती है, फिर वह अश्नेक 
. प्रासगिक कथाओं को अपने साथ लेती हुई एक सरिता की तरह छोटी-छोटी 
सहायक नदियो को श्रपने मे मिलाकर एक वृहद्‌ नदी का रूप घारण करती 
है। मूल नायक के चरित्र के उत्कप्पे-प्रपकर्ष की अनेक स्थितियों का चयन 
ऋ्रमबद्ध एवं नियोजित रूप से होता जाता है। समस्त गीत सवादो के रूप में 
प्रस्तुत होते हैं तथा जहाँ कथानक को श्लागे वढाना होता है, वहाँ वर्णन का 
सहारा लिया जाता है। गायन और नतेन करने वाले इन गीतो से इस तरह 
सराबोर हो जाते हैं कि दशक शौर श्रोतागण रसविभोर होकर भुम उठते 
हैं। जहाँ युद्ध के वर्णन झ्ात्ते हैं, वहाँ भुजाएँ फडकने लग जाती हैं। विरह- 
वर्णुन से आँखों से श्रश्नुघारा वहने लगती है और त्याग एवं वलिदान के प्रसगो 
में हृदय झाद्रे हो जाते हैं । 

इन चित्र-गाथाओ के गीत पढने की सामग्री नही है । चित्रपटों के सन्मुख 
गाते-नाचते तथा दीपक दिखलाते हुए भोपे श्लौर भोपिन जब इन गीतो का 
रावशहत्या नामक साज़ के साथ पाठ करते हैं तमी रसनिष्पत्ति होती है । 
जिन धुनो में ये गीत गाये जाते हैं वे नाव्योचित धुर्नें हैं श्रोर जिन छुन्दो में 
ये गीत रचे गये हैं वे मी विविध वास्यागों की पूर्ति मे पूर्णा सहायक सिद्ध 
हुए हैं। कमी-कमी यदि गीत के स्वरसयुक्त शब्द नाव्य का स्वरूप बाँघने 
मे सफल नही होते तो उनके साथ नाना प्रकार की शब्दविहीन घु्नें जुड जाती 
हैं, जो अ्रथंहीन होते हुए भी गहन अर्थ की सृष्ठि करती हैं। इन चित्रपटो 
पर भोपिन स्त्रियों द्वारा जो दीपक दिखलाये जाते हैं वे स्वय भी उनके नाव्य- 
रूपक से बड़ा महत्त्वपूर्ण भाग अभ्रदा करते हैं। स्थिररूप से वे चित्रपट पर 
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रोशनी नही फेंकते, बल्कि अत्यन्त कलात्मक ढग से क्रियाशील होते हुए तथा 
नाव्यपात्रो की तरह श्रभिनय करते हुए दृष्टिगत होते हैं ॥ दीपक घुमानेवाली 
स्त्रियाँ जब दीपक लेकर चलती हैं तों उनके गहरे रग के वस्त्र नजर नही 
श्राते । केवल घूमते हुए दीपक और उनके द्वारा बनाई हुई प्रकाश-रेखाएँ ही 
हृष्टिगत होती हैं। श्रागिक मुद्रा मे घूमती हुई दीपवाहिनी भोपिन प्रत्यक्ष 
होती हुई भी श्रप्रत्यक्ष-सी लगती है । इसी तरह भोपो द्वारा बजाये जानेवाले 
रावशहत्ये तथा उन पर गाये जानेवाले पड-गीतो पर उनके श्रग-प्रत्यग नाटकीय 
भावभगिमाशो का ही आभास देते हैं । 
चरसंपुतलियों का नाट्य एवं रचना-विधान 
इन चित्रपटों के विविध चित्र जब चर्मपुतलियों में विकसित हुए और 
स्वय चलायमान होने लगे तो उनका नाट्यस्वरूप भी किसी निदिष्ट दिशा 
मे अग्रसर हुआ । कपडे पर बने हुए चित्र चमडे पर रंगे और काटे गये और 
छुडियो के सहारे उन्हें विविध नाव्यपात्रो की तरह घुमाया-फिराया जाने 
लगा । ये ही कटी हुई श्राकृतियाँ वाद मे पारदर्शी की गईं और उनकी जगह 
उनकी छायाएँ सफेद परदे पर नाना प्रकार से क्रिया-कलाप योग्य बनाई 
गईं। सहस्रो वर्ष की पृष्ठभूमि लिये हुए ये छायापुतलियाँ झ्राज भी श्राश्न 
में भ्रपने चरमोत्कर्ष पर पहुँची हुई हैं। सर्वागीय नाव्यगुणोी से सुशोमित इन 
पुतलियों को इनकी विशिष्ट परम्परागत जातियो ने झ्राज भी सुरक्षित रखा 
है। इन कटे हुए चमंचित्रो मे किसी पात्र-विशेष का स्वरूप अ्रतहित मानकर 
उनमे देवी शक्ति का प्रवेश कराया जाता है। इसके लिये नाना प्रकार के 
संस्कार, प्नुष्ठान भ्रादि का भ्रायोजन होता है श्रौर पूर्वजों द्वारा प्राप्त हुई 
इस दिव्य घरोहर को वे नित नवीन चित्राकन से सप्राशित रखते हैं। उन्हे 
सूर्य का प्रकाश भी नही दिखाते हैं। किसी भ्रवाछित व्यक्ति की उस पर छाया 
भी नही पढने देते तथा प्रदर्शन से पूर्वे उसका प्रचेन-वन्दन करके उसमे दिवगत 
श्रात्मा का भ्राह्नान करते हैं। जब ये पुतलियाँ विशिष्ट कथाप्रसग मे प्रयुक्त 
पात्रो का प्रतिनिधित्व करती हैं श्रौर विधिवत्‌ पूजा-अ्रचंत के बाद उनमे प्राण- 
प्रतिष्ठा हो जाती है तो वे दशक एवं परिचालको की पूरा श्रद्धा की पात्र 
बन जाती हैं झौर विशिष्ट नास्य मे प्रविष्ट होने के लिये उनका समस्त व्यक्तित्व 
परिस्फुटित हुआ समझ लिया जाता है। वे दिवगत शझ्ात्मा की अनुकृति नही 
वल्कि उनकी प्रतिनिधि मात्र समभी जाती हैं । 


( १७७ ) 


उस दिवगत आरात्मा की, जिसका वे प्रतिनिधित्व करती हैं, श्राकृति से 
उसकी आकृति बचाई जाती है तथा शरीर के सभी अग-प्रत्यगो को मानवीय 
आकृति से भिन्न वताकर उसका दिव्य स्वरूप प्रकाश में लाया जाता हैं| मानवीय 
शरीर को छोडकर जिस दिव्य शक्ति का चोला धारण होता है, उसकी कल्पना 
विधिवत्त्‌ की गई हो, ऐसा अनुमान इन चर्म-आकृतियों को देखकर लगाया जा 
सकता है | सहत्नों वर्षों से परिपक्व हुई यह कल्पना, ऐसा प्रत्तीत होता है, अब 
कोई विशेष परम्परा बन गई है | पृथ्वी पर अनेक पुण्य कार्य करनेवाला मानव 
देवयोनि मे प्रवेश करता है श्रौर उसके साथ जुडे हुए समस्त प्राणी अपने पाप- 
पुण्य कर्मो के अनुसार मरणोपरान्त कोई अच्छी या बुरी योनि प्राप्त करतें है, 
इसका एक परिपुष्ट टेकनिक इन पुतलीकारों ने पुतलियो की श्राकह्ृतियां 
निर्धारित करने के लिये सहत्नो वर्षों के श्रनुभव से विकसित किया है, इसीलिये 
किसी दिव्य पुरुष की आकृति मे चेहरा वडा, ललाट चौडा, नेत्र विशाल, भुजाएँ 
परिपुष्ट, जधाएँ भरी हुई तथा नाक और होठ सबे हुए और युन्दर बनाये जाते 
हैं । शरीर का अनुपात मानवीय शरीर से कुछ छोटा और मुख मानवीय शरीर 
के ग्रनुपात से काफ़ी वडा होता है । हाथो की लम्बाई बहुधा घुटनों से काफी 
नीचे तक जाती है। पाँव अनुपात से छोटे परन्तु उगलियाँ कुछ वडी होती हैं । 
इनके मुख गहरे लाल रग से रगे जाते हैं। सजावट में पीले रग की प्रघानता 
रहती है । भोहें काली पर नयन कजरारे होते हुए भी नीलिमा लिये हुए होते 
हैं। नाना प्रकार के छेदो से वनाए हुए छू गार मे वेविष्य होता है । महानायक के 
शरीर की रचना में उक्त परम्परा के अनुमार झ्राकंतियो और अ्लंकरण आदि मे 
कुछ विशेषताएँ और होती हैँ, जेसे माथे पर मुकुट, कमर मे स्वरा-म्य खला, हथेली 
तथा हाथों में रत्तजटित श्र गार । इसी तरह उपनायक तथा श्रन्य सहनायको 
की विविध श्राकृतियाँ एवं उनके श्यू गार परम्परा से निश्चित होते हैं । 


दुष्टजनो के लिये विविध आाकृतियाँ एव उनके रगविधान आदि परम्परा- 
पुप्ट होते हैं । उनके होठ बडे, झाँखें छोटी, कान बडे, ललाट सूक्ष्म, कवे पिचके 
हुए, वक्ष स्थल दवा हुआ, पुट्ठे उमरे हुए, जघाएँ पतली, हाथ छोटे एवं उगलियाँ 
श्रनुपात से वडी, केश उच्छुजल, नाक चपटी, घड भीमकाय, एडियाँ एवं पाँवो 
की उंगलियां टेढीमेढी एवं विकृत होती हैं। इसी तरह परमदुष्ट, किचित्‌ दुष्ट, 
श्रत्तिदृष्ट, निक्ृप्ट, अतिनिकृप्ट आदि पात्रों के अ्नुपातों मे भी नाना प्रकार के 
भेद-विभेद अ्रलिखित शास्त्र के रूप मे परम्परा से चले आरहे हैं। इनके रगो मे 
भी नाना भ्रकार के भेद-विभेद हैं चेहरा लाल परन्तु कालापन लिये हुए होता है । 
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उपमे पीले रग का नितान्त श्रमाव, काले रग की प्रधानता, भूरे रंग की 
प्रतिच्छायाएँ, हरे रग की गहराई तथा नीले रग की कालिमाएँ होती हैं। 
शरीर पर श्यू गार प्राय नही के वरावर होता है, तथा कही-कही तो परिधान 
केवल लाज ढकने के लिये ही दर्शाया जाता है | अ्रतिदुष्दजन अपने नीच कर्मों 
से जब राक्षसी प्रवत्तियों को प्राप्त होते हैं तो उनके चेहरे भेसे की सी भाइति- 
वाले, नाक गेंद के समान, जबड़े कप की तरह गडे हुए, हड्टियां ऊपर उमरी 
हुईं, दाँत वाहर निकले हुए, पाँव विचके हुए, हथेलियाँ कॉँटो की तरह, जघाएँ 
पतली लकडी जैमी तथा णरीर का ढाँचा अत्यन्त विक्ृत होता है । 
इस तरह न केवल मानवीय पात्र पुतलियों मे निमित होते हैं, वल्कि पशु- 

पक्षियों के भी नाना रूप इन नाट्यो की शोमा वबढाते हैं। यदि मदह्दानायक का 
विद्विष्ट वाहन कोई पश्चु होता है तो उसे श्रत्यन्त पुजनीय मानकर अत्यधिक 
अलकृत किया जाता है। अ्रपने स्वामी की तरह वह भी दिव्ययोनि प्राप्त प्राणी 
माना जाता है तथा उसके श्राकार-प्रकार भी पा्थिव पशु-पक्षियों से भिन्न होते 
हैं। यदि महानायक का वाहन घोडा होता है तो उसके वहुधा पत्र लगे हुए 
होते हैं, क्योकि वह कभी-कभी हवा में भी उड़ता है। यदि उसका वाहन 
कोई हाथी है तो उसके एक सू ड नही अनेक सूडें होती हैं | ये प्राणी भी अपने 
स्वामियो की तरह दिव्य प्राणी समभे जाते है, श्रत पाथिव पथु-पक्षियो की तरह 
ही इनके सभी अ्रनुपात अ्तिरजित होते है | दुष्टजनो के साथ पशु-पक्षी न भी 
जुडे हो तो भी उनके पुतलीस्वरूपो मे वे अनायास ही जोड दिये जाते हैं । जैसे 
भैंस, गिद्ध, साँप, विच्छू, कुत्ते, गधे श्रादि । 

पुतलोपात्रों में नारी का श्रभाव 

पुतलीपात्रो के सम्बन्ध मे एक विशिष्ट बात जो महत्त्व की है, वह यह 

कि उनमे नारीपान्नो का नितात अभाव रहता है। भ्राज जो चर्मपुतलियाँ 
हमारे देश मे विद्यमान हैं वे विषय की हृष्टि से पुरातन पुत्तलियों से भिन्न हैं ! 
पुरातन पुतलियाँ दिवगत महापुरुषों के जीवन अ्रकित करने के लिये ही 
अ्रवतरित हुई थी । उनके पात्र उनकी रचनाएँ सौ डेढ सो या चारसौ पाँचसी 
वर्ष से अधिक प्राचीन नही होते थे। उस समय श्रवतारी पुरुषो की कल्पना 
साकार नहीं हुई थी। मर कर कोई व्यक्ति देव या प्रेत बनता है, इसी कल्पना 
के झ्राघार पर उनका अचेन, चित्तन और स्मरण निर्भर रहता था। आज 
तो श्रान्ध्र की छायापुतलियो मे द्रौपदी, सत्यभामा, राघा, सुमद्रा, अहिल्या 
श्रादि तारियो का समावेश हुश्रा है परन्तु पुरुषपात्रों की तुलना मे वे झमी भी 
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प्रभाव की स्थिति में ही हैं। उस युग के पात्रो मे द्रोपदी श्रौर राधा जैसी 
स्त्रियाँ भी इतना महत्त्व प्राप्त कर सकती थी, परन्तु आज किसी भी स्त्री के 
पाच पति एवं किसी विवाहिता स्त्री के वहुसख्यक प्रेमियों की कल्पना श्रत्यन्त- 
हीन कल्पना समभी जाती है । स्त्री के प्रति उक्त भावनाओं के कारण ही 
सत्रीपात्रों के सम्बन्ध में आ्राकृति एवं रगयूलक कोई विशिष्ट परम्परा इन 
पुतलियों मे परिलक्षित नहीं होती । आन्ध्र की छायापुतलियो मे जहाँ सीता, 
द्रौपदी, राधा आदि नारियो का चित्रण हुआ है, वहाँ उन पर श्राकृति तथा 
रग सम्बन्धी उन्ही परम्परा्रो का पालन हुभ्ना है, जो पुरुषों के सम्बन्ध में 
हुई हैं । एक वात जो यहाँ श्रवश्य ही ध्यान देने योग्य है, वह यह कि स्त्री 
की श्राकृति को अधिक विकृृत नही किया गया हैं, उसका चित्रण बहुघा 
मानवीय पात्रों की तरह ही हुमा है। चेहरे की मनमोहकता, श्रच्छी या बुरी 
नारी में समान रूप से ही कायम रखी हुई है । पुतलियों की नारी को पुरुषों 
को डाँवाडोल करके विचलित करनेवाली ही दर्शाया गया है । वह दिव्य गुणों 
को प्राप्त करने मे सदा ही अ्रसमर्थ रही है। नारीपात्रो के शछू गार, अलकरण 
श्रादि पर भी अत्यधिक जोर दिया गया है। 


पुतलियों के भावमय चेहरे 

पुतलियो के श्राकार, प्रकार, ज्य गार, आहार्य सम्बन्धी इतने बडे शास्त्र 
की, चाहे वह अलिखित ही क्यो न हो, स्वय भरतमुनि भी कल्पना नहीं कर 
सके थे । सत्तोगुणी, रजोग्रुणी तथा तमोगुणी चरित्रो के वेशभूषा सम्बन्धी जो 
स्वरूप भरतमुनि ने निर्घारित किये हैं, वे सभी पुरातन पुतलियों मे विद्यमान 
हैं। जो झ्ाकृतिमुलक विशेषताएँ इन पुतलियो में पाई जाती हैं, वे पात्रों के ग्रुण- 
दोषो पर तो आधारित हैं ही, वरन्‌ उनके प्रधान भावतत्त्वो पर भी श्राधारित 
हैं। पात्र के प्रधान गुण-तत्त्वों को प्रकट करने वाले प्रमुख सचारी भावों की 
रेखाएँ चर्ंपुतलियों पर श्रकित करदी जाती हैं । जैसे किसी विनोदशील पात्र 
के मुख की रेखाश्रो मे हास्य, आतक और डर उत्पन्न करने वाले राक्षसी पात्रो 
की रग-रेखाझ्ो में मय एवं शान्त सौम्यगुणी पात्रों के चेहरों से शान्ति का आज 
भी श्रामास होता है। ये स्थिरमावी चेहरे यद्यपि किसी प्रमुख माव की ही 
सृष्टि करते हैं, फिर भी बदलती हुई भावस्थितियो में वे विपरीत प्रभाव उत्पन्न 
नहीं करते | समस्त नाख्यरचना में कथावाचन, कथोपकथन, सगीत तथा 
पुतली-सचालन की ऐसी श्रदूभुत वदिश होती है कि ये स्थिरभावी चेहरे 
भी कभी-कर्मी बदलते हुए भावों का प्रम उत्पन्न करने भे समर्थ होते हैं। 
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पुतली-परिचालक ऐसी विषम स्थितियो मे स्वयं पुतली को भी ऐसा मोड देता है 
कि उसका चेहरा परदे पर चपटा हो जाने से तुरन्त अधकारोग्रस्त हो जाता है 
और चेहरे की भ्रनावश्यक एवं रसामास उत्पन्न करने वाली भावमुद्रा तिरोहित 
हो जाती है । जिस तरह मानवीय पात्न नाव्यमच पर स्थिति के भ्रनुसार श्रपना 
भाव बदलता है, उसी तरह पुतली-परिचालक मी पुतलियो को तुरन्त मौड़कर 
उनमे भाव-परिव्तंन की स्थिति उत्पन्न करता है । 


समस्त पुतलीनाव्य के रसप्रतिपादन में पुतली की भावमुद्राएँ जितनी 
उत्तरदायी नहीं हैं उतनी उसके कथावाचन, स्वरसचरणा, वाद्यवादन एवं 
प्रस्तुतीक रण की कलाएं हैं। मानवीय नाट्य में मानवीय पात्र अश्रपने श्रग-सचालन, 
कथोपकथन तथा चेहरे की मभावमुद्राओं के माध्यम से रसोद्रेक की स्थिति 
पैदा करता है श्रीर रगमचीय साजसज्जा, वेद्विन्यास, मुखविन्यास, हृदय- 
विधान, गायन, नतंन श्रादि उस प्रमुख भाव को उद्दीप्त करते हैँ । परन्तु 
पुतलीनाव्य में यह क्रम उलट जाता है। पुतली-परिचालको द्वारा गाये हुए गीत, 
सवाद, वाचन, गाथा, विवेचन आादि विशिष्ट माव-स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं 
झौर पुतलीपान्र श्रपनी श्राकृतिमुलक श्रगमगिमाश्रो द्वारा उन भावों को 
उद्दीप्त करके रसोद्रेक की स्थिति उत्पन्न करते हैं। नाट्यतत्र की शास्त्रीय 
भाषा मे पुतलीनास्य के नास्य-अनुवन्ध, गीत-सवाद, वाचन आदि रसोद्रेक की 
स्थिति उत्पन्न करने वाले नाव्यपात्र के समान हैं तो पुतलियाँ स्वय रगमचीय 
दृश्य-विधान, साज़-सज्जा आदि की तरह रमोददीपन सामग्री का काम करती 
हैँ । वास्तव मे वास्तविक नाव्यपात्र तो पुतली-परिचालक ही है, जिसके हाथ मे 
पुतली की छंडियाँ रहती है श्रौर जिनसे वह उन्हें विविध क्रिया-कलापो में निरत 
करता है। उनके साथ गाता भी वही है श्रौर उछल-कृद भी वही करता है। 
वह स्वय प्रत्यक्ष नही होता । वह केवल पुतली को परदे पर पडी हुई उसकी 
छाया के रूप मे प्रत्यक्ष करता है । पुतती उसका शरीर है तो वह उसकी प्राण- 
५ दायिनी शक्ति | श्रत जो भी भावोद्रेक होता है, वह पुतली-परिचालक में होता 
| है, पुतली मे नही । पुतली तो केवल उन भावो को उद्दीप्त करके उन्हे अन्य 
प्रसाधनो की मदद से रस की स्थिति तक पहुँचातो है । 


पुतलीनाटय-रचना 

पुतलियो के कथोपकथन आदि में भी पुरातन पुतली-मर्मजो ने मानवीय 
कथोपकथन शैली का आधार नही लिया। उन्हे यह भली प्रकार ज्ञात था कि 
रक्‍त-मास-विहीन पुत लियो मे सवेदन शक्ति नही है। वे हिल सकती हैं, 
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भ्रृंग-सचालन भी कर सकती हैं, होठ और आँख को चलायमान कर सकती हैं 
तथा बोलने का उपक्रम भी कर सकतो हैं, परन्धु वास्तव में वे बोल नहीं सकती । 
ऐसी स्थिति मे उन पर कथोपकथन आदि मानवीय ढग से थोप देने से उनका 
दर्शकों पर कोई प्रभाव नहीं पडता । यही कारण है कि पुतलियों से वाचन, 
संभाषण आझादि उसी समय कराया जाता है, जबकि वे अत्यधिक क्रियाशील 
हों ताकि क्रिया-कलापों के अस्पष्ठ अर्थ शाब्दिक श्र्थों मे मिलकर सपूर्ण अर्थ 
की सृष्टि कर सकें । पुतली की स्थिर स्थिति में बहुधा कोई संमापण नही 
होता। उस समय वाचन द्वारा कथाप्रसग को अ्त्यत रोचक ढग से वढाया जाता 
है और प्रत्यक्ष समापणुजनित कमियो को पूरा किया जाता है। कथाप्रसग के 
चुनाव मे भी उन्हीं स्थितियों को प्रधानता दी जाती है, जो क्रियाग्रधान हो 
झौर भ्रादेश, उपदेश, मापण झादि अ्ररुचिकर स्थितियों से मुक्त हो । पुतलियो 
के माध्यम से मावाभिव्यजनाएँ जहाँ तक हो सके वचा ली जाती हैं शौर उन्ही 
उद्रेकमयी स्थितियों को प्रधानता दी जाती है जिनमे पुतलियों की उछल-कुद, 
उनकी उड़ान तया क्रियाशील स्थितियाँ स्वोपरि स्थान पा सके । यही कारण 
है कि पुतलीनाव्य की रचना मानवीय नाटव्य जितनी सरल नही है । पुतली- 
नाव्यतत्र इतना जटिल है कि कोई भी साधारण पुतलीकार नवीन रचना करने 
की हिम्मत नही करता। विरले ही ऐसे चमत्कारी पुतलीकार पैदा होते हैं 
जो किस्ती विशिष्ट पुतलीनाव्य की परम्परा डालते हैं और कई वर्षो मे वे 
परिपक्व नाट्य का स्वरूप ग्रहण करती हैं। आ्राज जो श्रान्ध्र मे महाभारत 
तथा रामायण आदि पर आधारित छायानाव्य चलते हैं उनके प्रारम्मिक एव 
मौलिक रूप की कल्पता करना समव नही है । सदियों से जो एक ही नाव्य 
सभी शैली की भारतीय कठपुतलियों मे चलता है, उसका श्रर्थ यह कभी नहीं 
है कि पुतलीनाव्य का रचनाक्रम शिथिल पड गया है श्लौर दर्शको की उदा- 
सीनता के कारण अ्रव कोई भी नवीन रचना का खर्च वहन करने को तैयार 
नहीं । सदियों पूर्व रची हुई ये भारतीय पुतली रचनाएँ अपने को किसी विशिष्ट 
रचयिता के नाम के साथ नही जोडतीं | उत्तकी साथ्थंकता और व्यापकता इसी 
में है कि वे सामाजिक घरातल पर अवस्थित हैं और सामाजिक पुतलियो ही 
का अंकत उन्होंने स्वीकार किया है । यही कारण है कि भारतीय पुत्तलियाँ 
स्वेदा ही लोकशली पर ही निर्मित हुईं हैं श्रोर किसी व्यक्तिविशेष की 
भ्रभिव्यक्ति से वे सदा ही दूर रही हैं। जनमानस पर आज भी उनका जो 
विरस्थायी प्रभाव पडता है और समाज उस रचना को एक सामाजिक सस्कार 
को तरह स्वीकार करता है, उसके पीछे भी उसकी गहरी लोकशैली ही है । 


( १८२ ) 


भारतीय पुतलियाँ, जो कुछ ही सूत्रो, छंडियो तथा न्यूनतम रगमचीय 
साज़-सज्जाओ के माध्यम से किसी सूक्ष्मातिसूक्षम प्रसण को लेकर भी इतना 
गहरा प्रभाव उत्पन्न करती हैं, उसके पीछे सहस्नो प्रतिमाश्नो का हाथ है। 
उन्होने निरन्तर एवं लम्बे परीक्षण तथा प्रयोग से यह भली प्रकार ज्ञात कर 
लिया है कि किस प्रकार के वाचत, नतेंव, गायन एवं परिचालन से पुतलियाँ 
सर्वाधिक प्रभावशाली हो सकती हैं। पुतली के निर्माण में भी भावोददीपन 
की समस्त वारीकियों का पता लगा लिया गया है भ्ौर उन्ही के अनुसार 
पुतलियो के झनुपात, रग एवं विविध रेखाओ्रो का ग्रायोजन-नियोजन होता है। 


कठपुतलियाँ श्रौर चर्मपुतलियों 
भारतीय काप्ठपुतलियो के सबंध मे भी ये ही सिद्धात लाजू होते हैं। 
काष्ठपुतलियाँ चर्मपुतलियो की ही वशज हैं | उनकी उत्पत्ति चर्मपुतलियो के 
शारीरिक श्रवयवो के श्रमाव की पूर्ति के लिए ही हुई थी । चर्मपुतलियों में 
स्थूल शरीर की कल्पना करना असप्तमव था। सबसे वडी सीमा तो यह थी कि 
उसका प्रोफील (?70॥6) वाला मुख ही सफल श्रनुक्ृतिमूलक छाया की सृष्टि 
करता था । सामने का मुख केवल अघकार का पुज मात्र था । पुतली को घुमाने- 
फिराने तथा उसके द्वारा सन्मुख हुई श्रन्य पुतलियो की श्लोर उसका उन्मुख 
होना अत्यत कष्टसाध्य काय॑ं था। पुतली के झ्यूगार एवं अन्य प्रसाधन सी 
रगो द्वारा ही चित्रित किये जाते थे। उन पर वस्त्र आभूषण का वास्तविक 
ज्ू गार समव नही था । इन्ही सीमाझ्रो पर विजय प्राप्त करने के लिये काप्ठ- 
पुतलियो का आविर्भाव हुआ, परन्तु पुतलीनाट्य-विज्ञान की परम्परा पूर्ववत 
ही कायम रही । कठपुतली के माध्यम से पुतलीनास्य परिपक्व तथा सर्वागपूर्णो 
श्रवश्य हुआ, परन्तु वह प्रचलित पुतलीनास्य के एक विशिष्ट प्रकार के रूप 
मे । काष्ठ की पुतलियो में जो नाव्य रचे गये, वे परम्परा से पुष्ट हुए । किसी 
व्यक्तिविशेष की प्रतिमा उनके लिये पर्याप्त नही थी । उनकी पृष्ठभूमि सैकडो 
वर्ष प्राचीन है। इन कठपुतलीकारो को श्रपनी पुत॒लियाँ परम्परा से प्राप्त हुई 
हैं, जिनकी सुरक्षा वे चमंपुतलीकार की तरह ही करते है । मुख के रय-रोगन, 
पुतली के शव गार, सजाव, अतिरजित आक्ृतियाँ, वेश, आहाये, परिचालन, 
सभाषरण, गायन, सावाभिव्यजन, भ्रस्तुतीकरण श्रादि मे भी चमंपुतलियों के 
नियमो का ही पालन होता है । उनके गहन अध्ययन से उनसे अ्रत्यत उच्चकोटि 
के नाव्यतत्वों के दशंन होते हैं। समय श्रौर काल के चक्र से इन नास्यो के केवल 
घ्वसावशेष श्रवश्य रह गये हैं, ओर कई विक्ृत कथाएँ भौर क्षेपक उनमे जुड 
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गये हैं। अपनी निर्घनता के कारण इनकी पुतलियों की वेशभूपाएँ भी चिथडे 
वन गई हैं । पूर्वजों द्वारा पहिनाई हुई ये पोशार्के, जो कई परतो के रूप 
में श्राज भी श्रपनी गलित अवस्था मे विद्यमान हैं, अपने पुरातन वैभव का 
भान कराती हैं । 


इन काप्ठपुतलियों के विकृत नाव्य-प्रसगो मे भी किसी विगत पुष्ट नाव्य- 
परम्परा के दर्शन हो सकते हैं । इन पुतलियो के रग्ो में श्रमी भी उसी पुरातन 
परम्परा का अनुशीलन किया गया है, जो आज भी झान्श्र की छायापुतलियों 
में विद्यमान है । राम और कृष्ण के चेहरे और शरीर कालिमा लिये हुए नीले 
रग के होते हैं । श्रन्य सव दिव्य चरित्रो के रगो मे लाल और पीले रगो की 
प्रधानता है तथा राक्षसी चरित्रों मे काले रगो का प्रयोग हुआ है । पुतलियों 
की आकृतियों की खुदाई मे उसी भ्रतिरजनात्मक शैली का श्रनुसरण किया गया 
है जो चर्मपुतलियों मे विद्यमान है। उनकी विविघ भावभगिमाओ्े को भी अत्यत 
मामिक ढग से तराशा गया है। हास्य, विनोद, मयानक, रोद्र, शान्‍्त और 
मनमोहकता से परिपूर्ण पुतलियों के विविध चेहरे किसी न किसी परम्परा के 
अनुसार ही तराशे गये मालूम होते हैं । यद्यपि उडीसा की भ्रधिकाश पुतलियाँ 
परम्परा से ही प्राप्त हुई हैं और नवीन पुतलियों का निर्माण बहुधा रुक-सा गया 
है, फिर भी उनसे यह मली प्रकार ज्ञात हो सकता है कि उनकी मुखाकृतियों तथा 
रा-विधान, परिधान, श्रलकरण आदि मे एक विशिष्ट नाव्यपरम्परा निहित है, 
जिसे भ्राज उड़ीसा के सखी एवं कन्हाई माठ लकीर मानकर पकड़े हुए हैं । 


यद्यपि उडीसा की कठपुतलियो में विशिष्ट क्रमवद्ध कथावस्तु के दर्शत नही 
होते, फिर मी जो बिखरे हुए कथाप्रसग भ्राज भी मौजूद हैं, उनसे वस्तु- 
व्यवस्था का तनिक झ्रामास मिल सकता है। कृष्णु-कथा में कृष्ण जहाँ नायक 
के रूप मे दशाये गये हैं, वहाँ उपनायक के रूप मे बलराम आदि पान्नो का 
उपयोग हुआ्ना है । राघा प्रधान नायिका के रूप मे भ्रन्य नायिकाओ से श्रंव भी 
सर्वोपरि मानी गई है । यद्यपि इस कथाप्रसग में श्रनेक नवीन प्रसग॒ घुस गये 
हैं श्लौर समस्त नाट्य नवीन पुरातन की एक वेमेल एवं वेस्वाद खिचडी बन 
गई है, परन्तु उनका प्रस्तुतीकरण श्राज भी श्रत्यत प्रभावशाली ढंग से होता 
है। पुतलियो का समाषण मानवीय सवाद के रूप मे प्रस्तुत नही होकर 
परिचालको द्वारा पुतली सवाद के रूप में श्रनायास ही प्रकट होता है । गीत 
परिचालक गाते है परन्तु उनका श्रारोपण पुतलियों पर बहुत ही मामिक ढग 
से होता है । पुतलियो का प्रधान विदूषक इस सवाद भझारोपण मे जबर्दस्त 
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हाथ वँटाता है। वह कई कथाप्रसगो को जोढता है श्रौर रगमच पर नहीं 
आने योग्य प्रसगो, हृश्यो एवं पात्रों को वहुत ही रोचक ढग से प्रस्तुत करता 
है । यद्यपि रामायण एवं महाभारत की कथाओ्रो को इन कन्हैया तथा सखी 
नटो ने वहुत ही मतमाने ढय से प्रयुक्त किया है श्नौर पर॒परा की हृष्टि से उनमे 
काफी आधात भी पहुँचा है, परन्तु पुतलीनाव्य-विज्ञान की हृष्ठटि से उनके ये 
प्रयोग बहुत ही वुद्धिमत्तापूर्ण मालूम होते हैं । उन्हें यह मली प्रकार ज्वात है 
कि चर्मपुतलियो की तरह उनकी ये काप्टपुतलियाँ दर्शकों को दीर्घकालीन 
मनोरजन प्रदान करने मे श्रसमर्थ रहती हैं, श्रत कथाप्रसगो मे उन्होंने जो 
स्वतत्रता ली है वह श्रनुचित नही है । छायापुतलियों के आकार-प्रकार, रग- 
रूप तथा रगमचीय विघान आदि बडे पैमाने पर बनाये जाते हैं । पुतलियाँ भी 
बहुधा मानवीय आकार की ही होती हैं । कई दलो के सहयोग से प्रदर्शन भी 
बड़े पैमाने पर प्रस्तुत किये जाते हैं, अत दर्शकों की सख्या पर कोई प्रतिवध 
नही है । रगमच भी मानवीय ऊँचाई से ऊपर बनता है, श्रत. लम्बी दूरी 
से भी दर्शकगण इन पुतलियों का भली प्रकार आनन्द ले सकते है, परन्तु 
काष्ठपुतलियो को अनेक सीमाओ्रो मे रहना पडता है। वे वृहद्‌ दर्शक समाज का 
मनोरजन करने मे असफल रहती हैं । 


चरमपुतलियो के सबध मे एक विशेष वात यह है कि इनमे मानवीय नाव्य 
का श्रश काष्ठपुतलियो से कही भ्रधिक निखरा हुआ श्रौर स्पप्ठ रूप से श्रारोपित 
होता है । समस्त परिचालकगरण पुतलियों को पकडकर परदे के पीछे खडे रहते 
हैं भ्रौर पुतलियो के साथ ही स्वय मी नाचते,-कुदते, फ़ुदकते एव उछलते हैं । 
पीछे की प्रक्राश-व्यवस्था की चतुराई के कारण ये परिचालकगण दर्शको को 
हृष्टिगत नही होते, परन्तु वास्तव मे नाव्य के पात्र स्वय पुतली-परिचालक ही 
हैं। पुतलियाँ तो केवल निमित्तमात्र हैं। यही कारण है कि ये छायापुतलियाँ 
दर्शकों पर रसनिरूपण अधिक सफलतापूर्वक कर सकती हैं, परन्तु उडीसा 
तथा श्रन्य शैली की काष्ठपुतलियो का दायरा छोटा होता है। दशको की 
तादाद तो कम रहती है, परन्तु उनके लिये विशिप्ठ रुचि के दर्शक भी झ्रावश्यक 
होते है । 

उडीसा की काप्ठनिमित पुतलियो की तरह ही दक्षिण भारत और 
राजस्थान की कठपुतलियाँ विशिष्ट रुचि के दर्शको को अ्रधिक प्रभावित करती 
हैं। हलके-फुलके, श्ननुरजनात्मक तथा रसीले किस्म के लोग घटा दो घटा 
बैठकर इन पुतलियों का आनन्द ले सकते हैं। गभीर, चिन्तनशील तथा 
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दार्शनिक अभिरुचि के लोगो के मनोरंजन के लिये ये पुतलियाँ अधिक कारगर 
नहीं होती । यही कारण है कि ये काप्ठनिर्मित पुतलियाँ इन हलके-फुलके लोगो 
को अधिक मनोरजित करती हैं, छायापुतलियाँ कम । छागापुतलियों के 
अनुरंजनात्मक तत्व अधिक प्रवल हैं। चपटी श्रीर एकमुखी छायापुतली को 
भीमकाय छाया मे पूरे गोश्त-मास, रक्त तथा मासपेशियो वाले पात्रों 
की कल्पना करनी पडती है, जिसके लिये वयस्क मस्तिष्क और चिन्तनशील 
दर्शकों की श्रावश्यकता होती है । काप्ठपुतली खिलौने के समाच सम्पूर्ण 
श्राकृतिधुलक होने के नाते बच्चों को भ्रपनी श्रोर श्रधिक खीचती है । दक्षिण 
भारत की वम्मोलोटम पुतलियाँ भारत की श्रति प्राचीन परम्परा मे होते हुए 
भी उन्हें अनेक श्राघात सहने पड़े हैं। अन्य सुसम्पन्न और बेमवशाली 
कला स्वरूपों ने इस स्वरूप को लगभग नपृप्राय: ही कर दिया है। इसका 
पुर्र्जीवच तजोर के दरवार में आज से तीन सी वर्ष पूर्व ही हुआ । श्रत॒ प्राचीन 
पुतली-परम्परा और मध्यकालीन पुतली-परपरा को जोड़नेवाली कोई विशिष्ट 
कडी कायम नही रही । आाज से दो सो वर्ष पूर्व कुमकुनम तथा मुदुकोटे के 
विशिष्ट श्रयगर परिवार उसे तजोर से अपने यहाँ ले आ्लाये शौर श्राज तक उसका 
श्रभ्यास करते रहे । कोचीन तथा तजोर के भरतनाट्यम, कुचपुडी, कथकलि, 
यक्षनादय शैलियों की अत्यधिक लोकप्रियता के कारण कठपुतली कला को 
निशरचय ही झ्राघात पहुँचा है, वल्कि यो कहिये कि उनके कारण उसका प्राय 
लोप ही हो गया है। श्रान्ध्र मे भी केवल उसके उत्तरी-पूर्वी भागो मे ही छाया 
पुतलियो का प्रचलन है | अन्य भागों मे उसकी लोकप्रियता को काफी घक्का 
लगा है । कुमकुदम की पुतलियाँ इसी कारण उडीसा और राजस्थान की 
पुतलियो से भिन्न हैं, क्योकि उन्हें अन्य नत्य-स्वरूपो के मुकावले जीवित 
रहना था, अत वे उनकी हूबहू नकल के रूप में आविर्भुत हुई और जिस तरह 
सानवीय पात्र रगमच पर नाचते गात्ते हैं, उस्ती तरह ये पुतलियाँ भी मानवीय 
पात्रों की तरह क्रिया कलाप करती हैं। उतके श्राकार-प्रकार भी मानवीय 
पात्रों की तरह ही छोटे-बडे होने लगे हैं तथा प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से भी 
वे मानवीय पात्रों की तरह भ्रस्तुत होने लगी हैं । 
राजस्थान की कठपुतलियो में आज भी पुरातन नास्यतत्वों के दर्शन 
होते हैं। मध्यकालीन राजस्थान की विशिष्ठ शासमनिक तथा सामाजिक 
स्थिति के कारण इन पुतलियो ने क्रपता चोला अवइय बदला है । सुगल साम्राज्य 
से प्रभावित राजस्थान के रजवाडे अपनी वेशभूषा, मापा, रहन-सहन, व्यवहार, 
घर्मकर्म, समाजव्यवस्था, कलाकारिता आरादि मे आगरा तथा दिल्‍ली की तरफ 
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उन्मुख हुए | परिणाम यह हुझ्ना कि यहाँ के विविध राजे-महाराजे श्रपनी समस्त 
प्रेरणा मुगलदरवार से प्राप्त करने लगे । श्रनेक कलाकार, वादक, नतंक, कवि, 
शायर, चित्रकार, दस्तकार तथा नाना प्रकार के शिल्पकार इन रजवाडो में 
श्राश्रय प्राप्त करने लगे । राजस्थान के पुतली कलाकार भी इन आश्रित कलाकार 
वर्गों मे से एक थे । वे अपने पुरातन कथाप्रसग को छोडकर दिल्ली के दरवारी 
कलाकारो की तरह ही इन राजा-महाराजाओझो के गुण गाने लगे। इनका 
सर्वोच्च आश्रयदाता नागौर का राजा श्रमरसिंह राठौड था, जिसने मुगलदरवार 
में श्राश्नम पाकर भी समय पर अपनी मान-मर्यादा की रक्षा के लिये उनसे लोहा 
लिया । महत्त्वाकाक्षी नागौर के राजा अ्रमरसिह ने श्रपनी उपलब्धियों को 
कठपुतलियो के माध्यम से प्रचारित करने के उद्देश्य से इन पुतलीकारो को 
आश्रय प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप अभ्रमरसिंह राठौड नामक कठपुतली नाटिका 
की सृष्टि हुई, जो आज भी अपनी सडी-गली अवस्या में विद्यमान है । उसमे 
परम्परागत पुतलीनास्य की श्रनेक विधाओ् के दर्शन होते हैं। वर्तमान कथा- 
वस्तु किसी वृहत्‌ कथावस्तु की श्रश मात्र प्रतीत होती है। नाट्यारम से पूर्व 
रैगमच की सफाई श्रादि के लिये जो भिष्ठती, मेहतर के प्रसग प्रयुक्त हुए हैं, 
उनमे ड्ुगड़गी वाले के साथ जो मनोविनोदकारी समाषण दिये गये हैं, उनमे 
किसी अत्यन्त महत्त्वपूर्णो वृहत्‌ कथाप्रसग की ओर सकेत स्पष्ट है । मुगलदरवार 
में विविध राजाओं का पदापंण, नृत्य-गायव का आयोजन तथा भ्रमरसिह राठैड 
की अनुपस्थिति के प्रसग मे जो कुछ भी कहा सुना जाता है, उसमे किसी पूर्व 
कथा का भश्रामास॒ मिलता है । श्रर्जुतगौड श्र सलावतखा के विवादों मे भी 
अ्मरसिह की वशावली पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। राजस्थाच के 
कठपुतलीवाले श्राज जो भी दिखलाते हैं वह केवल उस बृहद्‌ नाटक का एक 
हृश्य मात्र है, जिसमे मुगलदरबार का वेभव तथा अमरसिह राठौड के शौर्य 
का परिचय दिया गया है । जिन कारणो से मुगलदरवार मे तलवार चली और 
स्वय बादशाह को दरबार छोडकर भाग जाना पडा, उनका विवेचत निश्चित 
ही किन्‍्ही विशिष्ट हश्यो मे हुआ होगा, जिनको समय एवं जनरुचि के अभाव 
मे ये कलाकार छोडते चले गये फलतः राजस्थानी कठपुतली प्रदर्शन के इस 
मुगलदरवार के हृश्य मे विविध कलाबाज़ियाँ दिखलाकर जनता को श्रनुरजित 
करने का ही लक्ष्य प्रमुखत रह गया । 


लेखक ने श्राज से २० वर्ष पूर्व जब राजस्थानी कठपुतलियो की खोज 
प्रारम्भ की थी तब नब्बे वर्षीय माठ नाथू ने कुछ गीत ऐसे सुनाये थे, जिनमे 
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अ्मर्रासह राठौड के जीवन सवधी अनेक प्रसगो का उल्लेख था। उन प्रसगो मे 
प्रमर्रसह की रानी के वे विवाद भी मौजूद थे, जिनमे उसने श्रपने वीर पति 
को मुगलदरवार मे पुरी सावधानी वरतने का आदेश दिया था। अमरसिंह 
ने राजपूत जाति के गौरव और उसकी मान-मर्यादा की सुरक्षा के लिये जो भी 
सुकृत्य किये तथा मुगल सम्राटो के प्रति जो उपेक्षा की भावना प्रकट की, वे सभी 
प्रसंग वर्तमान नास्य से निकाल दिये गये हैं । नाथू से यह भी ज्ञात हुआ कि 
उसी के पूर्वजों ने आज से १००० वर्ष पूर्व परथ्वीराज-सयोगिता नामक कंठपुतली 
ताटिका का सृजन किया था । उस संवध मे उसने कुछ गीत भी सुनाये थे, जो उसे 
अपने पूर्वजों से घरोहर के रूप मे प्राप्त हुए थे । इन गीतो का प्रयोग यदा-कदा 
प्रभासगिक रूप से श्रमरसिह राठौड की नाटिका के प्रदर्शन मे होता ही रहता 
है । उसका यह भी कहना था कि भारतव् मे जितने भी कठपुतली नट श्राज 
विद्यमान हैं, वे समी उस भ्रादि नट के वशज हैं, जिसने सर्वप्रथम कठपुतली 
नाट्य की रचना की थी । नाथू भाट की बातचीत से यह भी पता लगा कि आज 
से २००० वर्ष पूर्व विक्रमादित्य के समय की प्रसिद्ध कठपुतली नाटिका सिहासन- 
वत्तीसी के रचयिता भी उसी के पू्वज थे । 
वर्तेमान अ्रमरसिह राठौड कठपुतली नाटिका की सवाद तथा कथोप- 
कथन शैली मे आज भी उच्चकोटि की नाव्यविधा के दर्शन होते हैं ॥ कई 
हज़ार व पूर्व ही इन पुतलीकारो को यह ज्ञात था कि ये प्राशहीन काष्ठ- 
पुतलियाँ मानव की तरह वोल नही सकती हैं, व उनमे किसी प्रकार का 
भावात्मक स्पदन उत्पन्न करने की सामथ्यं ही है, इसी कारण उन्होने सीटियो 
की वाणी का आविष्कार किया और उसी से वाचन, सभापण आदि का उपक्रम 
पैदा किया । उनकी यह अत्यत वैज्ञानिक घारणा कि पुतलियाँ मानवीय पात्रो 
की अनुकृति नही हैं, कई हजार वर्ष पूर्व उनके पूर्वजों द्वारा स्थापित की गई 
थी । इसलिये उन्हे किसी परलोकवासी का दर्जा देकर उनकी श्राकृति, भाषा, 
वेशविन्यास, श्रगसचालन आदि को मानवीय व्यवहार से पूर्णुंखप से बचाया 
गया । जिस बात का पता आधुनिक पुतलीकार आज लगा सके हैं, उसका पता 
हमारे भारतोय पुतलीकारों को सैकडो वर्ष पूर्व था। सीटियों के कथोपकथन 
जिस मनोरजक ढंग से इन पुतलीकारो द्वारा उलथाये जाते हैं, वह भारतीय 
कठपुत्तली-कला की सव से बडी विशेषता है । कथोपकथन की यह उलथाने की 
कला मारत की प्राय. सभी कठपुतली-टोलियो मे श्राज भी विद्यमान है। 
भारतोय पुतलियो में पुतलियाँ सीधे समाषण नहीं करती, किसी न किसी 
माध्यम से ही ये समापरण प्रस्तुत किये जाते हैं । वाचन की इस अनोखी चिघि 
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ने समस्त कठपुतली-कला को इतना अधिक मनोरजक बना दिया है कि श्राज 
की यह गलित, विक्ृत श्र पदच्युत कठपुतली-कला किसी विद्विष्ट कथावस्तु 
तथा रगमचीय साज़-सज्जा के विना ही समाज में विशिष्ट स्थान प्राप्त की हुईं 
है । इन पुतलियों में श्रगमगिमाओ्रों और भावभगिमाओ्रो का भी सपूर्ण शास्त्र 
परिलक्षित होता है । 


कठपुतलियो को मानवीय श्रनुकृति से बचाने के लिये न केवल उनके 
आकार-प्रकार तथा आकहृतियो को श्रतिरजित किया गया है, वल्कि विविध हृत्यों 
के लिये विशिष्ट अगभग्िमाओ्रो की भी सृष्टि की गई है। वे अ्गनगिमाएँ 
सानवीय अगभगिमाओ् से विल्कुल निन्न हैं। ये सभी भ्रगभगिमाएँ न केवल 
राजस्थानी पुतलियो में वल्कि भारत की समस्त कठपुतली शैलियों में प्राय. 
समान ह्प से ही प्रयुक्त होती हैँ । भावाभिव्यजन की हृष्टि से जो टेकनिक ये 
पुतलीकार अपनाते हैं, वह वास्तव मे सैंकडो वर्षो के अनुभव और प्रयोग का 
ही परिणाम है । ये निर्जीव तथा स्पदनहीन पुतलियाँ भावाभिव्यजना की 
विशिष्ट स्थितियों मे प्राय. निष्क्रिय रहती हैं, परन्तु उनकी आकृतिमूलक 
रेसाएँ उन पर आरोपित गीत-सवादो की सहायता मे दर्णको पर एक विशद्विप्ट 
प्रभाव उत्पन्न करने मे सफल होती हैं । ऐसी विशिप्ट भावमूलक स्थितियों में 
पुतनियाँ किसी ऐसी स्थिरभावी मुद्रा मे अपने आपको प्रस्तुत करती हैँ, जिससे 
एक विशिष्द उद्दीपनकारी स्थिति पैदा हो सके । यही कारण है कि छाया- 
पुतलियो मे जब राम-मरत का मिलाप होता है तो कुछ क्षणों तक भरत राम के 
कघो पर श्रपता मस्तक घर कर ठिसुक-ठिसमुक कर रोते हैं। सीता को रावण से 
बचाने मे गिद्धराज जटायु जब घायल हो जाता है श्लौर मगवाच राम के जब उसे 
अन्तिम दर्शन होते हैं तो वह अपनी चोच भगवान की जघा पर रखकर विलाप 
करता है। भगवान अ्रपती गर्दन उस पर लटका देते है । इसी तरह उड़ीसी 
पुत्तलियों मे जब गोपियाँ कृष्ण के प्रति श्रपना विरहभाव प्रकट करती हैं तो वे 
ऊघो के कधो पर अपना सिर रखकर विलाप-निमरत हो जाती हैं । राज॑त्चानी 
पुतलियों मे भी जब घोविन के पति को मगर खा जाता है तो वह स्थिरमाव 
से जमीन पर बैठ जाती है श्लौर अपना माथा बार-बार जमीन पर पीटती है। 


इस तरह कठपुतलियो के नाना प्रकार के क्रिया-कलापों का एक नियोजित 
शास्त्र ही वन गया है जो अलिखित होते हुए भी इन कठपुतलीकारो मे परम्परा 
के रूप मे घुलमिल गया है। पुतलियो के मारपीट, युद्ध, अभिवादन, आवा- 
गमन, उठने-वैठने, खाने, रोने, हँसने, नाचने, गाने, चिढने, चढने-उतरने, दौडने 
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प्रादि की विशिष्ट क्रियाओ्रो का एक विशिष्ट कोड (2०8४) ही बन गया है जो 
सेकडो वर्षों से घरोहर के रूप मे उन्हे प्राप्त हुआ है । यह कोड (००८) भारत 
की प्राय सभी पुतलियों पर समान रूप से लागू होता है । पुतलियो की भावमूलक 
आक्ृतियों की रेखाओ्रों मे कुछ विशिष्ट परम्पराएँ घरोहर के रूप में कायम 
हुई हैं, जिनका पालन लगमग समी परम्परागत पुतलीकार करते हैं। हास्य- 
प्रधान पुतलियों के नाक और होठ को दाएँ-वाएँ विकृत रूप से वनाने की प्रथा 
प्रायः सभी पुतलियों मे विद्यमान है। भयानक पात्रों की पुतलियों की भौहे 
ऊपर चढा दी जाती हैं श्रीर उनके गाल फुला दिये जाते हैं । इसी तरह दीत, 
दुरवेल, असहाय पात्रों की पुतलियों की आँखें गडी हुई, गाल पिचके हुए तथा 
ग्देन तनिक भुकी हुई होती है | छायापुतलियो के चेहरे तथा श्रन्य श्रग श्रधिक 
नुकीले होते हैं ॥ उनकी नाक विशेष रूप से नुकीली, भौंहे अधिक तेजी से कटी 
हुई, होठो के वीच की जगह अधिक स्पष्ट, हाथ की उँगलियाँ श्रधिक नुकीली 
बत्ताई जाती हैं, ताकि उनकी छायाएँ स्पष्ट रूप से उन भावो को प्रकट कर 
सकें जो गीत-सवादो से व्यक्त किये जाते हैं। पुतलियों की ये अतिरजनात्मक 
आकृतियाँ, उनके अतिरजनात्मक हाव-माव, क्रिया-कलाप, रग-रोगन, अग्र- 

भगिमाएं सभी किसी विशिष्ट प्रयोजन से निदिप्ट की गई हैं। निर्जीव पुतलियों 
में प्राण और स्पदतकारी स्थितियाँ पैदा करने के लिये इन सव अतिरजनातो 

का सहारा लेना पडता हैं। जो कलाकार इस गृढाशय को नही समझते शोर 

पुतलियों को मानव की वास्तविक श्रनुकृति बनाने की कोशिश करते है वे 

अपने कार में पुर्णहप से अ्रसफल होते हैं। भारत में आज के श्राघुनिक 

कंठपुतली-प्रयोग इसीलिये अ्रसफल हो रहे हैं तथा यूरोप के आधुनिक पुतलीकार 

इस कठपुतली-विज्ञान को पूर्णखप से समक गये हैं इसलिये उन्हें अपने प्रयोगों 

में झ्रशातीत सफलता मिल रही है । 


पुतलियो का रंग्मंचीय विधान 

परम्परागत भारतीय पुतलियों का रगमचीय विधान भी नाट्यतत्वो से 
से परिपूर्ण है। वम्मौलोटम पुतलीकार वहुधा किसी रगमच का प्रयोग नहीं 
करते । जहाँ कही मी पुतली का तम्बूनुमा रग्मंच बनाकर इन पुतलियों के 
परिचालको को छिपाने की कोशिश हो रही है, वह आधुनिक प्रयोग है । 
परपरा से उनका कोई सवध नही है । वम्मोलोढम पुतलीकार स्वय कुछ गहरे 
रंग के कपड़े पहिनते हैं। उनकी पुतलियाँ आदमक़द से छोटी, परन्तु अन्य 
शैलियों की काप्ठपुतलियों से काफी बड़ी होती हैं। उतके सिर पर बढी-बडी 
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ईडोनियाँ रहती हैं, जिनसे पुतलियो की डोरियाँ बंधी हुई होती हैं । इनकी 
पुतलियों के हाथो मे छडियाँ होती हैं जो पुतली परिचालको के दोनो हाथो में 
थमी हुई रहती हैं । काठ या पत्थर के किसी ऊँचे मच पर इनके प्रदर्शन होते 
हैं। वहुघा एरण्डी या खोपरे के तेल के दीपक से प्रकाशित रग्मच पर ये 
प्रदर्शन दिये जाते हैं। विजली या पेट्रोमेक्स की रोशनी इनके लिये अश्रनुकुल 
नहीं पडती। जो नीनी-पीली प्रकाश रेखाएँ इन तेलदीपो से परिस्फुटित होती 
है, वे इन पुतलियो को एक विशिष्ट श्लाकपंक रग-रूप देती हैं । पुत॒ली परि- 
चालक स्वय पुतलियो के साथ इस तरह नाचता-कुृदता हैं कि उसकी ईडोनियों 
से सवद्ध पुतलियाँ हाथ की छडियो के भटके से नाना प्रकार के क्रिया-कलाप 
करते में समर्थ होती हैं । दर्शकों पर इन प्रदर्शनो का ऐसा प्रमाव पड़ता है कि 
वे पुतलियो को तो देखते हैं परन्तु उनके परिचालकों की तरफ उनका ध्यान 
नही जाता । जापान की वुनराकु पुतलियो की तरह उनका सचालन होता है 
ओर इस वात की पुष्टि करता है कि कालान्तर मे विश्व की पुतलियो की सभी 
परम्पराएँ भारत से ही परिपुष्ट हुई हैं। वम्मोलोटम पुतलियों की यह रंगमचीय 
प्रणाली बहुत श्रधिक लोकप्रिय इसलिये भी रही कि दर्शकगरणा पुतलियो को 
अधिक से अधिक सख्या मे देख सकें | पुतलियो को खुले रूप में पेश करने की 
यह प्रणाली सर्वाधिक कारगर इसलिये भी हुई कि जनता की पुतली-परिचालको 
को पुतली-परिचालन करते हुए देखने की रुचि इसमें परिपुष्ट होती है। इस 

रगमचीय विधि में पुतलियों के अनुपात श्रौर दशेको की हृष्टि-रेखा के अनुसार 

ही रगमच की ऊँचाई-निचाई का निर्घारण होता है । इसी तरह दर्शको की 

सख्या के आधार पर ही प्रकाश-व्यवस्था की जाती हैं। इस ओर सर्वाधिक 

ध्यान इसलिये भी दिया जाता है कि पुतलियो के रंग-रूप, परिचालको 

की भ्रदृश्यता तथा प्रदर्शन की प्रभावोत्पादकंता प्रकाश-व्यवस्था पर ही 

ग्राघारित हैं । 


राजस्थानी कठपुतली नाट्य की रगमचीय प्रणाली भी श्रत्यत महत्त्वपूर्ण 
है | श्राज तो ये घुमक्कड पुतली वाले दो खटिया खडी कर के बीच मे वाँस के 
सहारे अपने परदे श्रादि लगाकर अपना काम पूरा कर लेते हैं परन्तु वयोवृद्ध 
स्वर्गीय नाथू भाद का कहना था कि उसके पूर्वज किसी समय बड़े-बड़े राजा- 
महाराजाओ्रो के यहाँ आश्चित थे तथा उनकी पुतलियो के लिये विशिष्ट रगमच 
बनाये जाते थे । विक्रमादित्य के समय तो स्वय विक्रमादित्य का सिंहासन ही 
फठपुतलियो द्वारा निमित था जो दिल मे सम्राट के सिहासन के रूप मे प्रयुक्त 
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होता था और रात्रि को वही कठपुतलियो का रगमच वन जाता था । उस 
सिंहासन मे सिहासनवत्तीसी नामक कठपुतली नाडिका की ३२ ही पुतलियाँ 
निवास करती थी जो रात को क्रियाशील हो जाती थी | नाथू का कहना 
था कि हमारे दल एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को बडे लवाज़मे के साथ जाते थे । 
उनके पास कई सुसज्जित वैलगाडियाँ तथा हाथी-घोडे रहते थे, जिन पर हमारी 
रगमंचीय साज-सज्जाएँ और कठपुतलियाँ देश-देशांन्तरो की यात्राए करती थी। 
प्रदर्शन से पूर्व समस्त नगर में एलान कर दिया जाता था श्रौर हमारे प्रदर्शात 
को देखने के लिये जनता लालायित रहती थी । पहले इन पुतलियो के विविध 
इृश्य उपस्थित करने के लिये कई रगीन यवनिकाओं का प्रयोग होता था । 
श्राज राजस्थानी पुतलियों मे जो ताजमहल नामक प्रमुख यवनिका का प्रयोग 
होता है वह किसी समय एक आशिक परदा मात्र था जो केवल मुगलद्रबार 
का हृश्य उपस्थित करता था | इन राजस्थानी पुत्तलियो के परिधान, अलकरण 
श्रादि सच्चे होते थे, जो राजा-महाराजा तथा घनिकवर्ग द्वारा भेंटस्वरूप दिये 
जाते थे । इन नादयों मे भी चैलदीपो का प्रयोग होता था जिनसे पुतलियाँ 
प्रकाशित तो होती ही थीं पर उन पर एक श्रद्वितीय आ्रामा के दर्शन भी होते 
ये। उनके दल मे लगभग १० पुतलीकार होते थे जिनमें गायन तथा वाद्यवादन 
के लिये स्त्रियों का उपयोग होता था । उनके प्रदर्शनो मे सौ-सौ दो-दो सौ 
पुतलियाँ काम आती थी और उनकी लम्बाई, ऊँचाई भ्राज की पुतलियों से 
काफी अधिक होती थी । 
आ्रान्ध्र के छायापुततीकारो का रगमच श्राज भी बडा पेचीदा होता है । 
एक विशिष्ट तस्वू ताना जाता है जिसके श्रगले हिस्से पर लगभग १० फुट 
ऊंचा श्रौर १५ फुट चौडा पतला सफेद कपडा किसी लकडी की चौखट के 
सहारे तान दिया जाता है । यह तम्वू ऐसा बनाया जाता है कि उसमे श्रदर 
की रोशनी बाहर नही जासके और न बाहर की रोशनी श्रंदर झआसके । 
तम्वू के अदर परिचालक शौर परिचालिकाओशों का दल अपनी पुतलियो के 
साथ तेयार रहता है| चूंकि ये प्रदशेन रात-रात भर चलते है, इसलिये भ्दर 
भोजन, निवास श्रादि का पूरा प्रवध रहता है । पीछे से एरण्डी या खोपरे के 
तैल के दीपक की रोशनी परदे पर फेंकी जाती है । विविध दृश्यो के श्रनुसार 
परदे के इदेगिदें वृक्ष, पहाड, मकान, कोपडी आरादि के कटे हुए साधन परदे पर 
काटो के सहारे पिरो दिये जाते हैं और बोच मे पुतलियाँ परिचालित होती 
हैं। पुतलियाँ खडे हुए परिचालकों के हाथ मे रहती हैं, इसलिये ज़मीन से उनकी 
ऊँचाई अ्रनायास ही चार-पाच फीट हो जाती है ताकि दर्शको को देखने मे पूरी 
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सुविधा रहे । चमंपुतलीकार केवल एक-दो प्रदर्शन के लिये ही किसी क्षेत्र मे 
नही जाते । वे कम से कम १५ दिन का निवास तो एक स्थान पर करते ही 
हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत की गई रामायण, महाभारत तथा भागवत कथाएँ 
रात-रात भर तो प्रदर्शित होती ही हैं, परन्तु विशिष्ट परिस्थितियों तथा 
जनरुचि को देखकर वे कथाप्रसगो के विस्तृत रूप कई दिनो तक भी प्रदर्शित 
करते हैं। ये छायानाट्य किसी समय आन्ध्र श्रीर कोचिन के विशिष्ट जनरजन 
के साधन थे श्रौर हजारो की सख्या मे जनता उनका आनन्दलाभ लेती थी । 


उडीसा की पुतलियों का नाट्यमच लगभग राजस्थानी पुतलियो जैसा 
ही होता है। शअ्रन्तर केवल हृश्यावलियो तथा परदो का है। राजस्थानी 
पुतलीकार मध्यकालीन इतिहास, रस्मरिवाज तथा कथाप्रसगो से बहुत अधिक 
प्रभावित थे इसलिए उन पर मुगली तथा राजस्थानी कला की विशिष्ट छाया 
हृष्टिगत होती है । उडीसा के कलाकारो पर श्रभी मी घामिक परम्पराशञ्रो का 
विद्येप पुट है तथा रगमचीय साज़-सज्जाओं में मदिरों की पिछवाई, भालर, 
कमलवेल, कलशपक्ति, हस्तीकतार आदि विशिष्ट चित्राकन के प्रकार प्रयुक्त 
होते हैं। पुतली की आाकृतियों मे जगन्नाथपुरी के मदिर मे प्रतिष्ठापित 
मूर्तियों की विशिष्ट आक्ृतियों का भान स्पष्ट होता है। ये पुतलियाँ किसी 
समय मदिरो के प्रागण मे ही प्रदर्शित होती थी, श्रत मदिरो के वैभव की 
उन पर स्पष्ट छाप है । 


जयपुर (उडीसा) मे श्राज भी अनेक कठपुतली-परिवार अपनी पुतलियो 
को आधुनिक प्रभावों से वचाकर दीन-हीन श्रवस्था मे मौजूद हैं । इनके घरो 
में पुरातवन कठपुतलियों के श्रनेक सग्रह झ्राज भी विद्यमान हैं तथा जिन 
विशिष्ट सुसज्जित रगमचो पर वे कालान्तर मे प्रदर्शश होती थी, उनके 
ध्वसावशेप भ्रव भी उनके घर के अटारे में परिलक्षित हो सकते हैं। भारतीय 
नाट्यसघ के दिल्ली स्थित कठपुतली सग्रहालय मे इन पुरातन पुतलियों और 
उनकी साज़-सज्जाओो के अ्रनेक श्रव्ेष बडे सुन्दर ढग से प्रदर्शित किये गये हैं । 
यूरोपीय सम्रहालयों मे भी इन पुतलियों के अनेक नमूने बडे कलात्मक ढग से 
सग्रहीत हैं। लेखक ने अपनी यूरोपीय यात्रा मे म्युनिक स्थित स्टूट सम्रहालय 
मे, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ कठपुतली समग्रहालय है, राजस्थानी, उडीसी, 
भारतीय छायापुतली श्रादि के अनेक ऐसे नमूने देखे हैं जो भारत मे भी उपलब्ध 
नही हो सकते हैं । भारतीय पुतलियो की रगमचीय साज़-सज्जाशो के भी कई 
नमूने वहाँ विद्यमान है । 
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भारतीय पुतलियो का चरम उत्कर्प देखने तथा उनके भ्रति पुरातन वैभव 
के दर्शन करने के लिये हमे जावा, सुमात्रा तथा इण्डोनेशिया की पुत्तलियों का 
अ्रध्ययन करना पडेगा। पुतलियों की इतनी परिपक्व और सुन्दर विरासत 
उन्हें भारत से ही प्राप्त हुई है । अतर इतना ही है कि हम भारतवासियो ने 
उस वैभव को खो दिया है श्रौर इन पूर्वी-दक्षिणी एशियाई देशों ने अपनी 
प्रतिमा द्वारा उस वेमव की अभिवृद्धि की है । रुमानिया में होने वाले द्वितीय 
एवं तृतीय श्रतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोहो मे लेखक को इन देशो की पुतलियाँ 
देखने श्रौर उनके श्रष्यपन करने का सुअवमर प्राप्त हुआ था । उतके कथा- 
प्रसंग, पुतलियों की साज़-सज्जा, नाट्यविधा, प्रस्तुतीकरण श्रादि भारत की 
ही देन हैं। जिस उच्चस्तरीय वाट्य-स्वरूप के रूप में ये आज मी वहाँ 
प्रतिप्ठित हैं, उसी तरह भारत में भी उनका किसी समय परम आदर था । 
इन देशो की भारतीय पुतलियाँ मानवीय नृत्य की टक्कर लेती हैं। मानवीय 
ताट्यविधायें जितनी श्राज इन देशों मे विकसित हैं उत्तती ही कठपुतलियों 
का वहाँ विकास हुआ है । 
मारतीय नाट्य की जननी कठपुतलियाँ हमारे देश मे जिस स्थिति मे 
झाज विद्यमान हैं उससे यह कल्पना नहीं करनी चाहिये कि हमारी पुरातन 
पुत॒लियाँ भी इसी तरह पिछड़ी हुई और अविकसित थी । मानवीय नादय की 
लगमग समी विधायें पुतलियो की कल्पना से ही साकार हुई हैं। उन्ही 
पुतलियों ने मानवीय पात्रों को वाचन की शक्ति प्रदात की है। मानवीय पात्रो 
की साज्-सज्जाओ, उनके रग, परिधान, अलकरणा श्रादि का पूर्ण प्रभाव है। 
मानवीय पात्रों के इन सब आगिकी साज-सज्जाओ के प्रयोग सर्वप्रथम पुतलियों 
पर ही हुए । वाचन तो सर्वप्रथम पुतलियों पर ही आरोपित किये गये । नर्तंन 
प्रादि की भगिमाओ्रो का परीक्षण भी सर्वृप्रथम पुतलियो पर ही हुआ ) रगमचीय 
पस्‍स्तुतीकरण तो मानवीय नादयो ने ज्यो का त्यो कठपुतलियो से ही ग्रह किया 
है। ऐसा ज्ञात होता है जैसे कि किसी स्वरूप को सजाने तथा उसे विविध क्रिया- 
कलापयुक्त बनाने के लिये सर्वप्रथम पुतलियो के रूप मे मोडल (४००७) बनाये 
गये तथा उत्तर पर रग, परिघान, भ्राकृति सृजन श्रादि के पूर्व प्रयोग करके ही 
मूल मानवीय पात्रों को रममच पर लाया गया | पुतलीनादय जब देश में 
परिपक्व हुए, उनमें जनरजन तथा जनशिक्षरा की पूर्णो सामथ्यें श्राई तथा 
उनकी समस्त विधायें चरमोत्कर्प पर पहुँची तमी मारतीय नाट्य ने हमारे देश 
में जन्म लिया | यद्यपि मानवीय नादूय किसी भी तरह पुतलीनाद्य की हुबह्‌ 
अनुकृति नहीं है फिर भी उसकी समस्त प्रेरणा पुतलीनादय से प्राप्त हुई, इसमें 
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कोई संदेह नही है । यही कारण है कि पुतलियो का प्रतिनिधि सस्कृत्त नाट्य 
का सूत्रधार न केवल साधाररा पात्र है, वल्कि वह समस्त मानवीय नाद्य का 
निदेशक भी माता गया है ! 


लोकनादयो की विशेषताएँ 


प्रन्य लोककलाझो की तरह ही किसी भी लोकनाट्य का कोई विद्विष्ठ 
रचयिता नही होता । वह समस्त समाज की अभिव्यक्ति का प्रतीक तथा अनेक 
प्रतिमाओं के सम्मिलित चमत्कार का एक साकार स्वरूप होता है । उसमे 
जन-जीवन की मावनाझो तथा उपलब्धियो की प्रतिच्छाया होती है तथा नाटक 
की सफलता-अ्रसफलता का भागीदार समस्त समाज होता है । 

आ्राज हमारे देश मे जो विविध क्षेत्रीय नाट्य उपलब्ध होते हैं, उनमे 
गधिकाश तो ऐसे हैं, जो विशिष्ट लेखको की देव हैं और जिन्हें लोकनादयों 
की सज्ञा श्रवश्य दी जाती है, परन्तु वास्तव में वे उस श्रेणी मे नही आते हैं । 
लोकगीतो की तरह लोकनास्यो के स्वाभाविक सृजन की प्रक्रिया इतनी सहज 
भौर सरल नही है । लोकगीत एक व्यक्ति की प्रतिमा की उपज है, जो वाद 
में भ्रनेक सामाजिक प्रतिभाञ्नो के समिश्रण से लोकगीतो का दर्जा प्राप्त करता 
है। परन्तु ताग्य प्रारम्भ से ही किसी भी व्यक्तिविशेष की उपज नही हो 
सकता । उसका प्रारम ही सामाजिक प्रतिमा की उपज है। गीत की तरह 
उसकी उत्पत्ति व्यक्ति से नही होकर समष्टि से होती है । 

समष्टिगत सृजन एक श्रत्यत जटिल और उलझी हुई प्रक्रिया है। समाज 
जिन घाभिक, सामाजिक तथा राजनैतिक भावनाओं से शआआञक्रान्त रहता है 
उनकी गहरी छाप सामाजिक मानस पर अ्रकित हो जाती है श्र मनुष्य के 
जीवन का प्रत्येक पक्ष उनसे ओतप्रोत रहता है। यदि वह सामाजिक भावना 
प्रवल घामिक चेतना के रूप मे प्रकट होती है श्लौर उसका लग्यव किसी महान्‌ 
घामिक व्यक्तित्व से है, जो समाज का घामिक नेतृत्व ग्रहण कर लेता है, तो 
समस्त समाज उस व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित होता है । उसके अवसान 
के बाद भी उसका यह लोकिक व्यक्तित्व आध्यात्मिक व्यक्तित्व वन जाता है । 
जनता उसे अपनी श्रट्टट श्रद्धा और भक्ति का पात्र बना लेती है, उसकी ग्रुण- 
गाथायें गाने लगती है तथा उसकी स्मृति से पं, समारोह मनाती है । उसके 
व्यक्तित्व के सबध मे गीत रचती है, स्मारक बनाती है, पुजा अर्चन करती है । 
श्रचेन, स्मरण के ये ही विविध साधन अनुकृतिमुलक वनकर विशाल जन- 
समूह के बीच नतेन, गायन तथा कथा-प्रवचन के रूप ले लेते हैं । शने शमे 
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ये हीं गीत, प्रवचन, भजन, कथोपकथन आदि उस व्यक्तिविशेष के जीवन 
संबंधी प्रसगो की माँकियो का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। गेय वोल को गायक 
स्वर देता है । स्वायो तथा अ्रनुक्ृतिमुलक काँकियो को भाषाकार सवाद प्रदान 
करता है, विविघ क्रियामूलक प्रसंगो को नर्तक पदचापो में वाघकर क्रियाशील 
बनाता है तथा क्रॉकीकार की करु्पना को सामाजिक मस्तिप्क रंगमच पर 
प्रस्तुत करता है । 


ऐसे मीमकाय, राष्ट्रीय तथा बृहत्‌ सामाजिक महत्त्व के ताटक किसी भी 
समाज या राष्ट्र के जीवन मे युगो से चले झा रहे हैं। प्रत्येक संवेदनशील तथा 
आक़ान्त क्षणों मे इन वृहत्‌ नाटकों का कलेवर उत्तरीत्तर बढता जाता है। 
उनमे प्रयुक्त गीतों में ताकत आती है। उनके कथोपकथन तथा दृत्य परिपक्व 
हीते रहते हैं और कालान्तर में किसी आध्यात्मिक तथा सामाजिक महत्त्व के 
व्यक्तित्व के इ्दे-गिर्द एक अत्यन्त समर्थ नाटक गुयता जाता है जो आये दिन 
विशिष्ट प्रसंगों पर भ्रभिनीत होकर उस युगप्रवर्तेक नेता की स्मृति श्रौर शिक्षा 
को कायम रखता है। ऐसे नाट्यो मे यह पता नही लग सकता कि उन्तके गीत 
किसने लिखे हैं, कथाप्रसय का चयन किसने किया है तथा कथोपकथन किस 
व्यवस्था से नाठक को सार्थक और जोरदार वनाता है । ऐसे नाटक बहुक्षेत्रीय, 
दीघेजीवी तया वहुसरूपक जनता को प्रभावित करनेवाले होते हैं । 


ऐसे स्थाई मूल्य वाले दीघंजीवी नाटक श्रधिकांश घाभिक व्यक्तित्व के 
साथ ही ग्रुथे हुए होते हैं श्रौर उनका प्रचार और प्रसार क्षेत्र भी बड़ा होता है । 
सामाजिक व्यक्तित्व पर श्राघारित नाटक सव्या मे च्यून और प्रभाव मे सशक्त 
नहीं होते । ऐसे व्यक्तित्व वबहुघा विवादास्पद होते हैँ। समाज के किसी एक 
वर्ग को उनके सिद्धान्त ग्राह्म होते हैं तो दूसरे के लिये वे ही निरर्थक भ्रौर 
घातक सिद्ध हो सकते हैं ॥ समाज का प्रगतिशील पक्ष ऐसे व्यक्तित्व का पुजारी 
होता है और श्रप्रगतिशील लोग उसके घोर विरोधी होते हैं॥ यही कारण है 
कि वास्तविक लोकनाव्यो की सूची में सामाजिक नाटको की सख्या बहुत कम 
होती है । बहुधा तो ऐसे सामाजिक तत्त्व घामिक नाटको के साथ ही जुड़े रहते 
हैं क्योकि समाज को श्रादेश-निर्देश का कार्य सवबंदा ही घर्माचार्यो के जिम्मे 
रहा है। मारत की सांस्कृतिक श्लौर सामाजिक परम्परा मे समाज-सुघार और 
घ॒र्माचरण मे पहले कोई विशेष श्रन्तर नही था। धर्म के श्राचरण तथा परंपरागत 
धर्मेपरिषाटी के अनुशीलन पर आधारित समाज-सुधार ही समाज-सुघार समझा 
जाता था। निरे समाज-सुधार की वातें कहने वाले तथा तद॒विपयक श्राचरण 
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करने वाले का प्रभाव समाज पर विशेष गहरा नहीं होता था। इसी तरह 
ग्रनेक ऐतिहासिक प्रसंग, जिनमे धर्म तथा राष्ट्र के लिये त्याग, तपस्या तथा 
बलिदान के कृत्य जनता के हृदय पर भ्रमिट छाप छोडते हों कभी-कमी जब- 
रुचि को पा जाते है श्ौर वे भी राँकियो, समारोहो तथा स्घृति-दिवसो का 
रूप धारण कर लेते हैं। उनका एक शत्यन्त स्थूल रूप पहले खेल-तमाशों के 
रूप से जनता के समक्ष आता है, तत्सबधी गीतो की प्रारम्भिक घुत मे अनेक 
घुने मिल जाती हैं, दृत्य की पदचापों मे श्रनेक चापें आत्मसात्‌ होती हैं, 
एक चरित्र के श्रभिनय के लिये श्रनेक पात्र रगस्थली में उतर श्ञाते हैं तथा 
इस प्रकार के प्रारम्मिक रूपक की रूपरेखा निर्धारित करने के लिये समस्त 
जनमानस तैयार रहता है । 


मौलिक लोकनाव्यो का विकास उक्त कथन के अनुसार होता रहता है । 
जनमानस की रुचि तथा श्रन्य मनोरजनात्मक तत्त्वों तथा साधनो के श्रनुसार 
उनसे परिवर्तेन होता रहता है। उदाहरण के रूप मे उत्तरप्रदेश की पुरातन 
रामलीला ही को लीजिये। वह मूलरूप मे कुछ भौर ही थी परन्तु कालान्तर 
में पारसी नाठक तथा अन्य नाव्य-प्रकारो के प्रभाव से उसमे हृश्यावलियो के 
परदो का उपयोग होने लगा और बहुस्थलीय वास्तविक स्थितियो पर प्रदर्शन 
होने की श्रपेक्षा उसका प्रदर्शन एक ही रगमच पर पारसी नाटको की तरह 
होने लगा । कलेवर की दृष्टि से भी इन रामलीलाशो ने तुलसीकृत रामायण से 
अपना कथोपकथन प्राप्त किया । सर्वाधिक परिवर्तन तो यह हुआ कि उनका 
सामाजिक प्रदर्शनकारी रूप व्यवसायिक रामलीलाओ मे परिवर्तित हो गया । 


मथुरा-वृन्दावत की रासलीलाशो ने भी अपनी मौलिक नृत्यशैली को 
कत्थकनृत्य-शैली से परिवर्तित कर दिया और उनके लोकधर्मी स्वरूप को 
शास्त्रीय सगीत की श्र्‌ पद-शैली ने श्रत्यधिक प्रमावित किया | वृन्दावनी रास- 
लीला का आधुनिक स्वरूप वास्तव मे उसके उस मौलिक लोकधर्मी स्वरूप मे 
नही है जो श्राज भी गुजरात के “रासडो, गरवारास' राजस्थान की “रासधारी' 
तथा 'रासक' में विद्यमान है। वह धीरे-धीरे श्राचार्यो श्लौर पडितो के ससर्ग 
से प्राय शास्त्रीय स्वरूप वन गया। इसी तरह बगाल की जात्रा का भी पूरा 
रूपान्तर हो गया। एक समय ये जात्राएँ, खेलकूद, स्वाँग, कीतन, सवाद, गीतो 
के रूप मे तथा भक्तजनो की यात्रा के रूप मे थी जिनमे भक्तजन अपने इष्टदेव 
की विविध भाँकियो को श्रपने यात्राकाल मे प्रदर्शत करते चलते थे । चैतन्य 
महाप्रभ्ुु के रामय तक भक्तजन कृष्णमक्ति को प्रधानता देने लगे और ये सभी 
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यात्राएँ कृष्ण-जीवन से सवधित हो गईं । घीरे-घीरे इन यात्राओ ने भी अन्य 
लोकमास्यो की तरह ही समकालीन नास्यशैलियो से प्रभाव ग्रहरा करना शुरू 
किया | ये यात्राएँ व्यवसायिक मडलियो की धरोहर वन गई श्रौर रईसो और 
धनिको के मनोरंजन का माध्यम बन जाने के कारण उनमे अनेक आधुनिक 
विपय समाविष्ट हो गये । भेवाड़ प्रदेश की रासधारी, जो किसी समय राम, 
कृष्ण जीवन सवधी प्रसंगो की एक अत्यन्त लोकरजनकारी सामुदायिक नास्यशैली 
थी, श्राज राजा केमरीसिह, अमरसिह राठौड़ आदि ऐतिहासिक पुरुषो के कथा- 
प्रसंग अपनाने लगी है । 


इस तरह सैकडो वर्षों के निरतर प्रयोग-उपयोग से धामिक तथा 
अनुष्ठानिक नाटक विशेष स्वरूप घारण करने लगते हैं और उनके अग- 
प्रत्यग विकसित होने लगते हैं । इतकी शैलीगत नीवें गहरी होने लगती हैं श्रौर 
उनके प्रचार-प्रसार क्षेत्र की अभिवृद्धि के साथ ही वे जीवन के साथ अनुष्ठान 
की तरह जुड जाते है। उन्तकी अभिनय, रचनाविधि, प्रस्तुतीकरण, गायन, 
नतेन तथा रगमचीय प्रकटीकरण की शैली भी रूढ होने लगती है । उनकी 
घुनें निर्धारित हो जाती हैं, तथा मावाभिव्यजनकारी नृत्य-मुद्राएँ मी निश्चित 
'हो जाती हैं। कवित्त तथा गीत-रचना के विविध छन्द-प्रकार भी एक विशिष्ट 
परम्परा में पड जाते हैं, वाद्य-चादन श्रादि के निश्चित बोल, परन आदि नियमो 
से वँंघ जाते हैं। ऐसी एक प्रगाढ़ सारगभित श्ौर अनुमवगत परम्परा कायम 
होने के बाद अनेक ऐसे रचयिता भी प्रकट हो जाते हैं जो स्वय उक्त मर्यादाओ्ो 
में रहकर नाट्यरचता करने लगते हैं ॥ उनके गीत, कवित्त श्रादि परम्परागत 
घुनो तथा छदो में ही रचे जाते हैं। उनकी नाख्य प्रस्तुतीकरण की शैली भी वही 
होती है । ,केवल विपय का चुनाव रचियता अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं । 
ऐसे स्वरचित नाय्य भी श्राजकल लोकनास्थो में ही शुमार होते हैं। यथपि उनकी 
रचनाविधि सामाजिक कसोटी पर नहीं उतरी है फिर भी उनमे पारपरिक 
तथा शैलीगत साम्य होने के नाते उन्हे भी विद्वानो ने लोकनाट्य ही माना है । 


पिछले १०० वर्षों मे लिखे हुए राजस्थान के लगभग सभी लोकनाख्य 
(चव्याल) ऐसे हैं, जिनके साथ विश्विष्ट लेखक जुड़े हुए हैं प्रौर जिनके नामों 
से ही उनके उप्राल चलते हैं। थे सभी ख्याल उत्तरप्रदेश की रामलीला, 
रासलीला, वगाल की जाज़ा, दक्षिण भारत के यक्षनाव्य तथा यक्षग्रान की 
तरह अनुष्ठानिक नाय्य नहीं हैं, फिर भी शैलीगत परम्परा का उनमें निभाव 
होने के कारण ये लोकनास्थ ही में शुमार हैं । इन स्वरचित लोकनास्यो मे कुछ 
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ऐसे भी हैं, जो प्रदर्शित होने पर लोकरुचि को पकड लेते हैं श्रौर जनता उनके 
कलेवर को वढाती जाती है। अकुर रूप मे लिखा हुआ्ना या पनपाहुआ ऐसा 
नाठक कालान्तर में कल्पवृक्ष के रूप में विकसित होता है और वैयक्तिक प्रतिमा 
के बदले वह सामाजिक प्रतिमा का प्रतीक वनता है। ऐसी स्थिति में ऐसे 
नाटकों का लेखक प्रकट रूप मे भ्रवश्य रहता है, परन्तु वास्तव मे वह समाज 
ही का प्रतिनिधित्व करता है | ऐसे लेखक, जो अपने मूल नाटक मे समाजी- 
करण का स्वागत करते हैं भौर अ्रपना व्यक्तित्व उनमें तिरोहित कर देते हैं, वे 
समाज द्वारा पूजे भी जाते हैं श्रौर उनकी कृति श्रत्यधिक फनती-फूलती भी 
है । समाज द्वारा उपलब्ध हुई इस ख्याति को भी वे समाज ही को देते हैं, 
परन्तु ऐसे लेखक, जो भ्रपनी कृति मे सामाजिक प्रतिभा का स्वागत नही करते, 
उसमे किसी प्रकार का सशोधन-परिवर्धन स्वीकार नही करते, उनकी कृति 
उनके जन्म के साथ ही मर भी जाती है। 


मध्यप्रदेश के माच और तुर्रा कलगी के अनेक खेल ऐसे हैं जिन पर 
विशिष्ट लेखकों के नाम अ्रंकित है। महाराप्ट्र मे मी कई तमाशे विशिष्ट 
लेखको द्वारा लिखे गये हैं । उनमे से कुछ तो विकास की इस चरम सीमा तक 
पहुँच चुके हैं कि वे थियेटरों मे श्राघुनिक नाटकों की तरह ही खेले जाते हैं । 
वगाल श्रोर श्रासाम की कई जात्राएँ भी श्राघुनिक साज़-सज्जाशो के साथ 
थियेटरों मे खेली जाने लगी हैं । लोकनाट्यो कया यह आ्राघुनीकरण उनके लिये 
विक्तिमूलक न होकर निश्चय ही विकासमूलक है। उन्हें समाज के वौद्धिक तत्त्वो 
का भश्राश्नय मिल जाने से वे विकासोन्मुख हैं। हीर रांका, सोहनी महिवाल, 
मूमल महेन्द्र, ढोला मारू, मीरा मगल जैसे पजावी और राजस्थानी लोकनाट्य 
भी शिक्षित समाज का ध्यान श्राकषित करने लगे हैं श्रौर उन्हे नया जीवन 
मिला है। इसी तरह श्रान्त्र, कन्नड तथा केरल देश के यक्षगान, यक्षनाट्य, 
कथकली तथा कामनकोद्द नास्थ जो कि उत्तर भारतीय लोकनास्यों से कही 
भ्रधिक सस्क्ृत नाटको से प्रभावित हैं. श्राधुनिक रगमच की झनेक परम्पराओं 
को अपने मे समाविष्ठ कर श्रधिक प्राणवान वन गये हैं। गुजरात के प्रमुख 
नृत्यकार श्रीयुत जयशकर सुन्दरी ने तो भवाई नाटक को आराघुतीकरण के रग 
में इस तरह रगा है कि उसमे पुन जीवन का सचार हुमा है । 


विशुद्ध लोकनाथ्य की कृतियाँ वे हैं जिन पर किसी लेखकविशेष का 
नाम जुडा नही रहता भौर जिनके प्रसंग विस्तृत जनमानस पर युगो से श्रकित 
रहते हैं। ऐसे नाठक वहुधा भ्रलिखित होते हैं। उनके कथानक सर्वविदित 
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घामिक, आध्यात्मिक तथा ऐतिहासिक प्रसंग होते है। ये नाटक बहुधा 
विश्व खल और पथ-विचलित जनता के समक्ष मानवीय श्रादर्श उपस्थित करने 
के लिये अवतरित होते हैं । इन नाटको की परम्परा बहुत पुरानी होती है श्रौर 
वे राष्ट्रीय और सामुदायिक महत्त्व के नाटक होते हैं जी बहुघा किन्‍्ही विशिष्ट 
प्रतगों तथा अनुष्ठानिक पर्वों पर खेले जाते हैं। इन नाटकों के कथानक तथा 
उनके द्वारा निरूपित आदर्श और उनकी परम्परागत मान्यताएँ इतनी प्रवल 
होती हैं कि उनके अभिनय मे विशिष्ट रगमचीय उपकरणों तथा प्रदर्शनात्मक 
दक्षता हारा जनता को प्रमावित करने की आवश्यकता नही होती । वे बहुघा 
ऐसे महापुरुषों की जीवन-घटनाओ से सवधित रहते हैं, जिन्हें समाज युगो से 
प्रयाढ स्नेह और श्रद्धा की दृष्टि से देखता है ! 


लोकनादयो मे घाधिक तथा सामाजिक आदर्श उपस्थित करने वाले 
नाठको के अलावा ऐसे नाटक भी बहुत प्रचलित है, जिनमे कमी-कमी सामाजिक 
आादर्शों की पूरीन्यूरी श्रवहेलना रहती है । इन नाटको में श्यू गारिक पक्ष की 
प्रधानता रहती है तथा जीवनादर्शों से कही भश्रघिक पारिवारिक आनन्द तथा 
हलके-फुलके मनोरजन की ओर सबसे झधिक घ्यान रहता है । कभी-कमी 
समाज का सनचला वर्ग ऐसे नाटकों के इन भ्रसामाजिक तत्त्वों पर श्रवायास 
ही भ्राकर्षित हो जाता है श्रौर उनके साथ अपनी कुप्रवृत्तियों और चेष्टाओ को 
श्रात्मतात कर लेता है। ऐसे प्रसयो मे श्रनेक असामाजिक तत्त्वों को प्रश्नय 
मिलता है । नादूय में प्रकट होने वाली कुलटा तारी सती स्त्री से कही भ्रघिक 
लोकप्रिय वन जाती है । लुटेरा पात्र ईमानदार पात्र से अधिक पसन्द किया जाता 
है। इब्कमिजाज़ नौजवान पात्र चरित्रवान युवक पात्र से वाज़ी ले जाता है । 
विवाहित स्वी-पात्र से कही अ्रधिक छिप-छिपकर प्रेम करने वाली मनचली 
स्त्री-पात्र दर्शकों के मन की साम्राज्ञी वन जाती है | राजस्थान के इश्कवाज़ 
पनवाडी, छैला दिलजात, छोटा वालम नामक ख्याल तथा मध्यप्रदेश के माचों 
में छवीली मटियारिन तथा नौटकियों मे श्रांख का जादू, जवानी का नशा, 
सियाह पोश आदि लोकनाद्य भी इसी कोटि के हैं। रात-रात मर अ्रसख्य 
जनता इन नाठको के प्रदर्शंवो का लाभ लेती है, उनकी स्वरलहरियो तथा 
उेत्यभग्रिमाओं से श्रात्मविभोर हो जाती है। ये नाटक कला की हृष्टि से 
भ्रत्यधिक कुशल नाटक होते हैं और दर्शक उनकी अदायगी की कलात्मक 
- फारीयगरी में इतने उलक जाते हैं कि उनके हीन चरित्रनायको का उन पर कोई 
ऊश्रमाव नही पड़ता । ये अतिशय मनोरजनकारी नादूय वशेकों को नाच, गान, 
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हँसी, मज़ाक ही मे इतना उलका देते हैं कि ये अ्रमामाजिक चरित्र उन पर 
कोई प्रभाव नही डालते । पतित्नता दर्शक स्त्रियाँ भ्रष्ट नाद्य-पात्र को घृणा 
से नहीं देखती, ईमानदार दर्शक वेईमान नांद्य पात्र का तिरस्कार नहीं 
करता । वह खूब जानता है कि समस्त नाटक मे इन सब पात्रो की सृषप्ठि केवल 
मनोरजन के लिये हुई है और वे सव भ्रसल नहीं हैं, नकल हैं । दशेक यह भी 
खूब जानता है कि ये नाटक, जो समाज का क्रुत्सित चित्र प्रस्तुत करते हैं, 


मनुष्य की आँखें खोलने के लिये हैं और पथश्रप्ट को उनसे सतर्क रहने का 
सबक सिखलाते हैं । 


इन चाटको के श्रत्यधिक श्यूगारिक तथा अ्रसामाजिक कुप्रभावों का 
प्रतिशोध करने के लिये उन्हे श्रतिशय कलात्मक श्रौर प्रमावशाली होना शझ्ाव- 
श्यक होता है। इन नादयों के श्रभिनेतां श्रतिशय कलाप्रवीण, नाट्यमर्मज्ञ 
एव कुशल प्रदर्शक होते हैं। वे वहुधा व्यवसायिक मडलियों द्वारा ही प्रदर्शित 
होते हैं। इन नाटकों मे भी वे ही नाटक सर्वाधिक लोकप्रिय होते हैं, जिनमे 
अ्धिकाधिक सामाजिक गुण विद्यमान हो और जिनके क्रमवद्ध सृजन मे समाज 
का अधिकराधिक हाथ हो तथा जिनका प्रत्यक्ष लेखक केवल निमित्तमात्र हो । 
ऐसे नाटक निम्न श्रादर्शी होते हुए भी जनता के कठो के हार होते हैं तथा 
उनके कुचरित्र तथा कुत्सित पात्र भी जनता की रुचि को पक्रड लेते हैं । 


समाज के बौद्धिक तथा सास्कृतिक विकास के साथ ही इन नाटकों की 
अ्रभिवृद्धि होती रहती है और समाज के कलात्मक स्तर के भ्रनुसार ही उनका 
कलात्मक स्तर बढता रहता है। वे चाहे कितने ही उन्नत हो जावें, कितनी 
ही कलामर्मज्ञ व्यवसायी मडलियाँ उनका उपयोग करें, परन्तु वे अपना लोकधर्मी 
गुण नही छोडते । बंगाल की अनेक जात्राएँ, महाराष्ट्र के कई तमाशे और 
झाध्र तथा कन्नड के यक्षनास्थ श्राधुनीकरण की प्रक्रिया से श्रोतप्रोत होकर 
थियेटरो और नाय्यग्रहो मे प्रदर्शित होने लगे हैं। केरल का कथकली और आांध् 
तथा कर्नाटक का यक्षगरान-ताल्य सेकडो वर्षो की सामाजिक तथा लोकपघर्मी 
परम्पराञ्रो के साथ ही पिछली १८ थी शताब्दी से शास्त्रीय तत्त्वो को ग्रहण 
करने मे सलस्न हैं । परिणाम यह हुआ कि इनके प्रदर्शनो मे अत्यधिक कला- 
प्रवीणता भर मर्मज्ञतों की आवश्यकता होती है श्रौर अनेक श्ञास्त्रीय जन उन्हे 
शास्त्रीय नास्यो मे भी शुमार करने लगे हैं। परन्तु इनकी समस्त श्ञास्त्रीय विशेष- 
ताएँ और नास्यविधाएँ श्राज भी जनसुलभ रुचि के श्रनुसार ही प्रगति पर पहुँची 
है, इसलिये वे इतनी उच्चत श्रवस्था मे भी लोकनाव्यों में ही शुमार हैं । दक्षिण 
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भारतीय जनता की बौद्धिक और कलात्मक रुचि इतनी बढी हुई है, इसलिये 
उसकी समस्त लोककलाएँ घीरे-घीरे शास्त्रीय कलाओ के समकक्ष पहुँचने की 
कोशिक्ष मे हैं। वुन्दावत की रासलीलाएँ भी बडे-बडे समृद्ध वैष्णव मन्दिरो के 
सम्पन्न वातावरण में बढे-वडे पंडितों और ब्राह्मणों हरा परिपोषित हो ने के 
कारण शास्त्रीय तत्वों से मारी-मरकम हो गई हैं, फिर भी उनका प्रस्तुती- 
करण का ढग भौर दर्शको की अभिरुचि को देखते हुए वे अ्रभी भी लोकनास्य 
की श्रेणी मे ही जाती हैं। उड़ीसा की उडीसी दृत्यनाव्य-शैली, जिसका 
विकास अनेक उडीसी यात्राओ तथा कुचपुडी शैली के नास्यो के रूप से पिछले 
वर्षों मे हुआ है, पुरी के मदिरो में आ्राचार्यों के ससर्ग से शास्त्रीय तत्त्वों को 
अपनाने लगी हैं । इसके लोकतत्त्व वडी तेज़ी से लुप्त हो रहे हैं। भ्राज तो ये 
तृत्यनाव्य न तो लोकशैली ही मे शुमार हैं न शास्त्रीय शैली मे ही । 


लोकनाट्य का समाजीकररण एवं व्यवसायीकरण 


लोकनास्यो का सृजन सवंदा ही एक प्रवल सामाजिक प्रक्रिया है। किसी 
विशिष्ट सामुदायिक प्रसंग पर उनका अभिनय होता है। अनेक सामाजिक 
प्रतिभाएँ उनका मिलकर प्रदर्शन करती हैं । उनके लिये विशिष्ठ रगमच वनाया 
जाता है तथा प्रदर्शन सवंधी सभी सामग्रियाँ जुटाई जाती हैं । अभिनेता अ्पत्ती 
पोशार्के स्वय लाते हैं। संगीतकार अपना सार्वजनिक क्तेंव्य निभाने के लिये 
साजो के साथ अपनी सेवाएँ देते हैं ।॥ गाँव का रगरेज नि शुल्क पोशाकें रंग 
देता है। दर्ज़ी नि शुल्क कपडे सींता है । रोशनीवाला नाई नि शुल्क रोशनी का 
प्रवन्ध करता है। गाँव का हलवाई श्रपनी तरफ से निशुल्क जलपान का 
आयोजन करता है । गाँव का खाती रगमच बनाने मे अपनी नि शुल्क सेवाएँ 
प्रदान करता है। गाँव के संगी, भिश्ती श्रादि भी सफाई तथा छिंडकाव में 
किसी से पीछे नही रहते । सामाजिक स्तर पर इन नाटको का प्रदशेन होता है । 
इसलिये सभी कलाकार खुलकर श्रपना प्रदर्शन करते हैं और उनकी अ्रभिनया- 
त्मक दुबंलता की झोर कोई भी ध्यान नही देता । यदि कोई श्रभिनेता गाने 
में कमज़ोर है तो दर्शक तुरन्त गाकर उसकी कमज़ोरी को छिपा देते है । 
यदि किसी नृत्यकार की ऋृत्य-श्रदायगी ठीक नहीं है तो दर्शको मे से कोई 
प्रवीण कलाकार रगमच पर चढकर उसकी कमी को पूरी कर देता है। 
इस तरह नाटक के समस्त युण-दोष जनता के ग्रुण-दोप बन जाते हैं भौर 


दर्शक-प्रदर्शको के बीच एक भारी सहानुभूति का वातावरण परिलक्षित 
होता है । न्‍ 
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इस तरह सामुदायिक स्तर पर प्रदर्शित होनेवाले चाठफ़ों में कुछ नाटक 
ऐसे भी होते है, जो जमझचि को सर्वाधिक पकड लेते हैं ॥ उनकी रचना तथा 
गीतनृत्य-विधि मे एक विशेष आकर्षण होता हैं। उनके सफव प्रदर्शन में 
कभी-कभी प्रवीण गायक तथा नतंक की आवश्यकता होती है तो गांव के लोग 
स्वय किसी निकटवर्ती गाँव या शहर से किन्ही प्रवीण कलाकारों को रंगमच 
पर लाते हैं श्रौर उनकी सेवाएँ नि शुल्क या सशुल्क उपलब्ध करते हैं । ऐसे 
कलाकार कुछ ही समय मे अ्रपनी कलात्मक अदायगी के कारण चमक उठते 
हैं श्ौर गाँव-गाँव, नगर-नगर में होनेवाले ऐसे प्रदर्शनो में वे बुलाये जाते हैं । 
उनके विना थे प्रदर्शन फबते भी नही हैं और जनता भी उन्हीं का नाम सुनकर 
कोसो दूर से दर्शनार्थ उमड पडती है । धीरे-घीरे लोकरुचि तथा जनता का 
आग्रह देखकर ही ये विशिष्ट कलाकार अपनी नाट्य मडलियाँ स्वयवना लेते 
हैं श्ौर पूवप्रचलित लोकनास्यों मे नानाप्रकार के रण भरकर उनको श्रत्यधिक 
चमत्कारिक बनाते हैं। प्रचलित नाव्य गीतो को वे श्रत्यन्त श्राकर्षक ढंग से गाते 
हैं शनौर उनकी स्वररचनाओ को श्रत्यधिक मनोरजक बनाते हैं । उत्यो को वे 
अ्रत्यधिक चमत्कारिक करके प्रस्तुत करते हैं। उनके स्वय के सान्जिदे होते हैं 
जो अत्यधिक चमत्कारिक ढग से वजाते हैं श्ौर प्रवीण कलाकारो की भदायगी 
में चार चाँद लगाते हैं। इस तरह के व्यवसायिक प्रयोग से नाट्य श्रत्यधिक 
परिपुष्ट होता है और जनरुचि को श्रपनी श्रोर श्राकपित करता 'है ! इस प्रक्रिया 
से नाटक का कलेवर भी बढता है भौर उसके श्रनेक भ्रग, जो सामुदायिक स्तर 
पर परिपुष्ट नही होते हूँ, परिपक्व हो जाते हैं ॥ इन नाठको की प्रदर्णशन-विधि 
भ्रधिक पुष्ट बनती है और समाज मे बिखरे हुए भ्रनेक प्रवीण कलाकार नाटक 
को भ्रपना व्यवसाय वना लेते हैं। इस तरह अनेक नाट्य मडलियाँ कुछ ही 
समय से निखर पडती हैं श्र पारस्परिक होड के कारण नाटकों मे भी 
अधिकाधिक रग भरने लगता है। सामाजिक स्तर के नाटको की तरह ये 
व्यवसायिक नाटक विखरे हुए नही होते । उनमे पर्याप्त मात्मा मे कसावट श्रा 
जाती है | नाटकों के गीत, दृत्यो मे जो पुनरावृत्ति का दोप रहता है वह टूर 
हो जाता है और उनकी जगह नवीन गीत, नृत्यो का समावेश होता है । 
ये नाटक भी रात-रात भर चलते हैं, क्योकि मीलो चलकर दूर-दूर 
गाँवों से आ्राने वाले दर्शक भ्रपनी सारी रात इन्ही प्रदर्शनो मे लगाना चाहते 
हैं ताकि बची हुई रात मे विश्वाम के लिये उन्हे कोई स्थान नही दूंढना पर्डे 
झोर सवेरा होते ही वे सीघे अपने घर लौट जावें । दर्शको के इस आग्रह के 
कारण प्रदर्शनो को विवश होकर ताटक के कलेवर को वढाना पडता है और 
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इस तरह श्रनेक भ्रप्रासग्रिक प्रसस भी मूलनाटक के साथ जुड जाते हैं जिनक 
उनके साथ कोई पम्बन्ध नहीं रहता | पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के कारण अपने 
चाटकों को अधिक झाकर्षक बनाने के लिये उन्हे रगमचीय साधनों आादि में 
कई परिवर्तत करने पड़ते हैं। इन लोकनाटयों मे रगीन परदो तथा नाटकीय 
सामग्री का प्रयोग इसी प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप होने लगा है । यह प्रतिस्पर्घा 
कभी-कभी इतना ईर्ष्यात्मक श्रौर विकराल रूप घारण कर लेती है कि इन 
मडलियो को अपने प्रदर्शन-क्षेत्र तथा जातिगत मनोरंजन के लिये परिवार 
वाँटने पड़ते हैं। इस वबेटवारे से प्रदर्शनों का समय, पारिश्रमिक की रकम तथा 
जातियाँ निर्घारित हो गई हैँ। ये प्रदर्शन अब कई जगह जाति तथा क्षेत्र के 
जीवन में एक परम्परा के रूप में प्रविष्ट हो गये हैं ॥ राजस्थान भौर गुजरात 
की भवाई नाट्य मंडलियाँ इसी तरह जातिगत परिवारो के साथ जुड गई हैं, 
जिन्हें वे निश्चित पारिश्नमिक पर मनोरजित करती है। ये भवाई मडलियाँ इस 
तरह विविध परिवारों के लिये विभक्त होकर अनेक समस्याझ्रो से वच गई हैं । 
राजस्थान का गवरी नाद्य भी एक घा्भिक अनुप्ठान के रूप मे परिपुष्ठ 
हुआ है, जो विधिवत्‌ विशिष्ट मडलियो द्वारा विशिष्ट क्षेत्रो और परिवारों के 
लिये विशिष्ट समय पर प्रदर्शित होता है । भारतवर्ष मे यही एक ऐसी नाद्य 
परम्परा है, जो व्यवसायिक नही होते हुए भी प्रदर्शन की दृष्टि से क्षेत्रीय और 
जातीय आधार पर विभक्त होती है श्र किसी भी श्राथिक प्रलोमन के बिना 
ही डेढ़ माह तक पूरे समय की मंडलियो की तरह गठित होकर अनुष्ठानिक 
रूप से गाँव-गाँव प्रदर्शन करती फिरती हैं । इन व्यवसायिक मडलियो के प्रसार 
के कारण सामुदायिक नाट्य प्रदर्शनो को आघात अ्रवश्य पहुँचा है । सघेसघाये 
_पाव्यप्रदर्शन यदि बिना किसी परिश्रम के ही उपलब्ध हो जावें तो गाँव के लोग 
स्वयं क्यों प्रदर्शन करें ? श्राज से ५० वर्ष पूर्व जब देश मे सामुदायिक नाव्यो 
का वाहुल्य था, तव इन नाटको के लिये विशेष स्थान था, उनके विशेष रग- 
मंच तथा चुबूतरे निर्मित होते थे, विशिष्ट नाद्य-स्तामग्री एक जगह सुरक्षित 
रहती थी, वर्ष भर में कम से कम एक वार नाटक करने के लिये विशिष्ट 
समितियां बनती थी, उनके विद्ञिष्ट चदे एकत्रित होते थे, सामूहिक भोज 
होता था, सब परिवारों को एक बृहत्‌ सास्कृतिक श्रायोजन के रूप मे मिलने का 
भ्रवसर मिलता था । वह एक प्रकार से गाँव का महत्त्वपुर्णो सार्वजनिक त्यौहार 
था। गाँव के श्रनेक उदीयमान कलाकारों को रगमच पर झाकर अपनी प्रतिभा 
दर्शाने का श्रवसर मिलता था । गाँव में कुछ वयोवुद्ध लोग ऐसे होते थे जो 
इन सेकडो वर्ष पुराने नाटकों के श्रलिखित गीत-सवादो के चोपड़े सुरक्षित रखते 
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थे। वे नादय की परम्पराशञ्रो के रक्षक समभे जाते ये। उनके लिये नाद्य 
रगमच पर एक विशिष्ट श्रामन निश्चित रहता था तथा समस्त गाँव उनको 
पूज्य दृष्टि से देखता था । लोकनाट्यो के इस व्यवस्ताबीकरण से निश्चय ही 
नाटयो के सामुदायिक तत्त्वों को क्षति पहुँची है । 


दक्षिण भारत तथा महाराष्ट्र के लगभग सभी लोकनाट्य सामुदायिक 
स्तर से ऊपर उठकर व्यवसायिक स्तर पर पहुँच गये है । इसके मूल मे केवल 
यही कारण है कि जनसाघारण का कलात्मक स्तर झशौसत से ऊपर उठ गया 
है भश्ौर सामुदायिक तथा व्यवसायिक नाट्यविधियों मे वहुत कम श्रन्तर रह 
गया है । महाराष्ट्र का तमाशा जब सामुदायिक स्तर पर था तो उसका 
प्रारम्मिक रूप गम्मतो के रूप में विद्यमान था, उसका सामुदायिक रूप 'गोघल,' 
'स्वार्ग' तथा 'ललित' के रूप मे श्राज भी परिलक्षित होता है । पहले ये ही तमाशे 
'सुरतिया' 'सौगडिया' नरतेकी की सहायता से गीतिकथाश्रो के रूप मे विद्यमान 
थे, बाद मे श्ायरो तथा कवियो की विशिष्ट प्रतिभाञ्रो ने और पेजवाञ्रों तथा 
राजा-महाराजाओो के विशिष्ट सरक्षण ने इनको उच्चकोटि के व्यवसायिक 
तमाशो मे बदल दिया और लावरणियाँ श्रादि प्रचलित घुनो ने उन पर गज़ब 
का रग चढाया । श्राज तमाशा महाराष्ट्र के गाँवो से वाहर निकल कर शहरो 
के बडे-बडे थियेटरो की शोभा बन गया है। महाराष्ट्र के दक्षिणपूर्व के कौकरश 
क्षेत्र मे दशावतार जैसा सामुदायिक लोकनाट्य विशिष्ट कलाकारो झौर श्षास्त्रो 
के सम्पर्क से इसी तरह व्यवसायिक नाटक में परिवर्तित हो गया । 


दक्षिण भारत का यक्षगान और कथाकली नाटक भी अपने लोकपघर्मी 
स्वरूप को छोडकर कालान्तर में व्यवसायिक झौर शास्त्रीय नाटको के रूप में 
वदल गया। यक्षगान का सामुदायिक स्वरूप 'कुरवजु' कभी केवल गीतिकथाओो 
के रूप मे गाँवों मे प्रचलित था, धीरे-घीरे उसने भी अनेक पौरारि[क कथाओं 
को अपने मे समेटकर व्यवसायिक्र नाटयों का स्वरूप पकड लिया । १६ वी 
शताब्दी के राजा-महाराजाञो का सरक्षण प्राप्त होने से वे समी नाट्च यक्ष- 
गानी स्वरूप में श्रा गये, जिनकी श्रदायगी विशिप्तष व्यवसायिक लोककलाकार 
ही करने लगे। १८ वी शताब्दी से पूर्व दक्षिण सारत मे कथकली नाट्य 
केवल कथाग़ान के रूप में विद्यमान था, गाँव के लोग नयग्राडे, मृदग, बासुरी, 
सजीरे श्रादि लेकर श्रपने इष्टदेवो के जीवन सबधी गीत गति झौर दनृत्य करते 
थे, गाँव के खुले वातावरण मे लोगो के सहयोग से ये नाट्य झकुर रूप मे 
प्रस्तुत किये जाते थे। वाद में यही नाटथ-परम्परा नवृदरी ब्राह्मणो की सहायता 


( २०५ ) 


से शास्त्रोक्त नृत्य-सामग्री प्राप्त कर कथकली जैसे समुन्नत तथा अत्यत विकसित 
शास्त्रीय नाटयो में परिवर्तित हुई, जिसका प्रतिपादन विशिष्ट कलाकारों के 
अलावा किसी साधारण कलाकार द्वारा एक असाध्य काये था । 


इन व्यवसायिक तथा शास्त्रीय कोटि के विशिष्ट नाटकों में उच्चकोटि 
के सधे हुए और परमुन्नत कलातत्त्वों के दर्शन श्रवश्य होते हैं परन्तु वे. एक 
सावंजमनिक तथा सामुदायिक समारोह का रूप घारण नही करते । उनमे 
सावेजनिक उत्साह तथा सार्वजनिक सहयोग के दर्शन नहीं होते तथा इन नाव्यो 
के पात्र जनता के स्नेह और श्रद्धा के पात्र नही होते । उत्तर भारत की रास- 
लीलाश्रों, रामलीलातो तथा विशिष्ठ॒ सामुदायिक यात्रा के पात्रो की जिस तरह 
नास्य-समाप्ति पर आरती उतारी जाती है, उनके लिये मिठाइयो श्लौर उपहारो 
के ढेर लग जाते है, उस तरह का सार्वजनिक आदर इन व्यवसायिक नास्यकारो 
को नही मिलता । सामुदायिक नाव्यो के पात्रों को नाव्यारभ से पूर्व मिर्ची की 
घूनी दी जाती है, काले डोरो से उनके हाथो मे गडे बाँघे जाते हैं ताकि उनको 
कोई नज़र न लगे। नाम्य की समाप्ति पर जनता उन्की आरती उतारती है, 
घर-घर उनका स्वागत-सत्कार होता है तथा जिन घरो मे उनका निवास होता 
है वहाँ दीप जलाये जाते है। व्यवसायिक नाट्य श्रभिनेताओं को श्रादर अवश्य 
मिलता है तथा उनकी उपलब्वियो पर उन्हें पर्याप्त मात्रा मे घत भी मिलता है 
परन्तु वे समाज के हृदय में सदा के लिये स्नेहपुर्ण स्थान प्राप्त नही करते । 


सामुदायिक नास्थो के प्रदर्शन हेतु दूर-दूर से शाये हुए दर्शनाथियो के लिए 
समस्त गाँव निवास, भोजन, विश्राम श्रादि का प्रवन्ध करता है तथा उनका 
गाँव के अ्रतिथि के रूप में स्वागत-सत्कार किया जाता है । लोकतनास्यों के 
सामुदायिक और व्यवसायिक स्वरूपों मे एक सामान्य बात अ्रवश्य है जो इन 
दोनो को एक ही जाति मे शुमार करती है, वह है इनका कथानक । नाट्य के इन 
दोनों ही स्वरूपो मे काल्पनिक कथानकों के लिये कोई स्थान नही है । वे ही 
चरित्र लोकनास्यो मे चलते हैं जिनका परिचय जनता को पहले से होता है तथा 
जो उनके जीवन के साथ किसी तरह शनुष्ठानिक रूप से जुडे हुए होते हैं। 
इन पात्रो में श्रधिकाश तो ऐसे होते हैं जो जीवनादर्श के रूप मे उनको प्रेरणा 
देते रहते हैं | इनमे से कुछ पात्र ऐसे भी होते हैं जो कुत्सित एव घृणित होते 
हुए भी पूज्य चरिश्रनायको के चरित्र को उभारनेवाले होने के नाते जनता के 
चिर-परिचित पात्र बन जाते हैं। जनता इन चरित्रो की अभ्रदायगी मे किसी 
प्रकार का परिवर्तन या रूपान्तर नहीं चाहती, न उनसे सम्बन्धित गीत, नृत्य 
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तथा प्रस्तुतीकरण और वेश-विन्यास के तरीको में कोई भी श्राज़ादी पसद करती 
है । यदि उनकी आाकाक्षाओ और स्वीकृत कल्पनाश्रो श्रौर मुल्यों के अनुकूल 
उनके पात्र नही उतरते तो चाहे वह प्रदर्शत सामुदायिक मडलियो द्वारा प्रस्तुत 
किया हुआ हो या व्यवसायिक, वे उस पात्र को रगमच पर एक क्षरा के लिये 
भी नही टिकने देते हैं। यही कारण है कि सामुदायिक मडली के मुकाबले मे 
कोई व्यवसायिक मडली प्रद्न प्रस्तुत करती है तो उसमे किसी प्रकार की 
कमजोरी जनता वर्दाश्त नही करती । इन व्यवसायिक मडलियो हारा कालप- 
निक प्रसगो पर श्राधारित नृत्य-नाटिका प्रस्तुत करने का साहस इसलिये कोई 
नही करता क्योकि वे जानते हैं कि जनता उन्हें तुरन्त उखाडकर फैक देगी । 


लोकनाठयो का प्रस्तुतीकररा तथा दृश्यविधान 

लोकनास्यो की विशेषता इसी मे है कि वे श्रवौपचारिक ढंग से रगमच 
पर प्रस्तुत होते हैं । उतके लिये व्यवस्थित ढय के डिवियावाले रगमंच, विजली 
से चलनेवाले हृश्यमय परदे तथा रगमच के विविध विधान की शझ्रावश्यकता 
नही होती । इन चाय्यो मे प्रशिक्षण तथा पूर्वास्यास की भी श्रावश्यकता नहीं 
होती, न उनके लिये विज्ञिष्ट पोशाको की ही आवश्यकता होती है । साधारण 
जीवन मे जो स्त्री-पुरुष पोशाकें पहिनते हैं, वे ही रगमच पर सभी प्रयुक्त होती 
हैं । पोशाको का मोटा-मोटा वर्गीकरण केवल लिगभेद के प्रनुसार होता है । 
लोकनाग्यो के पात्र, चाहे पौरारिणषक हो चाहे ऐतिहासिक, भ्राचरण की दृष्टि से 
सदा ही आधुनिक बने रहते हैं । 

हृश्यावली के सबंध में भी केवल प्रतीको का सहारा ही लिया जाता 
है। पूरे परदो का उपयोग लगभग वज्य ही है। स्थल, स्थात तथा समय 
परिवतेन के सबंध मे पात्रो के वाचन ही मे पर्याप्त संकेत रहता है । कभी-कभी 
जगल की जगह एक पेड की शाखा लेकर खडा हो जाना ही केवल पेड ही नही, 
समस्त जगल का भान करा देता है । रगमच के झारपार किसी नीले रग के 
साफे को हिला देने मात्र से बहती हुई नदी का भान हो जाता है। जिन 
अ्र्टालिकाओ शौर मकानों की छत पर बैठकर दर्शकगरा नाटक का आनन्द 
लेते हैं वे ही नाव्थ के विशिष्ट हृश्य-स्थल बन जाते हैं। रगमच पर ही, पातो 
द्वारा दस वीस दफा चक्कर लगा लेने से, राम लक्ष्मण सीता की वनयात्रा 
समझ ली जाती है। रगमच की एक छोटी सी छलाग ही हनुमान द्वारा सीता 
को खोज के लिये सात समदर की छलाग समभ ली जाती है । कहने का तात्पये 
यह है कि जिस तरह रगमच के पात्र अपनी भूमिका की अ्रदायगी मे परम 
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प्रवीशता का परिचय देते हैं, उसी तरह दर्शक भी अपनी विशद कंत्पताशक्ति 
की श्दायमी में पूर्ण पद्ुुता का परिचय देते है। उन्तकी कल्पना तो यहाँ तक 
कमाल दिखलाती है कि रंगमच पर अभिनय करते हुए पात्र को एक स्थिति में 
तो वास्तविक नाथ्य का पात्र मान लेती है और उसी समय किसी दूसरी स्थिति 
में वह दर्शक के समान ही साधारण मनुष्य । मगवान रास जब रगमच पर काम 
करते हुए थक जाते हैं तो तनिक विश्वाम भी कर लेते हैं और दक्षेकों मे से किसी 
से वीडी मागकर घूम्रपान करते हैं । इस समय दर्शकगरण उन्हें भगवान राम का 
स्वरूप नही मानते । वे सही माने में सच्ची भावना से राम का अभिनय करेंगे 
तमी वे राम कहलावेंगे, शेष सभी क्षणों मे वे साधारण मनुष्य बने रहेगे, 
अभिनेता नही । 

रगमच पर प्रवेश आदि के लिये मी किसी विशेष श्रीपचारिकता की 
ग्रावश्यकता नही होती । पात्नो का प्रवेश लोकनाव्यो मे जिस विधि से होता 
है वह अत्यत मौलिक और हृदयग्राही है। भिखारी का श्रभिनय करनेवाला 
पात्र द्शंको में से ही मीख माँगता हुआ रगमच पर चढ जाता है। राजा का 
भ्रभिनय करने वाला नाव्यस्थली से किसी निकटस्थ मकान की श्रट्टालिका से 
उतरकर रगमच पर आता है । यदि किसी कोतवाल को किसी शअ्रभ्ियुक्त को 
पकडना है तो वह दर्शकों मे से ही किसी को पकडकर रगमच पर ले श्राता है । 
ये रगमच पर लाये जानेवाले भ्रसवधित व्यक्ति भी इस तरह रगमच पर श्राने मे 
से भ्रपना गौरव सममभते हैं। दर्शक-प्रदर्शनों का यह समनन्‍्वीकरण लोकनास्यो 
का प्राण है । 

लोकनाव्यों का श्रपना कोई विशिष्ट पोशाकघर भी नहीं होता ! बहुघा 
तो पात्र अ्रपने घरो से ही पोशाक पहिनकर भ्रात्ते हैं भ्ौर दर्शकों मे बैठ जाते हैं । 
कुछ पात्र अ्रपत्ती पोक्षाकें दर्शको में वैठकर ही वदल लेते हैं। चलते नास्य में पात्र- 
परिवर्तेन के प्रसग में पोशाको का आमूलचूल परिवततेन श्रावश्यक नहीं है । यदि 
किसी पुरुष-पान्र को तत्काल ही किसी स्त्री की भूमिका भ्रदा करनी है तो वह 
तुरन्त ही भ्रपने शरीर पर चादर लपेटकर स्त्री का अभिनय करने लगता है । 
इसी तरह राजा का शअ्रभिनय प्रस्तुत करनेवाला पात्र अपने सिर पर एक 
चमकदार पग्मडी रख लेने से ही राजा मान लिया जाता है । 

लोकनाव्यो मे दर्शक-प्रदर्शको की पारस्परिक सहानुभूति, कथा-सवेदन आ्रादि 
बहुत ही मार्क के होते हैं। राजस्थान के लगभग सभी लोकनाथ्थों मे दर्शक-प्रदशेको 
का पारस्परिक योग नाट्यप्रदर्शन को वहुत ही जानदार बना देता है । भवाई 
तास्य मे प्रासगिक-अप्रासगिक अनेक ऐसे हश्य आते हैं, जिनमे सौदा वेचनेवाला 
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बनिया तथा नाई के प्रसंग प्रधान रहते हैं। ऐसी परिम्विति मे जब उन्हें 
ताई और बनिये के प्रसंग रगमच पर प्रस्तुत करने होते हैं तो दर्शकी मे से 
किसी श्रसली नाई झ्रौर वनिये को रगमच पर से श्राते है और श्रपनता बाछित 
अभिनय उन पर श्रागेषित करते हूँ | दर्णषकगरा, गाव के इन दो दुष्ट तथा 
शोपक तत्त्वो की श्रच्छी वेइज्जती देखकर, हंस-हेंत कर लोटपोट हो जाते हैं । 
देश का कोई नाटय-प्रकार ऐसा नही है जिसमे इस प्रणाली का प्रतिपादन नहीं 
होता हो । उत्तर प्रदेश की रामलीलाप्रो श्रौर कृप्णलीलाओ के भगवान राम भौर 
कृष्ण श्रसली भगवान के स्वरूप ही समझे जाते है । प्रदर्शत के समय जनकपुरी 
में घनुपयज्ञ के समय समस्त दर्शकसमुदाय जनकपुरी का निवासी समझा लिया 
जाता है तथा राम वनगमन के दृश्य मे जब राम सीता लक्ष्मण रगमच से नीचे 
उतरकर दर्शकों के बीच होकर वन को प्रस्थान करते हैं तो दर्शवगणा झपने को 
श्रयोध्या की जनता समझकर उनके के चरणा स्पर्ण करते है । उनके वियोग 
में फूर-फूर कर रोते हैं । 


नाथ्य प्रस्तुतीकरण की कला मे लोकनाट्य बड़े-बड़े उन्‍तत तथा आधुनिक 
शैली के नाटकों को भी पाठ पढा सकते हैं। इतने भव्य रगमचीय विधान, 
प्रकाशव्यवस्था तथा खर्चीले नाथ्यप्रसाधन के वावज़ुद भी यह श्रनुभव क्या 
जाता है कि जनता उनके साथ थात्मसात्‌ नही होती । वह उनकी अभिनवात्मक 
तथा रगमचीय घ्यवस्था सम्दन्धी सूद्षम से सुक्ष्म गलतियों को पकड़कर उसे 
राई से पर्वत बना डालती है। परन्तु लोकनास्य प्रस्तुतीकरण के हर पक्ष की 
दृष्टि से अनायास ही दर्शकों के दिल में वैठ जाते हैं। जिस समय गाँव की 
नाव्यमडली गाँव छोडकर किसी दूसरे गाँव मे जाती है तो जनता का दिल फट 
जाता है, स्त्रियाँ फूट-फूटकर रोती हैं, विदाई के समय विशिष्ट स्वरूपो को 
सिरोपाव, नारियल तथा मिठाई की मेंट देती हैं ॥ गाँव के वे लोग जो बहुधा 
नाट्य में हँसी-मज़ाक तथा सामाजिक कटाक्ष के शिकार बने हो, भी इस 
विदाई के समय अपने श्रापको बडा सूना-सूना सा महसूस करते हैं । गाँव का 
जागीरदार, जमीदार तथा घनाढद्य वनिया, जिनकी इन लोकनाय्यो मे दुरी 
तरह मरम्मत होती है, इन नास्यो के सबसे बडे सरक्षक होते हैं ! 


लोकनाट्यो के श्रस्तुतीकरण की कला मे राजस्थान के तुर्राकलगी 
विशेषरूप से उल्लेखनीय है। उनकी गगनचुम्बी श्रद्टालिकाएँ जो रगमच के 
दोनो तरफ विशेषरूप से बनाई जाती हैं वे नाव्यप्रदर्शन मे महत्त्वपूर्ण भाग 
श्रदा करती हैं । एक भ्रट्टा लिका से स्त्री-पात्र उतरकर रगमच पर आता है तथा 
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दूसरी से पुरुष-पात्र | ये दोनो अट्टालिकाएँ एक तरह से ताट्यमच की साइड- 
विग्ज (906-एा729) हैं, जिनमे पात्रो का प्रवेश खुले आम डके की चोद होता 
है। प्रथम प्रवेश मे ही जब ये पान्न २० फीट की ऊँचाई से अपने गीत-सवादो 
की अदायगी करते हैं तो जनता के मानसपटल पर उनकी गहरी छाप अकित 
हो जाती है। दोनो श्रद्टालिकाओ के लम्बे फासले के बावजूद मी उनके पारस्प- 
रिक संवाद दर्शको पर तीर की तरह चुम जाते हैं । उन्हे किसी प्रकार के लाउड- 
स्पीकर या माइक की आवश्यकता नहीं होती क्योकि लोकनास्यों मे प्रयुक्त 
होनेवाले सभी पात्र मीलो दूर प्रसारित होनेवाली वुलन्द झ्रावाज़ मे गाने के 
प्रम्यस्त होते हैं । 


इस नास्यशैली मे एक विशेष प्रणाली और है जो श्राकरपण की वस्तु 
है। वह है पात्रो द्वारा अभिनय करते समय छडियाँ घुमाना । ये छुडियाँ पात्र 
अपने हाथों में थामे रहते हैं । उनके सिरो पर कागज़ के श्रत्यन्त आकर्षक फूल 
लगे रहते हैं | नृत्य के समय ये छडियाँ पात्रो की श्रगभग्रिमाओ के साथ घूमती 
रहती हूं भ्रोर अत्यन्त मनमोहक दृश्य उपस्थित करती हैं। हजारो की सख्या 
में दूर-दूर बैठी हुई जनता को ये छुडियाँ अ्रभिनेताओं के भ्रगो की ही श्रश प्रतीत 
होती हैं भौर दूरी के वावजूद भी पात्रो की क्रियाएँ स्पष्ट दिखलाई देती हैं। 
मेवाड की रासघारियों मे भी मूल रगमच के साथ ही एक महल या अदट्टालिका 
ऐसी वनाई जाती है जिसमे नाव्य के अ्रनेक महत्त्वपूर्ण कार्य-कलाप दिखलाये 
जाते हैं। मध्यप्रदेश के माच ज़मीन से आठ फीट ऊँचे वाँघे जाते हैं जिन पर 
पात्र श्रपने कार्य-कलाप दिखलाते हुए अत्यन्त प्रभावशाली मालूम होते हैं । ये माच 
इतनी ऊँचाई पर प्रदर्शित होते हैं कि कमी-कभी जनता अपनी छंतो पर बैठकर 
ही उनका श्रव्य और हृश्य लाभ ले लेती है । उनके नृत्यो व गीतो मे इतनी ताकत 
होती है कि पनघट पर पानी भरती हुई स्त्रियाँ उन्हे सुनकर आत्मविभोर 
हो जाती हैं और रोटी पकाती हुई ग्रहिणियाँ अपना हाथ जला बैठती हैं । पानी 
भरती हुई स्त्रियां उन्हें सुनकर ठिठकी हुई खडी रह जाती है। ये माच-प्रदर्शक 
अपनी कलात्मक अदायगी के कारण अनेक स्त्रियो को मत्रमुग्ध कर लेते है भर 
उन पर ऐसा वशीकरण मंत्र छोड देते है कि कभी-कभी वे श्रपती हरीमरी 
ग्रहस्थी को छोड इन साचवालो के साथ हो लेती हैं। यही कारण है कि माच- 
प्रदर्शन के समय झाज भी पुलिस को श्रत्यन्त सावधान रहना पडता है । 


मेवाड के भीलो के गवरी नाट्य मे तो उत्साह श्रौर भावोद्रेक का एक 
समुद्र ही देखने को मिलता है। नाट्यप्रदर्शत के समय जब उसका प्रमुख श्रमिनेता 
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वृढिया रौद्र रूप घारण कर लेता है तब दर्शकों में वेंठी हुई स्त्रियाँ भावोद्रेक 
के कारण कम्पायमान हो जाती हैं। लौकिक दृष्टि से उनमे देवताओं का प्रवेश 
हुआ समझा जाता है । प्राराध्यदेव चुढिया जब भ्रपनी मोर पस्री से उन्हें क्राडता 
हैं तमी वे चैतत्थ अवस्था मे आती हैं। उसी भावोद्रेक में गवरी के प्रदर्शक 
तीन-तीन मज़िल से ज़मीन पर कुद पडते हैं तथा पेडो पर चढ़े हुए ढाकु- 
अभिनेता फूल की तरह ज़मीन पर लटक जाते हैं । ये सव चमत्कारिक घटनायें 
ताटय को आकर्षक बनाने मे समर्थ होती हैं। कभी-कभी वंजारे की चालद 
गाँव के एक छोर से गाती नाचती हुई रंगस्थली में प्रवेश करती है। कभी 
वादशाह की सवारी मे सारा गाँव शरीक हो जाता है। कमी-कभी गाँव की 
भोपड़ियाँ ही कजरो के डेरे वन जाती हैं। ये गवरी-नाद्य, जो कि दिन में 
सुबह से शाम तक अभिनीत होते हैं, मूल ग्रामीण जीवन के अंश बच जाते हैं । 
कभी-कमी यह भी यान होना कठिन होता है कि नाटक कौनसा है और 
दैनिक जीवन की मूल क्रियाएँ कौनसी हैं ? नाटक-पात्र अपना झभिनय करने 
के उपरान्त वही पास के किसी घर मे जाकर सुस्ता लेते हैं और पुनः अभिनय 
मे शामिल हो जाते हैं । इसी तरह दशक भी कुछ देर प्रदर्शत देखकर अपना 
खेत समालने चले जाते हैं और विशिष्ट प्रसग मे पूजा श्रादि के लिए पुन लौट 
श्राते हैं। नाट्य का नायक बूढिया जब थक जाता है तो अपना मुखौटा (70352) 
किसी दर्शक के मुह पर वांघ देता है और वह दर्शक वृढ़िया की भूमिका अदा 
करने लगता है । यवरी नाट्य इसी घामिक अनुष्ठान के रूप में सकड़ो वर्षों से 
हो रहा है भ्ौर दशक भी उसे अनेक बार देख चुके हैं, फिर भी वह चिरनवीत 
ही रहता है श्रौर दर्शक-प्रदर्शक अपना दैनिक कर्म करते हुए मी पारस्परिक 
सहयोग तथा समन्वय से इसे सफल बनाते हैं । दर्शक-प्रदर्शको का यह अद्वितीय 
समन्वय मारतवपं में किसी भी नाट्य में परिलक्षित नही होता । सारा गाँव 
ही प्रदर्शन-स्थल बन जाता है । इस नाट्य मे सभी दरशेक प्रदर्शक हैं और 
सभी प्रदर्शक दशक भी । 
गवरी तास्य की संवाद-विधि भी अद्वितीय है। देश के किसी नाव्य में 
उसके दर्शन नही होते । इस नाख्य मे किसी प्रकार के औपचारिक शब्द या 
गीत्त-सवादो का प्रयोग नहीं होता । नृत्य, अंगर्भंगिमाश्रो तथा भावमुद्राओ से 
श्रोत-प्रोत यह नाख्य दर्शकों के मन पर स्थायी प्रमाव डालता है तथा रीौद्र, 
वीमत्स, वीर, शव गार और हास्य रसो के परिपाक द्वारा उत्कृष्ट आनन्द की 
सृष्टि करता है । नाटक का सूत्रघार कुटकड़िया ही इस नाव्य का प्राण है । 
वही चमस्त नाव्य के कथानको को श्रपनी विशिष्द सवादर्शली मे सुलभाता 
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है । वह पात्रो से स्वयं प्रदव करता है श्र उनका उत्तर भी एक विचित्र शैली 
में खुद ही देता है । गवरी नाट्य मे कुटकडिया के माध्यम से समस्त कथा का 
रहस्योद्घाटन स्वय में एक अत्यन्त रोचक और श्राकर्षक प्रक्रिया है । 
लोकनाटयों की भावाभिव्यजना मे अतिरजना श्रौर प्रतीकात्मकता की 
प्रधानता रहती है। गद्य-सवादों की अनुपस्थिति मे गीत-नृत्यो के माध्यम से 
प्रकट होने वाले प्रयोजन, अतिशयोक्ति और प्रतीको का श्राघार भग्रहरा नहीं 
करें तो वे भी सार्थक नही हो सकते । क्रोध श्रौर श्रावेश प्रकट करने के लिए 
लोकनादयो का अभिनेता श्रपने पाँवो की नृत्य-चालें भ्रत्यन्त गतिमान श्रौर 
तीवतम बना देता है और झ्रागिक मुद्राओ को अतिरंजित कर एक विचिबत्र-से 
तनाव की सृष्टि करता है। पृष्ठभूमि से गाये जाने वाले गीत-सवाद की 
समाप्ति पर उसकी विशिष्ट चालें दर्शकों पर श्रद्वितीय प्रभाव उत्पन्न करती 
हैं । यक्षगान, दशावतार तथा कथकली नादयो मे पहाड़ पर चढ़ने का उपक्रम 
पात्र श्रपती टागें विचित्र ढग से ऊपर से नीचे रखकर करता है तथा बिना 
किसी पहाड़ या टीले पर चढे ही चढने का श्रदुभ्रुत प्रभाव उत्पन्न कर देता है | 
उत्त रप्रदेश की रासलीलाझो मे जब वासुदेव भगवान्‌ कृष्ण को कस की क्रूर 
दृष्टि से बचाने के लिए जमुना पार करते हैं तो रगमच पर अपने कपड़े उठाकर 
इस ढंग से चलते हैं कि विना नदी दिखलाये ही नदी का प्रभाव उत्पन्न 
हो जाता है। राजस्थानी रुयालो, मध्यप्रदेश के साचो तथा महाराष्ट्र के 
तमाशों और ललित में अपने गीत-सवादो के प्रयोजन को श्रधिक हृदयग्राही 
श्रोर मर्मस्पर्शी बनाने के लिए सवादसलग्न पात्र एक दूसरे को पार करते हुए 
विपरीत दिज्ञाश्रो मे तीन्रगति से नाचते हैं और गीतो के भान पर चक्‍कर खाकर 
अत्यन्त चमत्कारिक ढग से खडे हो जाते हैं। यह पद्धत्ति पूर्वी मारत की 
जात्राओ, दक्षिण भारत के यक्षगान तथा विधिनादय कथकली श्रादि मे श्रत्यन्त 
प्रभावशाली ढग से प्रयुक्त होती है। सवाद-कथन की यह श्रद्भुुत शैली भारतीय 
लोकनाद्यो की प्राण बन छुकी है । अ्रन्तर केवल इतना ही है कि किसी नाठ्य 
शैली मे स्वर प्रधान रहते हैं, किसी मे शब्द तथा किसी मे ताल । कथकली 
ओर यक्षगान मे सवादगान के श्रन्त मे ताल-लय-सयुक्त पदचापों की प्रधानता 
रहती है जबकि राजस्थानी रुपालो श्रौर मालवी माचो मे शब्दों की । उत्तर 
प्रदेश की रासलीलाओं, वगाल की जात्राशो और विहार की विदिसिया मे 
स्वरो का लालित्य श्रत्यन्त मह्त्त्वपू्ं भाग श्रदा करता है। संवादगान के 
छंदवद्ध शब्द दक््षोको पर चुम जाते हैं। कमी स्व॒रो की रसघार शभ्रम्न॒तपान 
कराती है श्रौर कभी तालवद्ध हत्य की पदचापें दश्शको को चकित कर देती हैं। 
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अभिनेता के व्यक्तित्व की छाप इन्ही विशिष्ट स्थितियों मे दर्शकों पर श्रकित 
होती है। लोकनाट्यो की यह परम प्रमावकारी युक्ति किसी भी आधुनिक 
नाट्यो मे परिलक्षित नही होती । ये परिस्थितियाँ सवाद तथा नृत्यमय गीतों 
हारा पल-पल में उपस्थित होती हैं। दर्शकों की भावभूमि पर बार-बार चोट 
पडने से वे स्वय आत्मविमोर हो जाते हैं और नाट्य के श्रन्य सभी दोषो को 
भूलकर इन स्वर, ताल तथा आगिक भगिमाशो की चमत्कारपूर्ण अदायगी के 
कायल हो जाते हैं । 

लोकनाव्यो के प्रस्तुतीकरण मे एक वात विशेष ध्यान देने योग्य है 
कि उनकी अदायगी मे रगसच, रोशनी, सजावट, हृश्य-विधान, वेश-विन्यासत 
आदि कोई महत्त्व नही रखते । उनके प्रस्तुतीकरण की समस्त कला झभिनेताओो 
की नृत्य-गायन, अदायगी तथा स्थिति, स्थान, प्रसग-वेशभूषा, चरित्र तथा 
प्रयोजन की प्रतीकात्मकता में है । जो अभिनेता इन कलाओ मे प्रवीण नही 
होता उसका रगमच पर कोई स्थान नही है । लोकनाव्यो के भ्रभिनेता सैकडो 
में एक होते हैं। किसी औसत आदमी का उसमे काम ही नही है ! यही 
कारण है कि किसी विधिष्ट क्षेत्र मे प्रचलित लोकत्ताव्य के विशिष्ट पात्रों 
के भ्रभिनय के लिये कुछ ही विशिष्ट कलाकार होते हैं। या तो वे अ्रपनी 
श्राजीविका के लिये व्यवस्तायिक नाट्यमडलियो मे शरीक हो जाते हैं यथा 
सामुदायिक नाट्यो में वुलावे पर काम करते हैं । ऐसे कलाकार उस विशिष्ट 
क्षेत्र मं चमक जाते हैं और दर्शको के हृदय के हार होते हैं। उन्तके रगमच पर 
थ्राने से जनता के दिल हरे हो जाते हैं और प्रदर्शंत मे चार चाँद लग जाते हैं) 
ऐसे कलाकार जीवनपर्यन्त यही काम करते हैं। वे दैनिक जीवन भे भी कलाकार 
वनकर ही रहते हैं । कोई दूसरा धघा करने मे वे श्रसमर्थ रहते हैं झौर गाँव- 
गाँव बुलावे पर जाकर अपना जीवन धन्य समझते हैं। ये लोक-कलाकार अपने 
इस काम को भ्राजीवन विना किसी आधिक श्राकाक्षाओं के शौकिया ढग से 
करते हैं श्लौर द्रब्य सदा ही उनके पीछे-पीछे दौडता है । जनताजनादंन उनको 
हथेलियो पर उठाकर रखती है श्रौर उन्हे भ्रपनी श्राजीविका के लिये एक क्षण 
भी कोई प्रयास नही करना पडता । 


लोकनाटयो में नारी 

भारतीय लोकनास्यो मे नारी का श्रमिनय पुरुषों के ही ज़िम्मे रहता है । 
स्‍त्री को यह अ्रवसर कभी प्राप्त नही होता, चाहे स्त्रियाँ श्रभिनय के लिये प्रच्चुर 
मात्रा मे ही क्यो न उपलब्ध होती हो । स्वय भील जाति के गवरी नास्य मे 
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भी स्त्रियो का काम पुरुष ही करते हैं जब कि उनके अन्य सभी नृत्यो में स्त्रियों 
को सम्मिलित होने की पूरी छूट है। दक्षिण मारत, महाराष्ट्र, बगाल, आसाम, 
उड़ीसा श्रादि के यक्षग्रान, कथकली, कुचपुडी, तमाशा, जात्रा आदि लोक- 
नाख्यो में पुरुष ही स्त्रियों का भाग अदा करते हैं, जब कि इन क्षेत्रों में 
सामाजिक ह॒ष्टि से स्थ्रियाँ प्रत्येक कलात्मक कार्य में श्रग्गरणी रहती है । परन्तु 
फिर भी नाट्य की सफलता तथा प्रभावोत्पादकता के लिये स्त्रियो का कार्ये 
पुरुष ही करें तो नाटक में रगत आती है अन्यथा नही । उत्तरप्रदेश की कुछ 
श्राधुनिक नौटकियों मे नतेकियो का प्रयोग होने लगा हैं, परन्तु यह देखा 
गया है कि जनता कुछ अ्रशों मे तो उन्हे बर्दाश्त करती है परन्तु उनका 
रगमचीय आधिपत्य उन्हें स्वीकार नहीं॥ किसी भी नाट्य की प्रमुख नायिका, 
विशेष करके चरित्रवत्ती नायिका, का श्रभिनय पुरुषों द्वारा किया जाना ही 
गौरवपूर्ण समझा जाता है। हमारे समाज में ऐसी मान्यता मी घर कर गई 
है कि रगमच पर काम करने वाली भ्रधिकाश स्त्रियाँ चरित्रहीन होती हैं श्रोर 
ऐसी भ्रष्ट नारियो हारा सती स्त्रियो तथा सन्नारियो का श्रभिनय कराना 
प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। श्रागरा की एक प्रसिद्ध नौटकी में सती तारामती का 
अभिनय आगरा की एक प्रसिद्ध तवायफ द्वारा किये जाने पर एक भयकर 
श्रदावत हो गईं थी । इस पुस्तक का लेखक स्वय दशकों में मौजूद था । जब 
तक उस तवायफ के स्थान पर दर्शको का मनचाहा वालगभिनेता चिरजीव स्त्री 
वेश में तारामती का अमिनय नही करने लगा, दशेको ने श्रपना भ्राग्रह नहीं 
छोडा । यह वात्त केवल स्त्रियों के प्रमिनय तक ही सीमित नही है । सच्चरित्र 
नायको के चरित्र भी सच्चरित्र पुरुषों द्वारा ही श्रभिनीत होने चाहिएँ, ऐसी 
परम्परा भी भारत के लगभग सभी धाभिक लोकनाख्यो मे झ्राज भी प्रचलित 
है। उत्तरप्रदेश की रामलीलाश्रो और कृष्णलीलाओर के राम, कृष्ण, सीता, 
लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्त, हतुमात आदि चरित्रतायकों की भूमिका उच्चकुलीन, 
सच्चरित्र तथा सदाचारी बालकों तथा युवकों पर ही निर्भर रहती है । 
लोकनादयो में स्त्रियों के अभिनय के लिये स्त्रियों का प्रयोग वर्ज्य 
इसलिये भी है कि वे लोकनाद्यो के प्रोजपूर्ण और कपष्टसाध्य कार्यो के लिये 
शारीरिक और मानसिक हृष्टि से भी योग्य नही समझी गई हैं । राजस्थान के 
भवाई नाट्य मे तो भवाई श्रसिनेता श्रपनी स्त्री को उनके द्वारा भ्रभिनीत होने 
वाले चादयो को देखने भी नहीं देते । यदि थे लुक-छिपकर उन्हे देख भी लें 
तो उसी समय तलवार से उनके गले काट दिये जाते हैं। ऐसी घटनाएँ 
राजस्थान मे अ्रनेक वार हुई हैं श्रीर कई भवाइयो को इसी कारण श्राजीवन 
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कारावास भी सहना पडा है। मवाई लोग श्रपनी स्त्रियों की सर्वाधिक कद्र 
करते हैं और उन्हे सोने-चाँदी से भी लादे रहते हैं। उनकी प्रदर्शन-यात्रा 
मे वे साथ भी रहती हैं, परल्तु प्रदर्शन के समय उन्हें अपने खेमो मे ही छिपा 
रहना पड़ता है। ये स्त्रियाँ नादय से पूर्व खेमो मे ही अपने पतियों की खूब 
सजावट करती हैं शौर वेशभूषा तथा शभ्रलकरणो से उन्हे लादकर सम्पुर्ण स्त्री 
का रूप धारण कराती हैं। इस भावना के पीछे प्रमुख मत यही है कि रगस्थली 
मे काम करते समय वे अपनी स्त्रियो को देखकर कामातुर नही हो जायें और 
उनकी अ्रभिनयात्मक श्रदायगी में कमज़ोरी न पैदा हो | प्रत्येक भवाई कलाकार 
बीस वर्ष से नीचे की आयु तक ही स्त्री की भूमिका अदा करता है। सच 
पूछिये तो प्रत्येक मवाई कलाकार स्त्री-पार्ट करने के लिये ही इस ससार में 
श्रवतरित हुआ है और मवाई नाट्य मे इसीलिये स्त्री-चरित्र पुरुषो की अपेक्षा 
ग्रधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं । वीस वर्ष की श्रायु के बाद वे पुरुषों का अभिनय 
भ्वश्य करते हैं परंतु तब तक तो उनके जीवन का वासन्ती उल्लास समाप्त सा 
हो जाता है । वीस वर्ष की आयुत्तक वह सामान्य जीवन मे भी खूब सजाव- 
शव गार से रहता हैऔर शअ्पने श्रापको श्रत्यन्त श्राकपंक वेश-भूषाओ से सुसज्जित 
करता है । 
लोकनादयो में वास्तव में स्त्रियों का अभिनय स्त्रियोचित है भी नही । 

किसी भी स्त्री की यह सामर्थ्य नही कि वह शाम से लेकर सुबह तक रंगमच के 
कष्टसाध्य और पौरुषपूर्ण कार्यों को अदा कर सके । मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध 
माच अभिनेता श्रीयुत्‌ फकीरचन्द का कहना है कि - 'मर्दे हो सो चढे माच पर 7! 
साच के काम मे स्त्रियो का काम भी मर्दानगी और पुरुषार्थ का कार्य है। माच 
को तख्तातोड नाच भी कहते हैं। उसकी नृत्य-प्रदायगी इतनी कठिन और 
श्रमसाध्य है कि मामूली कार्य करने वाले के तो छक्के छूट जाते हैं। ढोलक की 
थापो पर पदो का द्रुत सचालन भर शरीर की हृदयविदारक उछलकुद बडे-बड़े 
वहादुरो को झ्ाइचयंचकित कर देती है। भवाई नादय मे, भाले को आकाश 
में फेंक देने के बाद पुरी रगस्थली का तूफानी चक्कर लगाकर पुन ढोलक के 
मान के साथ उसे उसी स्थल पर पकड लेना, किसी जादूगर का ही काम है। 
कथकली, यक्षनाव्य और दशावतार के अभिनेताशो की गयनस्पर्शी और तूफानी 
उछलकूद किसी सघे हुए और अनुभवी कलाकार का ही काम है। मेवाड 
के गवरी नादूय मे माता राइयो की भूमिका अदा करने वाले पुरुष यदि स्त्री- 


पात्र होते तो गवरी की अनुप्ठानिक भौर तूफानी चकरियो मे वे कदापि साथ 
नही दे सकते थे । 


'++ल्चफ के ्त 


उत्तर प्रदेश की नौटकियो में कोई भी घारमिक तथा भअनुष्ठानिक विशेषता 
नही होते हुए भी वहाँ रगमंच पर, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, स्त्रियाँ 
वर्दाश्त नही होतती । हर तरह से अपने झमिनय की सफल अदायगी के वावज़ुद 
भी वे दर्शकों की आँखो मे ख़टकती हैं, कारण कि वे न तो सच्चरित्र स्त्रियों की 
श्रौर न कुचरित्र स्त्रियों की भूमिका को वास्तविक रूप मे प्रस्तुत कर सकती हैं । 
नौटकियो में स्वभाव से ही स्त्री-पात्रों के लिये हल्के-फुल्के पदसचालन की 
व्यवस्था पहले से ही है। फिर भी दर्शक यह नही चाहते कि स्त्रियाँ ही स्त्रियों 
की भूमिका श्रदा करें। वे चाहते हैं कि स्त्रियो का अभिनय करने वाला पात्र 
विना सकोच के वे सभी स्त्रियोचित माव बतला सके जो झ्ामतौर से एक स्त्री 
भी नही वतला सकती । यही कारण है कि नौटकियों मे स्त्रियों का आधुनिक 
प्रयोग प्राय असफल ही रहा है । रात-रातमर झसरूय जनसमुदाय के सन्मुख 
निरन्तर नाचते रहना शौर महीनो अपने समस्त परिवार से श्रलग होकर दिन- 
रात्त एक गाँव से दूसरे गाँव को मटकते रहने का कार्य किसी हालत में स्त्रियों 
के हार्थों में छोड देना खतरे से खाली नही है| यक्षनाट्य, कथकली, विदिसिया, 
लावणी, माच, तमाशा, दशाचतार आदि मे झ्नेक वार स्त्रियों के उपयोग की 
दृष्टि से प्रयोग हुए परन्तु वे प्रायः श्सफल रहे हैं। कारण यही है कि इन 
नाट्यशैलियो की गगनचुम्वी उछलकूद तथा भयकर चालें उनके लिये श्रसभव सिद्ध 
हुईं हैं भ्रोर यायन मे भी उनकी श्रावाज़ें पुरुषो की तरह फैल नही सकती हैं । 


लोकनाट्यो में आधुनिक नादयो की तरह रगमचीय व्यवस्था, पोशीदा 
कपडे पहिनने की सुविधा, दर्शकों से दूर डिविया वाले रगमच, किसी भी प्रकार 
के विध्ववाघा से मुक्त होकर काम करने की सहूलियत नहीं रहती । उनमे 
दर्शक-प्रदर्शक वहुधा मिलेजुले ही काम करते हैं। भ्रनौपचारिकता के वातावरण 
मे एक-दूसरे मे विशेष भेद भी नहीं रहता । स्त्री-पात्रों के लिये यह श्रनौपचा- 
रिक स्थिति भ्रनुकूल नही होती । वेशभूपा, हावभाव, लुकावद्धिपाव, खुलकर 
काम करने की स्वतत्रता श्रादि की दृष्टि से लोकनादयो का यह समस्त 
वातावरण स्त्रीसुलम लज्जा और मानमर्यादाओ के लिये अ्रतुकूल नही है । 


लोकनाट्यों में प्रतोक, भ्रतिरजना, कल्पना तथा दशेको की सूभवूकझ का 
प्राधार विशेष रहता है । जहाँ महल नही हैं वहाँ मी महलो की कल्पना करनी 
पडती है । जहाँ जगल नही हैं वहाँ केवल एक डाली को ही जंगल मान लेना 
पडता है । जहाँ एक व्यक्ति, पुरुष की भूमिका भझदा करते हुए, एक चादर अपने 
शरौर पर डालकर हावभाव करने लगता है उसे भी स्त्री समर लिया जाता 
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है, वहाँ किसी लड़के या युवा पुरुष को स्त्री की भूमिका अदा करते हुए 
स्त्रियोचित सभी ग्रुणों से सम्पन्न मान लेना बिल्कुल ही कठिन नही है । यदि 
वह पुरुष गाने मे निपुणा, इृत्य मे पारगत है झौर अपने अभिनय में दर्णको पर 
झमिट छाप छोडता है तो उसका भौंडा चेहरा और वेडौल शरीर भी दर्शको को 
आकर्षक लगने लगता है । उस भावोद्र क की चरम स्थिति मे वे इन पुरुष-पात्रो 
में अत्यन्त सुन्दर कोमलागिनी स्त्री के दशेन कर लेते हैं । वह पुरुष-पात्र भी 
प्रपनी श्रद्धितीय अभिनयपद्गता के कारण एक स्त्री-पात्र की तरह ही लोकश्रियता 
अजित कर लेता है । 

लोकनाट्यों मे स्त्रियों को रंगमच पर नही लाने का एक कारण यह भी 
है कि कही किसी का गाहंस्थ्य जीवन नही वियड जाय । वहुघा लोकनादयों मे 
काम करने वाले श्रधिकाश पात्र दीम दुनिया से वेफिक्र रहते हैं । उन्हे व्यवसा- 
यिक मडलियो मे गाँव-गाँव घुमकर प्रदर्शन देने पडते हैं, श्रत वे सदा ही जनता 
की श्राँखो के त्तारे बने रहते हैं। समस्त पारिवारिक सुख ही इनका भ्रमण मे 
तथा मडलियो के जीवन मे निहित रहता है । स्त्रीकलाकारों को इन मडलियो 
में रखने से स्थिति और मी अधिक विगड़ सकती है। इन मडलियो के कारण 
जव दर्शक समुदाय ही के पारिवारिक जीवन क्षत-विक्षत हो सकते है तो स्वय 
प्रदर्शको के पारिवारिक जीवन का कहाँ निर्वाह हो सकता है ? मध्यप्रदेश के माच 
किसी समय सार्वजनिक जीवन के लिये खतरा बने हुए थे। इन माचो से प्रभावित 
होकर भअनेक स्त्रियाँ घर छोड़कर माच वालो के साथ भागती हुई चज्धर भाई हैं । 
माच मडलियो के पीछे पुलिसवालो की सदा ही अ्राँखें लगी रहती हैं । सामाजिक 
ओर ज्यू गारिक नाट्य प्रस्तुत करने वाली मडलियो के नैतिक स्तर बहुत ऊँचे 
नही द्ोते । घामिक भावना के प्रतिपादन के अमाव में इन्हे अपने श्यू गारिक 
श्रौर व्यग्यप्रधान प्रसगो से जनता की रुचि को पकड़े रहना पडता है। धामिक 
नाट्यो के वोमिल उपदेशो के श्रमाव में ज्यू गारिक भावनाएँ श्रत्यधिक मनोरजन- 
कारी होती हैं तथा जनता की शव गारिक प्रवृत्तियों को उमारती हैं। यही 
कारण है कि घामिक मडलियो से कही अधिक समस्याएँ सामाजिक श्र 
श्वगारिक नाट्य प्रस्तुत करनेवाली मंडलियो की है। आये दिव घर छोड़कर 
स्त्रियों के भागने के उदाहरण सामने श्रात्ते हैं। इसलिये राष्ट्रीय दृष्टि से भी 
स्त्ियो का लोकनाट्यों मे प्रवेश उचित नहीं समझा गया है। श्राघुनिक ढग के 
नाटको मे स्त्रियो के प्रवेश की छूट इसलिये भी दे दी गई है कि ये नाटक अत्यन्त 
सभ्य तथा नियत्रित ढग से होते हैं और अमिनेताओों को लोकनादयो के 
अभिनेवाओं की तरह खुलकर घूमना तथा काम नहीं करना पडता ।- 
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एक विश्वेप वात यहाँ ध्यान देने योग्य यह भी है कि जहाँ लोकनाव्यों 
मे अपनी-अपनी भूमिकाओं की अदायगी का सवाल श्रात्ता है वहाँ स्न्री-पुएप 
का भेद प्राय नगण्य सा होता हैं। गीतनृत्यों की त्तीव्रतम शैली दोनो ही प्रकार 
के पात्री पर समान रूप से लागू होती है। उनकी श्रदायगी की शैली भी दोनो ही 
के लिए एक समान है। भ्रत किसी स्त्री या पुरुष-पात्र के लिए श्रभिनय सवधी 
कोई विशेष श्रन्तर नही रहता । परम्परा से दर्शको की रुचि इस तरह से रूढ 
हो गई है कि उसमे कोई भी परिवर्तत समव नही है । जब तक रात्रि को वुलन्द 
श्रावाज़ से नही गावें, तीब्रतम गति से नहीं नाचें तब तक समस्त नाटक का 
रग फोका ही रहता हैं। रगमचीय पअ्रभिनय मे पात्रों द्वारा अभिव्यक्त किये हुए 
गीतनृत्यो के अलावा लगभग सभी रूप-विधान की कल्पना दर्शको को स्वय करनी 
पड़ती है। इन नास्यों मे नाव्यलेखक, गीतगायक और नर्तेक का भाग सर्वोपरि 
रहता है, शेष रगमचीय परिस्थितियाँ, चरित्रानुकुल वेशभूषा, हावभाव, साज- 
सज्जा, रूपस्वरूप की समस्त कल्पना दश्शको पर ही आधारित रहती है । श्रतः 
पात्रों के बुलन्द और सुरीले गले और उनके द्रुतगामी पदसचालन ही से उनका 
मतलब रहता है, शेष सभी बातो की पूर्ति वे श्रपनी उवंर कल्पना द्वारा कर 
लेते हैं। शेखावाटी के चिडावा खु्यालो में ५० वर्षीय डढियल दूलिया कुछ ही 
वर्ष पूं तक हीर-राका नाट्य के प्रदर्शन मे सुन्दर हीर की भूमिका श्रदा करता 
था। उसकी शअ्रदायगी की समानता करनेवाला राजस्थान मे श्राज तक भी कोई 
नही जन्मा है । राजस्थानी लोकद्ृत्यो मे स्त्री की भुमिका श्रदा करने वाले पुरुष- 
पात्र बहुघा श्रपत्ता मूंह घूंघट से ढककर ही रगमच पर उतरते हैं। इसलिए 
डाढी मू छ का प्रश्व तो श्रासानी से हल हो जाता है। राजस्थान से चू कि श्राम- 
तोर से परदे की प्रथा है इसलिए घूंघट मे रगमच पर उतरने वाले ये पात्र 
भस्वाभाविक नही लगते । हीर-राका के श्रभिनय मे ५० वर्षीय दूलिया जब हीर 
बन कर रगमच पर उत्तरता था झौर अपनी अत्यत मर्मस्पर्शी गायकी भर दृत्य- 
गरिमा से दशेको पर छा जाता था तो दश्षेक ५० वर्षीय डढियल दूलिया की 
कल्पना नही करते । उनके कल्पनाजगत में अ्रत्यत कमनीय शोडणषी हीर की 
भव्य सूत्ति प्रत्यक्ष रहती थी । 
भारतीय लोकतनास्यो मे नारी का प्रवेश यदि कभी हुआ भी तो वह 
समस्त नास्य-परम्परा को वदलकर ही होगा । लोकनाट्थो की प्राचीन पृष्ठभूमि 
तथा गोरवगरिमा को अक्षण्ण रखते हुए भारतीय नारी श्रभिनेता के रूप मे 
लोकनाव्यो मे कदाचित कमी भी प्रवेश नही पा सकेगी । यदि लोकनाट्य श्रपने 


व) 


गेय गुणों को त्याग कर अभिनेय ग्रुणो को अ्पनाले तो वह कभी भी 
लोकनाट्य नही रहेगा । दक्षिण भारत की कथकली नाव्यशैली, जो कभी श्रत्यत 
प्रबल तथा सशक्त लोकशैली थी, श्राज श्रभिनेय गुणों के कारण अपना लोकपक्ष 
खो बैठी है और शास्त्रीय नाव्य मे शुमार हुई है। जिन लोकनास्यो मे हस्त, 
ग्रीवा, कटि श्रादि मुद्राप्नों से गीत तथा वाचनविहीन भावाभिव्यक्ति की परम्परा 
प्रविष्ट हुई है, वे झव तीन्रगति से शास्त्रीय नाव्यो मे रूपान्तरित हो रहे हैं, 
साथ ही स्त्रियो का प्रवेश मी उनमे अब वज्ये नही है । 


लोकनादयों के दर्शक 
मनोरजनात्मक प्रदर्शनो को प्राय सभी पस॒द करते हैं तथा उनके लिए 
किसी विशेष प्रकार के दर्शकसमुदाय की श्रावरयकता नहीं होती । परन्तु 
लोकनास्य ही ऐसा विशिष्ट मनोरंजन है जिसमे किसी विशेष प्रकार के दर्शक- 
समुदाय की आवश्यकता होती है। लोकनास्यो के प्रदर्शक श्लौर दर्शक विशेष 
प्रकार के होते हैं। बचपन से ही उन्हे नाटक करने श्र देखने का शौक होता 
है । उनमे विशेष प्रकार के सस्कार पडे हुए होते हैं। ये नाटक उनके जन्ममरण 
के साथी हैं तथा उनके साथ उनकी विशेष आआत्मीयता है | दर्शकों को सदा ही 
यह आकाक्षा होती है कि उन्हे नाट्य-प्रद्शन के समय कभी भी रगमच पर 
चढ़कर अभिनय करने का श्रवसर प्राप्त होगा। रगमच पर काम करनेवाले 
किसी थके हुए श्रभिनेता को विश्राम देने का कार्य दर्शकंगण ही करते है। कोई 
भी उत्साही दशेक इस महत्त्वपूर्ण काम को करने मे अपना गौरव समझता है । 
जब वह रगमच पर चढता है तो जनता तुमुल करतलध्वनि से उसका स्वागत 
करती है । उत्साह भर सहानुभूति की इन घड़ियो मे इस स्थातानन्‍्तरित अभि- 
नेता के कमजोर अभिनय मे भी जनता एक उत्कृष्ट प्नभिनय की कल्पना कर 
लेती है। कलाकारो का यह श्रादान-प्रदान लोकनास्यो की श्रत्यन्त स्वस्थ पर- 
म्परा है जो दर्शक-प्रदर्शक के बीच प्रगाढ भरात्मीयता कायम रखती है । लोक- 
नाव्यो के दर्शक हॉकी या फुटबाल मेच के उन दर्णको के समान हैं जो अपने 
दल को विजयी बनाने के लिए प्रोत्साहन श्र प्रेरणास्वरूप करतलष्वनियाँ 
करते रहते हैं श्लौर खेल की समाप्ति तक जिनकी नर्से तनी रहती हैं नर ऐसा 

अनुमव करते हैं कि जैसे वे स्वय क्रीडागण मे खेल रहे हैं। 

लोकनास्यो के दशेकों की ये मनोभावनाएँ बरसो से तैयार होती हैं । 
निरन्तर नाट्य देख-देख कर वे उनकी गहराई तक पहुँच जाते है श्लौर उनकी 
वृत्तिया उनके अनुकुल बन जाती हैं । कोई नव आगन्तुक इन लोकवात्यो को 
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पसन्द नहीं कर सकता । विना गहरी सहानुभूति श्रौर समक के उसे ये चास्य 
अत्यन्त प्राथमिक लगते हैं । यह भी मार्क की वात्त है कि इन नाटकों मे वाल- 
दर्शको की सख्या बहुत ही कम रहती है क्योकि उतका मानसिक्त स्तर उन्हे 
समझने के लिए पर्याप्त नही होता और न उन नास्यो की अ्रत्यधिक लम्बाई के 
ग्रन्दर से कोई सार निकालने की उनमे क्षमता रहती है । माता पिता स्वयं भी 
अपने वच्चो को इस नास्यो से दूर रखते हैं । 


इन सात्यों के प्रति दर्शको की रुचि इसलिए भी तीज वनी रहती है कि 
उनके आत्मीयजन, नाती, पोते, सगे, सम्बन्धी तथा मित्र उनमे काम करते हैं । 
उन्हीं के घरों की पोशाकों तथा जेवरों का उनमे प्रयोग होता है । उन्ही के घरो 
को छतें, करोले तथा भ्रद्टालिकाएँ उन नाव्यो की विविध रगस्थलियाँ बनती हैं । 
सामुदायिक नास्यों में इस प्रकार उत्साह की पराकाष्ठा रहनी है कि जनता 
विन मंँगरे ही अपने घरो से श्रेष्ठतम पोशार्के लेकर नाट्यस्थल पर जाती हैं । 
यदि कोई उनका आरात्मीय कलाकार ठीक पोशाक पहिन कर काम नहीं कर 
रहा है तो चलते नाव्य ही में वे उसकी पोशाक बदल देते हैं। उत्तर प्रदेश की 
रामलीलागो और वगाल की यात्राश्ो मे तो घामिक पात्रों की समस्त पोशार्के 
दर्शको द्वारा ही भेंट दी हुई होती हैं । चलते प्रदर्शन में श्रनेक दुपट्रो तथा अ्रंग- 
परिधान सिरोपाव के रूप मे भगवान्‌ को समपित किये जाते हैं । 


दर्शकों में सभी लोकनाव्य सस्कारवत्‌ ही प्रविष्ट होते हैं। कोई नया 
नाख्य वे वर्दाश्त नहीं करते । जिस तरह जनता के जीवन में होली, दिवाली, 
दशहरा जैसे त्यौहार बृहद्‌ अनुष्ठान के रूप में प्रवेश करते हैं श्रोर उनके साथ 
उनकी भावनाएँ जुड जाती हैं, उसी तरह ये लोकनाट्य भी उनके जीवन मे 
महान्‌ श्रनुष्ठान के रूप मे प्रदेश करते है, चाहे वे व्यवसायिक नाट्य ही क्यो न 
हों | दर्शको की सदा ही यह वृत्ति रहती है कि ये नाट्य गाँव की घनी वस्ती 
में ही हो और गाँव के वीचो वीच अनेको घरो से झ्रावृत्त चौराहो पर ही उनके 
मंच दनें ताकि उतके घरो के चबृत्तरे, करोखे, श्रामम तथा उनकी समस्त 
सामग्री नाटकों मे काम श्रा सके और उनका धर ही उनका रगस्थल वन सके । 


जैसे किसी भोजन-व्यंजन के पीछे सस्कारवत्‌ कोई विशेष स्वाद रहता 
है जो जन्म से ही जुबान पर चढ जाता है, उसी तरह का स्वाद द्षेको मे इस 
नाटको के प्रति भी होता है। प्रत्येक क्षेत्र के नास्थ-स्वाद अलग-अलग होते 
हैं। वहाँ के वेश-विन्यास, रहन-सहन, खान-पान, आचार-विचार तथा 
गीत-तृत्यो के श्राकार-प्रकार और घुनो मे विशेषता रहती है । उनके प्रति 
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वहाँ की जनता का लगाव रहता है। वहाँ के लोकनाव्यो की श्रदायगी में भी 
क्षेत्रीय विशेषताएँ होती हैं, एक विशिष्ट प्रकार का स्वाद होता है जो उसी 
क्षत्र के लोगो को विशेष पसद होता हैं। श्रत, दर्शको की मनोवृत्ति भी उसी के 
अनुरूप वन जाती है।त्ामाजिक श्र सामुदायिक नाटकों को तो दशेक हर माने 
में श्रपने श्रनुकुल बना लेते हैं परन्तु व्यवसायिक नाट्यमडलियाँ भी इस वात 
को भली प्रकार जानती हैं। उनमे इतने सहजवबुद्धि कलाकार होते हैं कि वे 
अपने नाठको मे क्षेत्रानुकुल ही वेशभूपाएँ पहिनते हैं श्रोर उन्ही की घुनो में 
अपने गीत गाते हैं । 


लोकनाव्यो के प्रदर्शनो की आगे की पंक्ति में बहुधा वे ही दर्शक बैठते 
हैं जिनको अभिनेता खूब जानते हैं। यह जान-पहिचान श्रौर मित्रता इन 
प्रद्शेनो को जानदार बनाती है । श्रभिनेता यदि दर्शको से पूर्व परिचित न हो 
तो प्रदर्शनो मे जो प्रेक्षक-अभिनयीकरण (?प्र97० फैशापणए0४0०॥) का मज़ा 
रहता है उससे जनता वचित रह जाती है। चलते प्रदर्शनो मे प्रदर्शक दर्शको को 
सवोधित करता है तथा उनकी तरफ केन्द्रित होकर श्रभमेक वाद-संवाद करता 
है। दश्शक-प्रदर्शशों का यह पारस्परिक तारतम्य मूल नाटक को आधात 
पहुँचाये बिना ही अभिनय का जाल गुथता रहता है। कभी-कभी इसी 
श्रात्मीयता के कारण अभिनेता एक पद का उच्चारण करता है भौर दर्शकगण 
मूल पदो मे ही उनका जवाब देते हैं। इस तरह प्रश्न-उत्तर की भडियाँ लग 
जाती हैं तथा लोकनास्थो का कलेवर भी बढता जाता है। सामुदायिक नाठकों 
के भ्रलावा नौटकी, माच तथा राजस्थानी झ्यालो के व्यवसायिक स्वरूपों में 
यह परम्परा अत्यत स्वस्थ रूप घारण कर चुकी है। नौटकियो की गायकी 
तो इसी तरह रात-रात भर बढती जाती है। अभिनेता जो पद नही गाते वे 
दर्शक गाकर सुना देते है श्ौर पद-पद पर उनके लोकप्रिय गीतो की पक्तियों मे 
अ्भिवृद्धि होती जाती है । राजस्थान तथा मालवा के तुर्रा कलगी के खेलो 
की रचना तो प्रेक्षक-अभिनयीकरण की परम्परा से ही होती है । लोकनाख्यों 
की इस विशिष्ट रचना-विधि को समके बिना तथा उन नास्यो मे दर्शको का 
कित्तना शक्तिशाली योग है, इसको जाने बिना कोई भी आगन्तुक दर्शक इन 
नाट्यो का मज़ा वही ले सकता । 


इन नाव्यो के वास्तविक दर्शक वे ही होते हैं जिनमे कई दिनो तक रात 
मर जागने शोर दिन भर काम करने की सामर्थ्य होती है तथा जिन्हे समस्त 
त्ाटक कंठस्थ याद रहते हैं । नाव्य की समाप्ति पर जब आरती फिरती है तो 
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वे रुपया, पैसा, सोने्चाँदी की अगुठियाँ थाली में रखने को तैयार रहते हैं । कई 
दर्शक इन नाटकों के इतने रसिक होते हैं कि नाव्यमडलियो के साथ-साथ 
एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते ही रहते हैं । वंगाल की जात्राओो में श्राज 
से ५० वर्ष पूर्व अनेक भक्तजन घामिक श्रनुष्ठान के रूप में साथ-साथ चलते 
थे। जब इन जाबाओो का यह यात्राहू्प रईसो गौर धनिको द्वारा आश्रय 
पाकर केवल मात्र व्यवसायिक मंडलियो का रूप ही रह गया तो उसके 
साय ही उसका घारमिक स्वरूप भी नष्ट हो गया और दहोँको का लगाव 
भी उनसे घीरे-घीरे कम होता गया। वाद मे वगाल में १८ वी शताब्दी में 
ऐसी परम्परा चल पडी कि स्त्री-पात्रों का प्रभिनय भी स्त्रियाँ ही करने लगी। 
शिक्षित और घनिक समाज को पुरुपो का स्त्री वतता रुचा नहीं इसलिये केवल 
मनोरजनार्थ ही स्त्रियाँ जाचाओ मे प्रविष्ठ होने लगी। इस प्रवाह से जानाओं 
का रहा-सहा घामिक स्वरूप भी खत्म हो गया और जात्राएँ केवल कुछ घनाढूय 
लोगो के भनोरजन का साधन वन गईं। प्रदशक और, दर्शकों के वीच जो पावन 
स्वंध पहले विद्यमान था वह बिल्कुल ही नष्ट हो गया तथा अनेक भक्तजनो तथा 
दर्शको की रुचि इनसे हट गईं | जात्रा का एक स्वरूप कीतेनिया है जो केवल 
भक्तजनो द्वारा ही प्रदर्शित होता है। इसमे भक्तदर्शक अपने को कीतेनियो का 
एक अंग ही मानते हैं और प्रदर्शनों के साथ ही भावोद्रेक मे गाते नाचते हैं, 
परन्तु १६ वी शताब्दी मे की॑नियो का स्वरूप भी व्यवसायिक हो गया और 
दर्शक स्वय इस दौली से घृणा करने लगे । 
उत्तर प्रदेश की अनुष्ठानिक रामलीलाओ में तो दर्शंकंगणा परिस्थिति के 
श्रनुत्तार स्वय ही नाट्य के भ्रग बन जाते हैं। सीता-स्वयवर में दर्शक ही 
जनकपुरी के समासद होते हैं।राम की बरात मे समस्त दशेक बराती 
पनकर जनकपुरी को प्रस्थान करते हैं। मगवान राम की वानरसेना में ये ही 
दर्शक वदरो के चेहरे लगाकर लंकापुरी पर घावा बोलते हैं तथा लक्ा-विजय के 
उपरान्त भगवान को सीता लक्ष्मण सहित श्रयोध्या में लाते हैं। जिस तगरी में 
यह लीला रची जाती है उसके समस्त निवासी श्रयोध्यावासी वनकर अपने घरो 
में दीपक जलाकर भगवान का स्वागत करते हैं। काशी नरेश की रामलीला में 
दर्शक-प्रदर्शको का विचित्र योग श्राज भी देखा जा सकता है। राज॑स्थान के 
तुर्रा कलगी के खेलो में भी दर्शक नाठक में बहुत ही महत्त्वपूर्ण माग प्रदा 
करते हैं। वृन्दावन की रासलीलाओो का दर्शक परम भक्त होता है। वह रास 
के राधाकृष्ण को भगवान का अ्रसली रूप समभता है। रास समाप्त होने के 
उपरान्त दैनिक जीवन में भी वह इन स्वरूपो की भक्तिपुर्वक आवभगत करता 


है। मध्यप्रदेश के माच-दर्शक माच-प्रदर्शनों को अपना परम गुरु मानते हैं । 
दर्शक ही प्रदर्शक बन जाएँ, इसकी कल्पना माचों मे नहीं की जा सकती । दर्शक 
माच-प्रदर्शनो का खूब सम्मान करता है परन्तु किसी भी परिस्थिति में वह 
उत्तके भ्रतिशय कठिन और कष्ट्साध्य काम को श्रदा नही कर सकता। अनेक 
दर्शक इन माच-प्रदर्शको की श्रद्धितीय कला से प्रभावित होकर उनके इशारों 
पर चलते हैं परन्तु वे कभी भी माच-प्रदर्शक बनने के योग्य नही बनते । दक्षिण 
भारत के लगभग सभी लोकनास्यो मे दर्शक-प्रदर्शक सम्बन्ध इतना प्रगाढ नहीं 
है क्योंकि वहाँ के लगभग सभी लोकनास्य व्यवसायिक बन गये है । 


झ्रामतौर से सभी भारतीय लोकनास्यों मे दर्शकगण नाट्यावलोकन के लिये 
रगस्थली पर जाते हैं; परन्तु भारत के वहुरूपी नाटक ही ऐसे हैं जो स्वय दर्शको 
के पास जाते हैं। दर्शकगर अपने-अपने घरो और दुकानो पर श्रपने काम मे व्यस्त 
रहते हैं और ये बहुरूपी नाटककार स्वाँग वताकर घर-घर और दुकान-दुकान 
पर अ्रपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। ये लीलाएँ कई दिनो तक चलती 
रहती हैं और प्रत्येक दर्शक के सम्मुख एक ही दिन मे वार-बार प्रदर्शित होती 
हैं। इस तरह अनेक लीलाएँ सहीनो तक चलती हैं ओर उनकी समाप्ति पर 
भ्पने दश्शको से ये पर्याप्त इनाम प्राप्त करती हैं । दर्शकों के इस विश्व खल 
समुदाय की विभिन्न रुचियो को ये बहुरूपिये खूब जानते हैं। झत प्रत्येक दर्शक 
के सामने इनका एक ही श्रमिनय विविध रूप ग्रहण करता है। दर्शको की इस 
विभिन्नता ने इन वहुरूपियों को भ्रतिशय चतुर और ग्रुणी बनाया हैं । अपनी 
भ्राश्वयेजनक कला के साध्यम से ये अ्रपने दर्शको पर श्रतिशय कटाक्ष करके भी 
लोकप्रियता अजित करते हैं । 


महाराष्ट्र के परपरागत तमाशे भी किसी समय दर्शकों के दरवाज़ों 
पर फिरा करते थे और एक ही रात मे उनका मनोरजन करके घन श्रौर कीर्ति 
दोनो ही प्राप्त करते थे । तमाशे के दशक भ्रमी भी बडी रुचिपूर्वंक इन तमाशों 
को देखते हैं और किसी भी शर्ते पर उनके साथ स्वय नाचने भी लगते हैं ) उनका 
कोई विशेष स्वरूप नही होता | तमाशे का स्नेह जन्म से ही उनके साथ चलता 
है तथा तमाशो के साथ ही वे झपता स्थान भी बदलते रहते है । 


लोकनास्यो के दशेको पर किसी प्रकार का आररोपण कारगर नही होता । 
आधुनिक नाट्यो मे टिकट लगाकर जो दर्शको को प्रविष्ट करने की पद्धति है 
वह लोकनास्यो मे नही चल सकती । टिकट खरीद कर नाटक देखने जाना 
दर्णक अपना घोर श्रपमान समभता है, जैसे वह श्रपनी ही घरोहर को पैसा 
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खर्च करके पा रहा हो । वैसे अनौपचारिक रूप से दर्णक इन नास्यो की तैयारी 
में सैकड़ों रुपया खर्च करते हैं परन्तु टिकट खरीदकर प्रदर्शन देखवा इनको कमी 
नही रुचता । संसार में यही एक चनाटक-प्रणाली है थो विन पैसा ख्चे किये 
देखी जा सकती है! नाव्य की अदायगी को दर्शक-प्रदर्शक कमी भी पैसों 
से नही श्राकते । व्यवसायिक संडलियाँ भी झ्ाथिक दृष्टि से श्रपने दर्शको 
पर ही निर्मर रहती हैं; परन्तु दर्शक यह कभी नही चाहेगे कि यह रकम उनसे 
भी टिकटों के रूप से वसूल की जावे । लोकनास्यों के शौकीन दर्शक अपनी 
तरफ से अधिक से अधिक खर्च करके हज़ारों को नि शुल्क दिखाने मे अपना 
गौरव समभते हैं। अत लोकनाट्यो का वास्तविक दद्ोंक भ्रपना हृदय देकर 
नाव्य देखता है, पैसा देकर चही। मारतवर्प के जो नाव्य दिकटो से प्रदर्शित होते 
हैँ वे लुप्तप्राय ही हैं। बिना टिकट जहां नास्य होते हैं वहाँ चाहे दर्शकगरस 
अपनी तरफ से ठिकटो पर एक भी पैसा खर्च न करते हो परन्तु फिर भी 
लोकनाट्यो की समाप्ति पर वे खाली जेव ही घर लौटते हैं । नास्य स्वय में 
इतने प्रसय झाते है जब दश्शंको की जेवो से श्रनजाने ही पैसा प्रदशेको की जेवो 
में जाने लगता है । भावोद्रेक की यह परम स्थिति विरले ही भाग्यशालियो को 
प्राप्त होती है । इस तरह श्रद्धापू्वेक जमा किया हुआ घन नाव्य की अभिवृद्धि 
के लिये ही प्रयुक्त होता है । 


लोकनाव्यों की विशिष्ट संगीत तथा नृत्यपद्धति 

साधा रणत़या दंनिक जीवन के प्रसगो मे गाये जाने वाले नृत्यगीत लोक- 
नाव्यो में प्रयुक्त होनेवाले गीतनृत्यो से विल्कुल भिन्न होते हैं । इन गीतोकी बन्दिशें 
तथा शब्दरचनाएँ एक दूसरे से विल्कुल भ्रलग होती हैं | दोतो के गायक-वतंक 
भी अलग-अलग होते हैं । रगमंच पर नाट्यप्रदर्शन के समय गानेवाला कलाकार 
सावारण जीवन में उमी गीत को फटे वास की तरह गाता है जब कि उसकी 
रगमचीय अ्रदायगी अत्यत मधुर ढग से होती है । इसी तरह साधारण देनिक 
जीवन मे इधर-उघर घक्के खाने वाला दुर्वल कलाकार जब रगमच पर 
उत्तरता है तो तीर की तरह नाचने-गा।ने लगता है । इन कलाकारों का कहना 
है कि रगमच पर उतरते ही नाटक की सरस्वती इनकी जिह्ना पर बैठ जाती 
है | भीतों की रचना मे भी सवादवहन की श्रद्धितीय शक्ति होती है । चू कि 
हजारो दर्शक इन वात्यों को देखते हैं और उनमे ध्वनिविस्तारक यत्र का 
प्रयोग नही होता है इसलिये इन गीतो की स्वररचनाएँ श्रधिकाश तार सप्तक 
ही में घूमती रहती हैं । वे इस तरह निर्मित होती है कि उनमे स्वर-गु फन कम 
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होता है तथा सवादवहन की शक्ति अधिक होती है | ये गीत इत लोकनाव्यो 
मे प्रश्नोत्तर के रूप मे प्रयुक्त होते हैं ॥ इन गीतो मे स्व॒र-ताल का जजाल चही 
होता श्रौर वे सीघे दर्शकों के मन पर तीर की तरह चुमते हैँ ॥ ये गीत रगमच 
पर ही रुचते हैं श्रोर उनको यदि नाटक से असबद्ध करके गाया जाय तो वे 
बहुत ही फीके लगते हैं । इन गीतो मे भी विविध रसो के श्रनुसार बदिद्ञें होती 
हैं। क्रोघयुक्त एवं श्रावेशपूर्ण सवादो मे इन गीतों की स्वररचनाएँ गेयप्रणाली 
को छोडकर तालबद्ध गद्यप्रणाली से उतर जाती हैं जिनमें ताल-स्वर अवश्य 
होते हैं परन्तु गाते समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे केवल शब्दोच्चार हो रहा है । 
इसी प्रकार करुणापूर्णो प्रसगो के गीतो की बदिशें घीमी और वक्र॒ चलने वाली 
भ्ूमरा, तेवरा, दीपचन्दी जैसी तालो मे ही बँंघी रहती हैं। विलाप के ग्रीतो 
मे कोमल स्वरो की प्रधानता रहती है प्लोर बहुधा पीलु, सोहनी तथा कालीगडा 
रागो की छाया से वे श्रावृत रहते हैं ॥ वे विशुद्ध लोकदौली में ही गाये जाते 
है परन्तु उनकी बदिशों का प्रभाव जनता को रुला-रुला कर छोड देता है। 
उनकी लय इतनी मदगति में होती है कि कभी-कभी नक्‍क्रारा, ढोलक शौर 
तबले की सगत बंद करनी पड़ती है। साधु-सतो के गीत भी इसी तरह शान्त 
रस सयुक्त होते हैं भोर इनकी बदिशें मी मर्म को स्पर्श करती हैं । राग-रग, ह्षे- 
उल्लास के क्षणों मे ये गीत अपनी कलात्मक पराकाष्ठा तक पहुँच जाते हैं । 
गीत-लय की मस्ती में स्वर-ताल की प्रतिस्पर्घा चलने लगती है और सवादो 
की लम्बाई भी बढती जाती है । ये गीत दमतोड गीतो मे शुमार होते हैं । 
ताव्यगीतो के स्थायी अतरे बहुधा एक दूसरे मे निहित रहते हैं तथा 
स्पष्ट तौर से कभी भी बाहर नही आते । इनकी घुर्नें लयग्रधान होती हैं। 
गीत का प्रथम चरण समाप्त होते ही भ्भिनेताओं के पाँव थिरकने लगते हैं 
भर वे प्रपती पदचापो से अ्रनंत बोलो की सृष्टि करते हैं। उस समय भावो- 
द्रेक और उत्साह के वातावरण मे लय-ताल सबधी श्रनेक उत्क्ृष्ठ कल्पनाएँ 
साकार होती हैं जिनका शास्त्रीय संगीत या नृत्य से कोई सवध नही रहता । 
कमी कमी ये कल्पनायें साजिन्दों तथा विशिष्द कलाकार की प्रत्तिमा पर ही 
निर्मर नही रहती बल्कि समस्त नाख्यदल ही श्रपनी अद्वितीय कल्पनाओो भे 
थिरक उठता है। राजस्थान के गवरी वाख्ब मे प्रत्येक प्रसण के बाद समस्त 
कलाकारो की एक श्रद्धितीय गम्मत होती है जिसे समस्त नाटक की ठेक या 
स्थायी समझनी चाहिये । इस टेक मे सब कलाकार मादल व थाली की रकार 
पर अद्वितीय अ्रगभगिमाश्रो की सृष्टि करते हैं। गवरी नाट्य की यह सामूहिक 
गम्मत समस्त नाटक की प्राण है तथा उसका विशेष स्वरूप निर्धारित करती है। 


(२२५ ) 


मध्यप्रदेश के माच तथा उत्तर प्रदेश की नौटंकियों मे यह टेक अटठितीय पद- 
संचालन तथा ढोलक-नगाडा-वादन में परिणत हो जाती है। टेक के समय 
नाव्य के मूलगीत या नृत्य कही धरे रह जाते हैं श्लौर कलाकार तथा वाह्यकार 
की सहज उपज ही सर्वोपरि रहती है । महाराष्ट्र के तमाशे मे बह टेक तमाशे 
की नतेंकी को अपने कलाप्रदर्शन की पूर्ण स्वतत्रता दे देती हैं और उसे अपने 
चृत्य-गीत-प्रदर्शन द्वारा पूर्व अभिनीत समस्त नाट्यप्रसग को सार लप प्रस्तुत 
करने का अवसर मिल जाता है। भवाई तथा राजस्थान की रासवधारियों मे यह 
टेक छढोलक की भ्रह्धितीय चाल पर कलाकारों को समस्त प्रेक्ष स्थली मे घुमकर 
उृत्य दिखलाते हुए पुन मूल रगस्थल पर आने को वाध्य करती है । कथकली 
श्रौर यक्षयान मे यह ठेक कलाकारों को घरती से गज़-गज्ञ मर ऊपर उछलने 
ओर अपनी झगमग्रिमाओं तथा पदसचालन के अहितीय प्रदर्शन का मौका देती 
है । उत्तर प्रदेश के रास मे प्रत्येक प्रसग की समाप्ति पर यह टेक गोप-गोपिकाश्रों 
के बीच क्ृप्णा को श्रनेक सामूहिक रास-महारासों मे श्रपना चमत्कार दिखलाने 
का अवमर देती है। उस समय गोप-गोपिकाओं के बीच कृष्ण अनेक कृष्ण बन 
जाते हैँ । वे कमी गोपियों की वग़ल में नज़र आते हैं, कमी राधा के गले मे 
लिपठ जाते हूँ तथा कभी घुटनों के वल समस्त रगस्थली का चक्कर लगाते हैं। 
यीतो की इस गेयपद्धति की हृष्टि से मध्यप्रदेश के माच और महाराष्ट्र 
के तमाश्े सर्वोपरि हैं। माच और तमाशों में दृत्य से भी अधिक गीतो की 
प्रवानता है । श्रभ्िनय करते समय नृत्यकार गीत की एक अद्वितीय घुन उठाता 
है श्रौर ठीप पर जाकर भ्रालाप बाँधता है । ये आलापें वहुघा तीन-चार स्व॒रों 
में मंचरित होती हैं श्रौर तत में जाकर किसी एक न्वर पर टिक जाती हैं । 
मध्यप्रदेश के माचो मे ये घुनें रणतो का स्वरूप धारण करती हैं शर 'दोकडी', 
'इक्हरी' और 'लगडी' मे इनका स्वस्प निखरता जाता है। इन टेको के उपरान्त 
माचो में साधारण और सरल घुनो मे सवादों की व्यवस्था होती है जिनकी 
रचना दोहापद्धति से होती है । प्रत्येक सवाद के बाद फिर ठेकें दोहराई जाती 
है। महाराष्ट्र के तमाशों मे, जब सुरतिये या-ग्रा कर दर्शकों का अभिवादन 
करते हैं, उसके वाद ही नर्तकी सोलह श्य यार मे अपने नाटब-अभिनेताओं के 
साथ प्रवेश करती है। बहुधा ऋगार में डूबी हुई लावणी की घुन मे नतंकी 
अपना चमत्कार वतलाती है शौर फिर नाटक के पात्र पवाडा छद में सवाद 
कहते है और अत में नतेकी पुन उनकी टेक पकड़कर समस्त नाट्याभिव्यक्ति 
को चार चाँद लगा देती है । 


( २२६ ) 


दक्षिण मारत के यक्षगान तथा कुचपुडी नाट्यो मे भी प्राय: यही महा- 
राष्ट्र की पद्धति श्रपनाई जाती है। उनमे एक विशेष वात यह है कि प्रत्येक 
अ्रभिनेता गीतो मे पद गाता है श्रौर उनको अगभगिमाओ्रो द्वारा भ्रभिनीत करता 
है। गीत के प्रत्येक शब्द के अर्थ को वह श्रपने श्रगों से अभिव्यक्त करता है । 
अभिव्यक्ति को यह सुक्ष्म पद्धति भारत के किसी लोकनाटथ में नही है। श्रथ 
निकालाने की इस पद्धति से इन अभिनेताओ का श्रग-प्रत्यग काम श्ाता है और 
श्रगो की पूर्वतिश्चित मुद्राओ से वह अर्थ और भी अधिक सार्थक होजाता 
है । उत्तर भारत की अन्य सब नाटयशैलियो मे श्रग-प्रत्यगो द्वारा श्र्थ निकालने 
की इतनी सूक्ष्म प्रणाली का प्रतिपादन कभी नहीं होता । उनमे संवाद-गीतो 
की समाप्ति पर नृत्य-गीतो की लयदारी मे और उनकी पेचीदगियो में अभिनेता 
इतने उलभ जाते है कि कभी-कमी उनका अभिनयपक्ष दुर्बेल हो जाता है । 
दक्षिण भारत के प्राय सभी लोकतनाटयो मे नाट्याभिनय तथा सवादात्मक गीतो 
की प्रधानता रहती है तथा नृत्य गौण होते हैं ।॥ उत्तर मारत की लगमग सभी 
नाटयएशैलियो मे गीत श्रौर नाच नाट्य को दवा देते हैं और ऐसे शभ्रप्रासगिक 
प्रसगो को दर्शकों के मनोरंजना्थ बीच मे लाना पडता है कि समस्त नाट्य की 
आत्मा ही मरने लगती है । 


हरियाना के स्वाँगो मे गीतो की सर्वाधिक प्रधानता रहती है। उनमे 
हरियानी गीतो की गगा बहती है तथा नृत्यों की न्यूनता रहती है । इन स्वाँगो 
में श्रधिकाश प्रसंग प्रेमाख्यानो पर झ्राघारित रहते हैं। श्रत प्रेम-गीतो की 
रचनाएँ उनमे प्रमुख होती हैं । ये गीत बुलन्द आवाज़ो मे गाये जाते हैं भौर 
श्रत मे लम्बी-लम्बी आलापें उनके साथ जुड जाती हैं। अभिनेता एक दूसरे के 
सामने दल बनाकर खडे हो जाते हैं। सवादो मे समस्त दल ही गा उठता है। 
उसमे मूलपात्र का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता हैं। ये घुन्नें इतनी 
मामिक होती हैं कि दर्शक रात-रात मर उत्तकों सुनकर ममहित हो 
उत्ते हैं । 

उत्तर प्रदेश की रामलीलाओो श्र कृष्णलीलाओ के गीतो मे एक विशेषता 
रहती है। वे लोकनाट्य तुलसीकृत रामायण और भागवत जैसे ग्रथो पर 
आधारित रहते हैं। अत इन नाट्यो के गीत अलग से नहीं रचे जाते हैं। इन 
ग्रथो के प्रति जनता की इतनी प्रगाढ श्रद्धा है कि कोई अन्य गीतकार इन नाट्यो 
के लिये भ्रलग से सवाद गीत लिखने की घृष्टता नही करता है। ये गीत नाट्य- 
पद्धति के अनुकूल नही होते हुए भी इन्हे समाज ने श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया है । 


है जे कि 


तुलसीकृत रामायण के दोहो तथा चौपाइयो की गायन-विधि नाद्योचित नहीं 
होने के कारण उनका अर्थ अभिनेताग्रों द्वारा गद्य मे उलथाने की परम्परा 
डाली गईं है जिससे इस समस्त नादय-प्रणाली मे जान सी झा गई है । राम- 
लीलाझो मे कही भी सगीत और नृत्य की अधानता नहीं है । उतके रामायण- 
पाठो का रामायरा पाठ ही सर्वोपरि है । रामजीवन सबंधी कथानक समस्त 
हिन्दू-समाज के लिये श्रद्धा का विषय होने के कारण यह लोकनाद्य नाद्य- 
गुणों के श्रमाव के बावजूद भी अत्यन्त लोकप्रिय चन गया है। इसकी 
लोकप्रियता मे विशेष स्थलों का दृश्य-विधान, पात्रों की चेशभूषा तथा कथानक 
की विविधता ने चार चाँद लगा दिये हैं। मथुरा शैली की रमसचीय रामलीला, 
जिसका प्रादुर्भाव पारसी नाटक की प्रेरणा से हुआ है, चुलसीकृत रामायरा की 
गेय-प्रणाली के साथ झपनी स्वतत्र गायन-विधि के कारण भी लोकप्रिय बन 
गई है । इसका भूलपाठ तुलसीकृत रामायण की चौपाई तथा दोहो के माध्यम 
से होता है परन्तु बीच-बीच में तुलमीकृत गीतावली के रागबद्ध गीतों की 
गायकी से इस प्रणाली में प्राणों का संचार हुआ है। धौलपुर, भरतपुर से 
पिछले पचास वर्षों मे रामलीला की एक विशिष्ट प्रणाली का विकास हु्ा है, 
जिसमे तुलसीकृत रामायण की चौपाइयो को शअ्रक्षुण्ण रखते हुए बीच की 
कड़ियों को विशिष्ट गीतो से जोडा गया है। इन गीतों मे लोकगायकी का एक 
बहुत ही स्वस्थ स्वरूप परिलक्षित होता है। इस विशिष्ट रामलीला का एक 
सावंजनिक सगठन श्राज भी इस क्षेत्रों मे विद्यमाव है, जिसके पास पचास वर्ष 
पूवे लिखित इस विशिष्ट रामलीला का स्क्रिप्ट (६७790 है । इस विशिष्ट 
प्रणाली पर निद्चितत ही नौटकियों और राजस्थानी ख्यालो की गायकी कं 
प्रभाव स्पष्ट है । इस रामलीला में लावणी के प्रकार में कालिगडा तथा भैरवी 
की घुनो की विशेषता है। नौटकियों के वहरेतवील के ढय के छदबद्ध गीत भी 
इस रामलीला मे प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त होते हैं। हाथरस निवासी श्री तत्याराम के 
चौदवोलों के ढग के गीत भी इसमे प्रवेश कर गये हैं । राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र की 
इस विश्विष्ट रामलीला में निद्िचत ही उत्तर प्रदेश की सभी रामलीलाओों की 
गायनपद्धति का समन्वय हुश्ना है। मरतपुर की स्थायी रामलोला संमिति के 
भवन में झ्राज भी दशहरे के एक माह पूर्व इस विशिष्ट गायकी में रामलीला 
के भावी पात्र प्रशिक्षित किये जाते हैं और रामलीला के विविध दृश्यस्थल भगर 
के चारो ओर निर्मित होते हैं । 

त्रज की रामलीलाएँ मी प्रसिद्ध भक्तकवियों की रचनाओो पर भायारित्त 
रहती है । इन लीलाओ का प्रचलन अधिकाश मृदिरों तथा भक्तजओं के प्रांगण 


्टा आज 
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में होने के कारण उनका लगाव पडितप्रवरो, श्राचार्यो तथा जास्त्रज्ञों से बहुत 
रहा है। इसीलिये इन लीलाओ मे शास्त्रीय श्रुपदो, द्वास्त्रीय नृत्यो तथा शास्त्रोक्त 
कंथानको की ज़िवेशी वहती है । प्रसिद्ध भक्तकवि ननन्‍्ददास, पध्रवदास तथा 
ब्रंजवासीदास ' की रचनाओो तथा गायकी का इन रासो पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा 
है ।इन लीलाओं की ध्रूपद गायकी मुस्लिम घरानो की ध्रू पद गायकी से भिन्न है 
तथा उसके साथ जो रास बाँघे गये है, उनकी नृत्यमुद्राएँ कत्यकनृत्य से प्रभावित 
होते हुए भी प्राचीच नटवरी शैली का भान कराती हैं । जहाँ रामलीलाओ में 
नृत्यों का नित्तान्त भ्रमाव रहा है वहाँ रासलीलाएं नृत्यगीतो से मरपुर होती हैं । 
रामलीलाओ के 'चरित्रनायक भगवान्‌ राम के गम्मीर तथा नीतिज्ञ जीवन के 
सोॉंथ नृत्य मेल नही खाते परन्तु मगवानु नटवर कृष्ण की जीवनलीलाएं नृत्य- 
प्रधान होने के कारण ये रास भी नृत्यमय हो गये हैं। रासलीलागो की 
नृत्यप्रणाली मे जहाँ शास्त्रीय नृत्य की छाप है, वहाँ लोकशैली के डाडिया नृत्य 
का भी पर्याप्त प्रभाव है। इन लीलाओ के सवादो के साथ जो गीत जुडे हुए हैं 
उन पर शास्त्रीय संगीत का प्रचुर प्रभाव होने पर भी उनमे सवादों को परिपुष्ट 
करने की प्रेवल शक्तिहै। 


___ . रासलीला की एक पुष्ठ परम्परा मणिपुर में भी विद्यमान है, जिसके 
समस्त गीतनृत्य लोकश्ैली से अनुप्राणित हैं। इसमे मरिपुरी गीतो के साथ 
सणििपुरी चृत्य की अनुपम छटा निखर आई है। ब्नज की रासलीला और 
मरिपुर की रासलीलाशो मे ग्रीतनृत्य की दृष्टि से कोई साम्य नही है । ब्नजे की 
वर्तेमान रासलीलाओ से सूरदास तथा अन्य श्रष्टछाप के कवियों की कवित्तमय 
गायकी का प्र॒र्याप्त प्रभाव पडा है । परन्तु इन गीतो की वदिशों मे कही भी 
झभिनयात्सक पक्ष नही है । ये गीत सगीतमडली द्वारा अलग से गाये जाते हैं 
तथा शअ्रभिनेता, उनके अरथे उलथाता है । प्रत्येक प्रसण की समाप्ति पर समस्त 
रासमडली सामूहिक रूप, से नाचती है। चरित्रनायक भगवाच्‌ श्रीकृष्ण की 
लीलाओं से ससी ,मक्तज़त परिचित होते है भ्रत इन लीलाओ के लिये श्रन्य 
लोऋुनादयो की तरह अलग से सवादात्मक गीतो की आवश्यकता नही होती है । 
जहाँ सवादो को श्रावश्यकता होतो है वहाँ गद्य का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा मे 
होने लगा है । 


बगाल की जात्राओं में भी सवादात्मक गीतो का नितान्त अभाव होने के 
'क्ांरण'भ्रधिकांश जात्राएँ आधुनिक नाटको की तरह गद्य-सवादो मे झभिनीत 
होती हैं ।' जात्राओ्रो का वह पुरातन, घोमिक तथा गेय स्वरूप प्राय लुप्त ही 


पे 
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हो गया है। अब ये जात्राएं अलग से लिखी “जाने लंगी हैं, जिनमे गेयप्रक्ष 
की प्रधानता रहती है तथा उनका गीतनृत्य-पक्ष चाटय से बहुधा असबद्ध “सा 
रहता है। वह सवादों का भार वहन नही करता । वह केवल मनोरंजन के 
लिये ही प्रयुक्त होता है । डे 
भारतवर्ष मे गीतहृत्यों की श्रनुपम बहार जितनी राजस्थान के ख्यात्रो 
में परिलक्षित होती है उतनी किसी भी शैली मे नहीं । राजस्थान के-, ख्याल 
नाव्यतत्त्वों से जितने दुर्बल होते हैं उतने ही गरेयतत्त्वों से परिपुष्ट हैं ॥ यही 
कारण है कि राजस्थानी ख्यालों मे ल्‍्यालियों का सर्वोपरि गुण गायन, वादन 
तथा नतेन है । मध्यप्रदेश के माच भी लगमग-लगमभग इसी श्रेणी मे झते-हैं 
परन्तु उनके नास्यतत्त्व इतने खटकनेवाले नही हैं जितने राजस्थानी: ख्यालो 
के। मीरा मगल, ' ढोला-मरवण, मुमल-महेन्द्र तथा हीर-राँका के' ख्याल,तो 
जैसे गाने के लिये ही रचे गये हैं। लच्छीरामकृत चदमिलयागरिरी तथा 
रिढ्मल वामक स्यालो में गेयघुनों की श्रद्धितीय छटा है । इन 'घुनो में चिडावा 
के नौटंकी-प्रमावित नानू दूलिया के ख्यालो की तरह छद्प्रंघांन रागतो, चौवोली, 
दुवोलो, लगडी, इकहरी, दुहरी लयो की ओर 'विशेष अीग्रह नहीं है। 
मेवाड प्रदेश की रासघारियो मे भी, जिनमे भक्त हरिश्चंद्र, ध्र्‌व चरित्र, स्वेमरणी- 
मगल आदि ख्याल प्रमुख हैं, इन छदो की कही प्रघानता नहीं है। अभिनेता 
स्वतत्र रूप से पूर्वंनिश्चित तथा परम्परागत घुनो मे 'गाता है भौर साज् उसकी 
सगत करते हैं। ये घुर्नें परम्परागत घुर्ने हैं जिनकी मर्यादा मे; इस शैलीविशेष 
के सभी नाव्थ खेले जाते हैं| प्रत्येक शैली की धुनें प्राय निश्चित सी होती हैं । 
केवल विपय और कथानक वदलते है। ये घुर्नें थद्यपिं सवादवहन की दृष्टि-से 
विशेष उपयुक्त नही होती फिर भी ये मर्मस्पर्शी होती हैं श्ौर गायको को प्रपती 
कल्पना के विस्तार में पूरी छूठ देती हैं। इन घुनो का तालेपंक्ष मध्यप्रदेश के 
माचो, चिड़ावा के स्थालो तथा उत्तर प्रदेश की नौटकियों से कहीं सर्रल और 
सुगम होता है। इन ख्यालो का नृत्यपक्ष भी उक्त लोकनास्थों से श्रपेक्षाकृत 
सरल और दुर्बेल होता है । राजस्थान के तुर्राकलगी के खेलो मे तो नृत्यपक्ष 
प्राय है ही नहीं । उनका गेयपक्ष भी बहुत ही दुर्वेल है। सारा खेल प्राय॑ 
एक या दो घुनो में बँघा रहता है. जिन्हे वार-बार सुनकर दर्शक ऊंव से जाते 
हैं। यदि तुर्राकलगी का साहित्यिक तथा दशुनीय पक्ष प्रबल न हो झौर 


नाव्य के सामुदायिक युख॒ चरमसीमा तक न पहुँचे हो तो यह प्रकार नास्य की 
हृष्टि से कमज़ोर सिद्ध होगा । ः 
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लोकनाटयरों में प्रचलित जीवन-व्यवहार 
तथा जीवनादर्शी का प्रतीकीकरण 


लोकनास्य प्रचलित जीवन-व्यवहार तथा जीवनादर्शों के प्रतीक होते 
हैं । सामाजिक चिन्तन, भ्राचारविचार, रीतिनीति, निष्ठा तथा पारम्परिक विश्वास 
लोकनास्थो मे अत्यत छद॒म रूप में प्रकट होते हैं। नाट्य के कथानक, उनकी 
घटनाएँ, प्रसंग, पात्र आदि कितने ही प्राचीन क्यो न हो, जीवन-व्यवहार की 
हृष्ठि से वे सोलह झ्राना भ्राधुनिक हैं क्योकि वे किसी शास्त्र, विशिष्ट परम्परा 
तथा परिपाटी का अनुशीलन नही करते । अत्तः परम्परा-प्रतिपादन की उनसे 
प्राशा भी नहीं रखी जा सकती । उसके सवादगीत पुरातन होते हुए भी नवीन 
इसलिये हैं कि उनका प्रवाह गगा की तरह पावन तथा निर्मल है। गगा 
सहलरों' वर्षों से. इस पावन घरती पर वह रही है परन्तु प्रतिपल उसमें नवीन 
जल का सचार हो रहा है। इसी तरह जो गीत-सवाद परम्परा से प्रचलित 
हैं उनमें प्रतिपल परिवरतेन हो रहा है भ्ौर चिरनवीन सामाजिक प्रतिभा का 
चमत्कार उन्हे चमत्कृत कर रहा है। पारम्परिक आादशे, कथानक, विचारधारा 
तथा जीवन-व्यवहार का निभाव उनमे बिलकुल भ्रावश्यक नही है। मौलिक आदर्श 
ग्रौर मूलभूत व्यवहार की विशेषताझ्ों का निमाव तो होता है परव्तु उनको 
झ्राधुनिक जीवन मे ढालने की प्रवृत्ति इन नाव्यो मे बराबर बनी रहती है । 


उदाहर्णार्थ परम पावन भगवती सीता अपने पत्तिन्रत धर्म को निमाने 
के लिये मगवात्र राम के साथ वनगमन करती है । उनके साथ कष्ट सहती 
है। अपने पति के साथ भारतीय आदर्शानुकूल वरावरी का दर्जा पाती है। 
उसके हरण पर भगवान्‌ राम विरहव्यथा से व्यथित हो जाते हैं। राम अपनी 
पत्नी के श्राग्रह पर स्वर्णमृग का चर्म लेने के लिये शिकार को जाते हैं परन्तु 
लोकनास्यो मे वही सीता प्रचलित लोकाचार की दृष्टि से राम के चरण दबाती 
है, कुटिया मे राम, लक्ष्मण के लिये भोजन वनाती है, जगल से कड़े और 
लकडी बीनः कर लाती है, कपड़े घोती है, वर्तेन माँजती है श्र प्रतिपल पत्ति 
से दवकर रहती है। राजस्थानी रासघारियो मे सीता राम का घूघढ भी निकालती 
है, रावण द्वारा हरी जाकर जब वह अशोकवाटिका मे निवास करती है तो 
पति की विरहवेदना से कही प्रधिक उसको यह डर है कि उसका पता लग 
जाने पर सम उसको अवश्य ही पीटेंगे | राजस्थान के इस विशिष्ट लोकनाथ्य 
में रावण के प्रति राम का रुख भी वेसा ही दर्शाया गया है जैसा कि किसी 
श्राज के ग्रामीण ध्यक्ति का अपनी स्त्री के चुराये जाने पर होता है। अपनी पत्नी 


_ करनी ऑिफमर, 
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के हरण पर राम यही भावना व्यक्त करते हैं कि जिस तरह रावण ने मेरी 
स्‍त्री का हरण किया है, उसी तरह मैं भी रावरा की स्त्री का हरण करूँगा । 


घामिक भावनाओं और संस्कारो पर श्राधारित रामलीलाशो को छोडकर 
लगभग सभी रामाघारित लोकनाट्यो में कथाप्रसग का काफी निभाव होते हुये 
भी चरित्रचित्रण में लोकाचार की दृष्टि से काफी परिवर्तेत दिखाया गया है। 
रामयुग के समी पात्र इन लोकनास्यो मे पोशाक भी वही पहिनते हैं जो श्राजकल 
गाँवों भे पहनी जाती हैं। यदि वह राजस्थानी लोकनाम्य है और राजस्थानी 
मडलियो द्वारा अभिनीत होता है तो सीता उसमे साड़ी, लेहगा पहिनेगी झौर 
घूंघट निकालेगी । राम, लक्ष्मण, रावण आदि पात्र राजस्थानी पयड़ियो, राजसी 
मरगो, कमरवंदो, ढाल तलवारो, भालो और वरछियो का प्रयोग करेंगे। रावण 
जब सीता को हरने के लिये झायेगा तो उसकी वेशभूषा श्राधुनिक फकीर की सी 
होगी भ्रौर प्रकट हो जाने पर वह आधुनिक प्रेमी की तरह व्यवहार करेगा | 
दशरथ महाराज को मृत्यु पर भरत सैकड़ो मन मालपुझों का मौसर ([मृत्यु-मोज ) 
करेंगे। 


भीलो के गवरी नाट्य मे भी माता गौरी शिवजी के धर से साधारण 
ग्रहिणी की तरह गोवर के कड़े वनाती हैं। शिव के भ्रवतार वृढिया जब भपनी 
बहिन खेतुड़ी के घर जाते हैं तो वह मकई की रोटी त्था लहसुन प्याज की 
चटनी खाते हैं। वृन्दावन की घामिक लीलाश्नो को छोडकर सभी क्ृष्णा- 
धारित लोकनाटथयो में कृष्ण गोपियों से उसी तरह छेडछाड करते हैं जैसे श्राज 
के मनचले नौजवान रास्ते चलती हुई छोकरियो को छेडते हैं। इस तरह लोक- 
नाटयो के चरित्र, चाहे कितने ही पौरारिक और ऐतिहासिक क्यो न हो, 
क्षेत्रीय विशेषताएँ लिये हुए होते हैं। जैसे राजस्थानी लोकनाट्यो का राम 
राजस्थानी वेशविन्यास में होता है श्नौर राजस्थानी भाषा बोलता है। 
पजञावी राम पजावी लिबाज़ मे पजाबी वीरो का सा व्यवहार करता है | यही 
नहीं वह अपनो स्थानीय समस्याओ्रो को अपने व्यवहार तथा श्रभिनय मे प्रयुक्त 
करता है। यदि किसी क्षेत्र में किन्‍्हीं विशेष त्यौहारों, पर्वों, समारोहो तथा 
धार्मिक विद्वासों का प्रचलन है तो वहाँ के नाटकों मे वे सभी त्यौंहार, पर्व 
तथा विश्वास महत्त्व प्राप्त कर लेते हैं। यदि किसी क्षेत्र मे किसी विशिष्ट 
विचारधारा का प्रचलन है तो वही विचारधारा उस क्षेत्र के लोकनाट्यो की 
विचारधारा वन जाती है । यदि किसी क्षेत्र मे भैरव का महत्त्व है तो वहाँ की 
रामलीलाओ मे स्वय राम भी भैरव की पूजा करने लगते हैं । यदि किसी क्षेत्र 
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मे हरिजनों श्रीर शुद्रो के प्रति छुम्राहत का प्रचलन है तो वहाँ के नाटकों के 
सभी चरित्र उसी प्रकार का व्यवहार पाते है। वहाँ के रामाश्रित नाटकों मे 
भगवान्‌ राम शवरी भीलन के जूठे बेर नहीं साते, निपाद की नीड़ा में बैंठ- 
कर गगा पार नही करते | पाँच पति वाली द्वोपदी, जो महानारतकालीन 
सामाजिक शभ्रादर्शो के अनुमार पुजनीय नारी समक्ती जाती है, लोकनाट्यों मे 
कुत्सित नारी की तरह चित्रित होती है । 

लोकनाद्यों में पीराणिक तथा ऐतिहासिक पाय्ों के महान्‌ ब्राध्यात्मिक 
ग्रादर्ण अधिक चमत्कृत नही होते । उनके जीवन के वे ध्यवहार, जो प्रचलित 
जनसमुदाय की परम्पराओ्नो और भावनाग्रो को श्रधिक स्पर्श करने हैं, प्रधानता 
पाते हैं । राजस्थानी झयालो के राजा केसरोपसिह धौर प्रमरसिह के वीरता 
के चमत्कार समाज को जितने स्पर्ण नहीं करते उतने उनके प्रेमाचार स्पर्श 
करते हैं। पारम्परिक घामिक रामलीलागो को छोटकर सभी रामाधारित 
लोकनादयों मे राम की पितृमक्ति, लक्ष्मण का अ्रातृप्रेंम, सीता का पातिवृत्य 
धर्मं तया उनके उच्च मानवीय श्रादर्शो का जितना चित्रण हुआ है, उनसे 
कही श्रधिक चित्रण उनकी दैनिक जीवनचर्याओ्रो का हुआ है । जैसे राम क्या 
साते हैं ? क्‍या पहिनते है ” सीता अयोध्या में सास-ससुर के प्रति कैसा 
व्यवहार करती है ” अ्रशोकवाटिका मे किस तरह श्रपना खाना बनाती है ? 
सीता स्वयम्वर में राम श्रन्य राजाओं के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा मे उ्ठभने है ? 
सीता के विरह में किस तरह छटपटाते हैं तथा वनगरमन की श्राज्ञा पाकर 
किस तरह दु खी होते हैं ? लोकनाट्यो का राम जब लका विजय के उपरान्त 
घर लौटता है तो सर्वप्रथम वह अपना राज्य समालता है कि कहीं भरत ने 
कुछ चतुराई तो नही की । 

इस तरह ऐतिहासिक पात्रो की वडी-वचडी वीरगायाये तथा त्याग, बलि- 
दान के कारनामे लोकनाट्यो से विशेष महत्त्व नही रखते । उन ऐतिहासिक 
पात्रों के वे जीवन-व्यवहार, जो गाहेस्थ्य जीवन से सबधित हो या जो 
प्रचलित देनिक जीवन-व्यवहार के अनुकुल हो, लोकना्यों के झाकर्पण 
बनते हैं । ऐसे ऐतिहासिक पुरुष अपने उच्च जीवनादर्शों से महान्‌ नहीं बनते । 
यदि उनमे से किसी ने विच्छू या साँप के काटे हुये को जीवित कर दिया तो 
वही लोकनाव्यो मे देवता की पदवी पाता है। देश को गुलामी की जजीरो से 
मुक्त करने वाला महायपुरुष लोकनाव्यो में जितनी प्रसिद्धि प्राप्त नही करता 
उतनी गाँव की गरायो को कसाइयो से बचाने वाला प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है । 
देश, समाज तथा समस्त जाति को सासारिक और सामाजिक बधनों से मुक्त 
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करने वाला सत लोकनाव्यो मे जितना महत्त्व नही पाता, उतना गाँव के बच्चो को 
जादु-टोनो से स्वस्थ करने वाला साथु पा लेता है । देश की महान्‌ श्रात्माओं 
के चरित्र यदि लोकनाट्यो मे विषय वनते भी हैं तो उनके उच्च चारित्रिक 
गुण उनके आकर्षण नहीं वनते। उनके व्यावहारिक जीवन के चमत्कारपक्ष 
ही लोकनाव्यो मे स्थान पाते हैं। मीरा-जीवन सवंधी “'मीरामगर्ला नामक 
राजस्थानी ख्याल मे मीरा की भक्ति, उनके श्राध्यात्म तथा उनके त्याग को कही 
महत्त्व नही दिया गया है। उसमे केवल मीरा के श्यूगार, विवाह तथा उसके 
लोकाचारो पर ही विशेष वल दिया गया है। “मीरामगर्ला की मीरा श्रत में 
मेवाड के महाराणा के साथ अपना विवाह स्वीकार भी कर लेती है। उनके 
साथ गाहंस्थ्य जीवन भी व्यतीत करती है । उनकी क्ृष्णभक्ति अपने पति की 
मृत्यु के उपरान्त वैधव्य की पीड़ाओश्रो को कम करने के निमित्त ही उपजी है। 


लोकनाट्यो के नाट्यतत्त्व 


ईसा पूर्व ३०० वर्ष के भरतमुनि प्रणीत नाट्यश्ञास्त्र से यह ज्ञात होता 
है कि नाटय की परम्परा इस देश मे सहस्नो वर्ष पुवं थी। यह नाटचशास्त्र 
लगभग श्राठ भ्रच्य शास्त्रों की रचना के उपरान्त लिखा गया अत्यत परिपक्‍व 
शास्त्र है। किसी भी साहित्य तथा कलाप्रसग का शास्त्र तभी लिखा जाता है, 
जब उसका विकास चरमसीमा तक पहुँच चुका हो तथा अनेक प्रचलित वाद- 
विवादों के कारण उसे दिशा-निर्देश की श्रावश्यकता हो । श्राचाययंगण ऐसी ही 
अवस्था मे शास्त्र की कल्पना करते हैं और ताठयो को अनेक नियमो मे वाँघकर 
उनका सीमा-निर्घारण तथा प्रचलित विवादो का शास्त्र द्वारा निराकरण करते 
हैं । मरतमुनि द्वारा प्रणीत नाट्यशास्त्र के उपरान्त श्रनेक नाट्चशास्त्र दद्वी 
शताब्दी तक हमारे देश मे लिखे गये, जिनमे घनजय द्वारा लिखिंव दशख्पक 
सर्वोपरि है। उन्होंने नाट्यशास्त्र को श्रनेक श्रग-प्रत्यगो मे विभाजित करके 
उसकी एक पूरी व्याकरण ही बना डाली | इन शास्त्रो के श्राघार पर लिखे 
भौर खेले गये नाटक लगभग ११ वी शताब्दी तक हमारे देश में प्रचलित थे 
जिनमे कालिदास का मालविकार्निमित्र, श्रमिज्ञान शाकुन्तल, विक्रमोर्वेश्ीय, 
हप लिखित रत्नावली, शुद्रक का मृच्छुकटिक, भवभूति का महावीरचरित, 
उत्त ररामचरित और मालतीमाघव, भट्टनारायणश का वेशीसहार श्रौर विशास- 
दत्त का मुद्राराक्षस प्रसिद्ध हैं। यह क्रम सातवी शताब्दी तक लिखे हुए उन 
ताटको का है, जो कला श्र साहित्य की समस्त सामग्री से सम्पन्न हैं तथा 
जिनमे नाट्य के समस्त शास्त्रोक्त तत्त्वो का पूर्णस्प से अनुशीलन हुआ है ! नवी 
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दताव्दी मे भी राजशेखर द्वारा लिखित कपू रमजरी तथा बाल रामायण नामक 
नाटकों की रचना हुई। ११वीं शताब्दी मे क्ृष्णमित्र ने प्रवोध चन्द्रोदय 
जैसे नाटकों की रचना की । यह समय शास्त्रीय नाटकों के पत्तत का समय माना 
गया है और अनेक साहित्यिक मीमासको ने यह लिखा है कि ११ वी शताब्दी 
के बाद लिखे गये नाटक हीन और हेय नाटक हैं । यदि इन सभी शास्त्रकारो 
की बात हम सत्य मान ले तो ग्यारह॒वी शताब्दी के बाद लगभग ३०० वर्ष तक 
भारत मे नाटक का विकास अ्रवरुद्ध हो गया। शास्त्रकारों ने इस ह्वास का 
कारण राजनीतिक और सामाजिक उथलपुथल बलताया है । परन्तु सच वात 
यह है कि शास्त्रकारो ने न केवल नाटको को वल्कि साहित्य के लगभग सभी 
श्रगो को शास्त्र से ऐसा जकड लिया था कि लेखकों तथा रचनाकारो की स्वतत्र 
अभिव्यक्ति और रचनाविधि को सर्वाधिक ठेस पहुँची । लोकनाव्यो की श्रत्ति 
प्रचलित तथा श्रत्यत लोकप्रिय शैली को भी शास्त्रो मे बाँघने की कोशिश हुई 
परन्तु वह कमी भी उनकी पकड में नहीं आई । 


भारतीय नाट्य-परम्परा के साथ ही यूनान मे भी नाट्य की एक बहुत 
ही स्वस्थ परम्परा प्रचलित थी । परन्तु यूनानी नाटक के इतिहास के श्रनुसार 
वह कभी भी किसी शास्त्र मे नही बँघी । नाव्य की कुछ स्वस्थ परम्पराएँ 
भ्रवश्य विकसित हुईं जिनको श्राधार मानकर यूनानी नाटक सेकडो वर्षों तक 
कायम रहा और विकास की चरमसीमा तक पहुँचा । उसके बाद रोम, इस्लैंड 
तथा यूरोप के श्रन्य देशों में भी नाठक की अ्रनेक स्वस्थ परम्पराएँ विकसित 
हुईं । पद्रहवी शताब्दी मे महारानी एलिज्ञावेथ का समय इगूलिश नाठकोी का 
उत्कषंकाल समभा जाता है जिनमे शेक्सपीयर जैसे घाटककार सर्वोपरि माने 
गये हैं। उनके सभी नाट्यो मे नाटककार ने अपनी स्वतन्न नाव्यप्रतिभा का 
परिचय दिया । कही भी और किसी भी देश मे शास्त्रकारो ने उन्हे शास्त्रीय 
नियमो में नही बाँधा । मारत मे भी सैकडो वर्षो से जो नाट्य की स्वस्थ परम्परा 
बन रही थी उसी को कायम रहने दिया जाता तो भारतीय नाथ्य का देसवी 
शताब्दी तक हास नही होता । भारतीय नाव्य की वही दशा हुई जैसी कि 
भारतीय भाषाओं की हुई। प्रचलित लोकमाषाओं को ज्ञास्त्रकारों और श्राचार्यो 
ते व्याकरण श्रादि शास्त्रों से ऐसा जकडा कि लोकभाषा और पडितो की भाषा 
अलग-अलग होती गई। 


मरतमुन्ति के नाव्यशास्त्र भे अ्रनेक प्राचीन सूच हैं जिनके भमाष्य श्रादि 
भी है । इससे स्पष्ट है कि उससे पूर्व भी अ्रनेक प्राचीन सूच्रो पर माष्य, कारिकाएँ 
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आदि लिखी जा चुकी थी | इसका यह श्रर्थ है कि नाट्य को ईसा पूर्व॑ कितने 
ही शास्त्रकारो ने शास्त्रोक्त नियमों से बाँवता प्रारम्म कर दिया था शौर नाव्य 
की व्युत्पत्ति के बाद उसे कितने ही उतारचढाव देखने पड़े । कठपुतली के 
सूचरधार आदि की कल्पना को मानवीय नाट्य मे प्रयुक्त करने की जो परम्परा 
है उतत पर तथा नाठ्य के विकासक्रम पर पूर्व परिच्छेदों मे पर्याप्त प्रकाश डाला 
गया है। नाख्य का सृत्रपात तो वैदिक्रकाल ही में हो गया था क्योकि अनेक 
नाटकीय सवाद बेदों मे मिलते है। महाभारत श्रादि ग्रन्थों मे भी नाथ्य के 
अनेक रूप विद्यमान हैं। उसके वाद के हरिवशपुराण मे कोवेररमाभिसार नास्य 
का उल्लेख है । उसमे श्रतिशय उन्नत नाटक के तत्त्व मिलते हैं तथा उसके 
ग्रभिनय मे उच्चकोटि की रगशाला का प्रयोग हुआ्ला है जिसमे आकाशमार्ग 
में जाते हुये रथ तथा कलाश आ्रादि पर्वेतो के हश्य अत्यत सफलतापूर्वक दिखलाये 
गये हैं । जैन ग्रन्यी मे भी अनेक नाटकों का उल्लेख है। महावीर स्वामी के 
२०० वर्ष बाद हमारे देश से नठ-चटियों के चाटको की मरमार थी | ये चाटक 
इतने प्रचलित हो चुके थे तथा नट-नटी की इतनी कलावाज़ियाँ इनमे दिखलाई 
गई थी कि साधु-सतो को उन्हें देखने का निषेध किया गया था । नाठयो के ये 
सभी प्रकार लोकनाट्यो के ही उन्नत रूप थे । परन्तु हमारे शास्त्रकारो ने केवल 
उन्ही नाटकों को नाटक समझा जो राजप्रासादो तथा विशिष्टजनो के यहाँ 
झाश्रय पाते थे । वे लोकनाटय जो सडको, खेत-खलिहानो, मंदानो, चौराहो तथा 
गाँव-गाँव, सलगर-नगर, डगर-डगर पर होते थे उनको ऐसा जान पडता है इन 
शास्त्रकारों ने कही मान्यता नहीं दी । उन्होंने श्रपने सूत्रो मे जो नाटक के अग- 
प्रत्यंग, उपान्ग आदि बताये हैं वे समी इन प्रचलित लोकनाठयो की कल्पना से 
ही ग्रहण किये गये हैं । 


उन्होंने जो ताट्थ के तत्त्व बतलाये हैं वे इतने एकागी हैं कि लोकनाटय 
उनकी परिघि मे शभाते ही नही है । इन शास्त्रोक्त तत्त्वों को देखते हुए ये 
लोकनाटथ उनके केवल कटे हुए श्रग मात्र से प्रतीत होते हैं । इन्ही अ्रग-प्रत्यगो 
को लोकनाटयकारो ने जनरुचि के आधार पर परिष्कृत एव विकसित किया 
है । लोकनाटयों में नाट्य के सभी श्रगो का विशेषीकरण विल्कुल श्रावश्यक 
नही है । कथानक के आधार पर जिस अगर के विकास की आ्रावश्यकता होती 
है उसी का विस्तार किया जाता है । सभी भ्गो के निरूपणा मे लोकनाटयकार 
अ्रपत्ती शक्ति नही लगाता तथा श्रपनी स्वतत्र कल्पना को नियमों में वॉधकर 
अवरुद्ध नही करता । 


( २३६ ) 


प्राचीन शास्त्रों में नाठक के विविध प्रकारों का जहाँ वर्णन किया गया 
है वहाँ उन्ही नाटकों को विशुद्ध तथा सपूर्ण नाटक माना है जिनकी कथा 
इतिहासप्रसिद्ध हो तथा जिनके नायक, उपनायक तथा श्रन्य पात्र उच्चकुल, 
उच्चजाति तथा उच्चघराने के हो । जिस नाट्य की कथा निम्नवर्ग से सव्धित 
हो, उसे शास्त्रकारो ने उपलहूपक माना है श्रौर उसके श्रतर्गंत उन्हे प्रेंखण, सनायक, 
शिल्पक, हललीश, मारिका भ्राादि से सवधित किया है । नाटबाचार्यों ने उपस्ूपक 
के भी अनेक श्रग-प्रत्यग दशाये है तथा नायक-नायिकाओो के भी भ्रनेक भेद 
उपभेद बतलाये हैं । नायिकाओ की विशेष प्रकार की वृत्तियाँ वतलाई हैं, जिनमे 
कशिकी जिसके चार भेद नरम, शा गार नरम, आात्मोपक्षेय नरम, भारती, सात्वत 
और भ्रारमटी श्रादि प्रमुख हैं । कथाप्रसगो के सबंध में मी नाट्याचार्यो ने वाल 
की खाल खीची है । वस्तु के भी अधिकाधिक प्रासग्रिक घीप॑भेद वबतलाकर, 
भेद-उपभेद किये हैं। इन्ही कथावस्तुओ के प्रधान फल की प्राप्ति की श्रोर 
प्रग्मसर होनेवाले श्रश्ञो को त्र्थप्रकृति वतलाया है तथा इन्ही श्रर्थप्रकृतियों को 
वीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी, कार्य श्रादि उपागो मे वॉटकर नाटबलेखको 
के सामने विचित्र प्रकार का गोरखघधा प्रस्तुत किया हैं । 


नाटबथ शास्त्र के इन सभी तत्त्वों के श्रध्ययन से यही ज्ञात होता है कि 
ताटब्याचार्यों ने केवल शास्त्र लिखने के लिये ही शास्त्र लिखे हैं । इन शास्त्रो 
का श्रवुशीलन करके किसी भी श्राधुनिक नाट्यकार ने नाटक नही लिखा है | 
यदि इन्ही नाटथतत्त्वों को श्रतिम मान लिया जाय तो एक भी नाटक नहीं लिखा 
जा सकेगा । हप॑, भास, भवमूति श्रादि नाट्यकारो ने जो सफलता प्राप्त की है 
बह शास्त्र के श्रनुशीलन के कारण नही, वह उनकी प्रतिभा के कारण हो है । 
शास्त्रो मे वशणित बातें नाट्यरचनाशो को और भी अ्रधिक कु ठित बना देती 
हैं तथा उन्हे भोरखधघे मे उलभा देती हैँ । यही कारण है कि चार-पाँच 
हजार वर्ष की इस स्वस्थ ताट्यपरम्परा के बावजूद भी कुछ ही इनेगिसे 
शास्त्रोक्त नाटको की रचना हुई है। यदि शास्त्रो की जटिलता से उन्हे नही 
जकडा जाता तो आज हमारे इतने बड़े देश मे हज़ारो शास्त्रीय नाटक आँखो के 
सामने होते, परन्तु वे लोकनाटथ, जिन्होंने शास्त्रों की परम्परा को नही माना, 
आज भी हमारे देश मे कई रूपो मे विद्यमान है | 


ये असख्य लोकनाटब लोकजीवन मे ऐसे व्याप्त हुए हैं कि इन शास्त्रीय 
नाटको की भ्रोर बहुत ही कम लोगो का ध्यान श्राकपित हुआ है । ऐसे नाटबों 
के लिये नाट्यशास्त्रों मे वर्खित प्रेक्षालयो की श्रावश्यकता नही होती । न उनमे 


( २३७ ) 


कथानक, कथोपक्थन, पात्र, नायक, नायिका तथा उनके भेद, उपभेद तथा पात्रों मे 
रसनिरूपण के लिये शास्त्रोक्त नियमो का अनुशीलन ही आवश्यक है । इन लोक- 
ताट्यो की सबसे वडी वात यही है कि उनमे भाषा, प्रान्त, जाति, परिवार, 
शिक्षित, मूर्ख, अशिक्षित, पडित का भेद क़तई त्याग दिया गया है । भ्रसग, 
कथानक, नायक, कथोपकथन, पात्र, चरित्र श्रादि के चुनाव में उन्होंने सबसे 
अधिक ध्यान जनरुचि का रखा है, जाति तथा वर्ग-भेद का नही । ऐसे नाट्यो के 
कथानकों के लिये शास्त्र तथा इतिहास की कही शरण नही लेनी पडती । लोक- 
जीवन मे जी सर्वाधिक कथा प्रचलित होती हैं उस्तीको नाट्यप्ररेता श्रपना विषय 
वना डालते हैं । ये प्रसग अत्यत सक्षिप्त, पात्र अत्यत न्यून तथा कथोपकथन 
प्रत्यत सरल और सर्वंगम्य होते हैं, इसलिये कुछ लोग भाणा, प्रहसन, श्रीगदित, 
विलासिका आदि शास्त्रोक्त नाटकों के उपभेदो के साथ उनका तालमेल विठाने 
की कोशिश करते हैं तथा उन्हें लोकनाट्यो के अनुरूप ही मानकर उन्हे शास्त्र 
के दायरे में घसीटते हैं । तथ्य यह है कि ये नाट्य स्वतत्र रूप से ही अनादिकाल 
से समाज में व्याप्त हैं। समय, स्थिति तथा सामाजिक आ्रावश्यकताओं के 
झनुसार इनकी रचना होती रहती है। इनकी लोकरजकता, इनका विस्तृत 
प्रचारक्षेत्र तथा तिम्न समाज में इनका प्रचलन देखकर ही हमारे नादुयाचार्यो 
ने उच्चवर्गीय समाज के लिये नाट्यगास्त्र चनाये तथा नाट्य की दिशा बदलने 
की कोशिश की । परन्तु उनसे लोकनादय को यह स्वस्थ परम्परा कभी भी 
विचलित नही हुई और वह आगे से श्रागे कदम वढाती ही रही । 


अब प्रश्न यह है कि इन लोकनाट्यों के नाट्याग पूरी तरह विकसित 
नहीं होते हुए क्‍या वे नाट्य की श्रेणी में आ्रात्ते हैं? अनेक लोक्नाद्य ऐसे हैं 
जिनमें कथावस्तु का कोई महत्त्व नही है, कुछ मे कई कथावस्तुएँ मिलकर नाठ्य 
को परिपुष्ट करती हैं। कह्टी-कही नाद्य का क्रमिक विकास भी नही होता थौर 
बीच ही में समस्त प्रसंग टूट जाता है। कही-कही प्रासगिक वस्तु मुख्य वस्तु 
को ग्रिराकर प्रधानता प्राप्त करती है । कुछ मे नाठ्य का नायक ग्रुणहीन, 
नीच तथा दुश्चरित्र है; उनकी नायिकाओं में भी श्ञास्त्रोक्त नायिकाभेद की 
दृष्टि से श्रवेक विरोबी तत्त्वों का समावेश होता है। अ्रनेक लोकनाट्यो मे 
विरोधी रसों का प्रयोग हुआ है जो रसामास की अपेक्षा उनमें शक्ति का 
सचार करते हैं । नाट्यव्यवहार की हप्टि से भी ये लोकनाट्य रममच की सभी 
परम्पराओं को छोडकर व्यवहृत होते हैँ ॥ उनमे आगिक, वाचिक, श्राहार्य तथा 
सात्विक इन चारो प्रकार के श्रभिनयों की पूर्ण श्रवहेलना पाई जाती है । 


| रहें ) 


इन सब शास्त्रोक्त नाट्यतत्वों का पूर्णा अभाव इन लोकनादयों में रहते 
हुए भी वे प्रभावोत्पादकता, लोकानुरणन तथा रमानुभूति की दृष्टि से झ्रत्यत 
सफल नाटक हैं। एक विचित्र वात इनमें यह है कि वे पात्नो को उपयुक्त 
पोशाको की अ्रपेक्षा विपरीत पोशाक पहिनाकर भी दर्शकों को मौलिक पानो 
का अनुभव करा देते हैं। वाचिक श्रभिनय में भी गीत-तृत्यसवादों को श्रना- 
वश्यक ढंग से लम्बा वढाकर भी ये पात्र श्रपना श्रभिप्राय पूर्णो रूप से प्रकट कर 
देते हैं। श्रागिक भ्रभिनय में भी ये पात्र शास्त्रोक्त नियमों का पालन नहीं 
करते । जहाँ भ्रमुकरण के लिये विशिष्ट अगमुद्राश्रो की ग्रावश्यकता होती है 
वहाँ विपरीत मुद्राओं का प्रयोग करके भी वाछित प्रभाव उत्पन्न करते हैं । 
सात्विकी श्रभिनय मे तो पद-पद पर अनियमितता बरती जाती है क्योकि जहाँ 
रोना होता है वहाँ पात्र गाकर रोता है और जहां हंसना होता है वहाँ वह 
रो कर हँतता है । मयकर कोच, घणा तथा रौद्र के भाव भी वे गा-वजाकर 
प्रकठ करते हैं । 


इन लोकनादयो के वस्तुविन्यास में भी श्रनेक श्रप्ताघारणा वातें रहती है । 
कभी-कभी समस्त नाटक जुलूस ही के रूप में पूरा हो जाता है। कथाप्रसग 
उसमे नही के वराबर होता है। उसके सवाद भी प्राय” मूक ही होते हैं 
कथावस्तु को मोटे-मोटे तौर पर सगीतवाचन के रूप भे व्यक्त कर दिया 
जाता है। ऐसे नाट्यो की कयावस्तु प्रायः लोकविढित होती है। अत 
ताट्यकार उसकी पेचीदगियों मे फँंसकर व्यर्थ जनता का समय नष्ट नहीं 
करता । वह इन लोकविदित कथावस्तुओं की पृष्ठभूमि पर नाट्य के मोटे-मोटे 
तत्त्वी को श्रकट करके समस्त नाट्य का वाछ्ित प्रमाव उत्पन्न करने मे सफल 
होता है। अनेक लोकनाटथ ऐसे हैं, जिनके पात्र नाट्य की कथावस्तु हारा 
दर्शको को मत्रमुग्ध करते रहते हैँ। ऐसे नाट्यो के पात्र नाद्यप्रसग मे श्रवतरित 
होते हैं, रग्मच पर झाते हैं, श्रपता करतव दिखलाते हैं और अपना 
चारित्रिक तथा प्रासग्रिक उत्कर्षं बतलाये बिना ही कही विलीन हो जाते हैं, फिर 
कभी प्रकट नही होते । 


यहाँ प्रश्व यह उठता है कि अव्यवस्थित तथा नाद्यतत्त्वों से हीन नाठ्यो 
को नाद्य कैसे मान लिया जाय ? शास्त्रीय नाट्यतत्त्वों की हृष्टि से भी वे 
नाट्य की परिभाषा मे नहीं आते। फिर भी जनता को उममे सम्पूर्ण ताटक 
का झ्ानन्द मिल जाता है तथा उनसे कथावस्तु, कथोपकथन, पात्रों के चरित्र, 
उनके उत्कर्प तथा श्रभिनयजनित रसो की पूर्ण रसानुभूति हो जाती है । 


लोकनाद्यो को कथावस्तु 

लोकनाख्य ऐसे ही प्रसगो पर अवलम्बित रहते हैं जिनसे जनता पहले से 
ही परिचित रहती है। किसी व्यक्तिविशेष के मन में उपजे हुये काल्पनिक 
प्रसग का उपयोग लोकनाटयो में सर्वेधा वर्जित है। ये प्रसग किसी भी पौराणिक, 
ऐतिहासिक तथा किवदतियों पर श्राधारित श्यू गारिक आधारशिला पर रचे 
जाते हैं जो दर्शको के जीवन में सस्कारवत्‌ जुडी रहती हैं और जिनके पात्र 
सर्वेदा ही किसी न किसी रूप में उनके प्रेरणा-सत्नोत होते हैं । उनमे ऐसे श्रमर 
प्रेमियों के कथानक भी सम्मिलित हैं जो युवक-हृदय को आह्वादित करते 
रहते हैं और कभी-कमी उनमे अवाद्धित प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं, जैसे 
राजस्थान के लैला-मजनू, शीरी-फरहाद, हीर-राँफा, सोहनी-महिवाल, ढोला- 
मरवण, मूमल-महेन्द्र श्रादि-श्रादि । धामिक प्रसगो मे उच्च शास्त्रीय प्रसंग 
लोकनाट्यो की कथावस्तु नही बनते । उनमे भी ऐसे ही प्रसंग स्थान पाते हैं, 
जिनके साथ साधारण जन अपने पारिवारिक सुख-दु खो की उपलब्धि में 


आधारशिला के रूप मे जुड़े होते हैं, जैसे राजस्थान के तेजाजी, गोगाजी, 
पावूजी, मैख्जी, रामदेवजी आदि । 


उच्चकोटि के भारीमरकम कथाप्रसग तथा दर्शनशास्त्र, वेदपुराण, 
महाभारत, रामायण, भागवत श्रादि की उच्चादर्श निरूपित करने वाली 
कथावस्तु से ये नाट्य सदा ही दूर रहते हैं। नाट्य जेसी हलकी-फुलकी, 
लोकानुरजनकारी सुखद परपरा को गभीर तत्त्वो से वोभिल वनाना उचित नही 
समझा जाता । महामारत तथा रामायण जैसे लोकप्रिय ग्रथो के भी ऐसे ही 
प्रसण इन लोकनाट्यो मे प्रयुक्त होते हैं जिनमें लोकरुचि तथा लोकादर्श निहित 
रहते हैं तथा जिनके साथ लोकजीवन की दैनिक तथा लौकिक क्रियाएँ जुडी 
रहती हैं, जैसे राजस्थान के द्रौपदीस्वयवर, रुक्मशीमगल, विल्वमगल, 
नलदमयन्ती, भतुं हरि, साविन्नीसत्ववान, ध्ूवचरित्र, भक्त प्रह्माद आदि- 
आ्रादि । इन प्रसगो मे भी उन्ही अंशो पर ज़ोर रहता है जिनका जनता के 
पारिवारिक जीवन से लगाव हो । उनके सभी श्राध्यात्मिक तत्त्व निकाल दिये 
जाते हैं और वे ही तत्त्व प्रयुक्त होते हैं जिनका सवध उनके वर्तमान जीवन से 
हो । उनके सभी श्रलौकिक पात्र इन नाटयरचनाओ मे लौकिक पात्र की तरह 
ही अवतरित होते हैं। लोक्नाट्य-रचयिता यह प्रवल आधार लेकर चलता है 
कि ये कथाप्रसग जनजीवन मे पूर्णात व्याप्त हैं श्लौर उनका सागोपाग प्रयोग, 
उनकी रचना मे आवश्यक नहीं हैं, उनकी तरफ केवल इशारा ही काफी है । 
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शास्त्रीय नाटयो की तरह अधिकारिक और प्रासगरिक कथानक का 
विचार इन लोकनाट्यों में विल्कुल नहीं रहता। वास्तव में कथानक का 
इतना जजाल लोकनाटयो की प्रकृति के विरुद्ध भी है। कमी-कमी तो अनेक 
प्रासगिक कथाओं में से एक ही कथाप्रसग शास्त्रीय नाटयों के छोटे-छोटे 
वृत्त तथा प्रकरी के रूप मे समस्त नाट्य की कथावस्तु वन जाता है। अ्रधि- 
कारिक कथावस्तु को तो कभी-कभी ये लोकनाटच छूते भी नहीं हैं, वस्तु को 
क्रमश. विकसित करनेवाली - आरम, प्रयत्न, प्राप्त्ताशा, नियताप्ति, फलागम 
श्रादि श्रवस्थाओ की तो कल्पना ही नही की जाती, क्योकि इन अवस्थाओं का 
क्रमिक विकास लोकनाट्यो का उद्देश्य नही होता है । कथावस्तु की ये सभी 
अवस्थाएँ पहले से ही दर्शकों मे विद्यमान रहती हैं । लोकनादघधों का रंगमचीय 
सावेजनिक प्रदर्शन तो उस सम्पूर्ण नाटक का अ्रवशिप्ट अश है जिसके भन्य 
दृश्य दर्शक पहले ही अपनी कल्पना में देख चुका होता है । इसीलिये कथावस्तु 
के उसी अ्रण को रचनाकार स्पर्श करता है जिसके माध्यम से वह नाव्यतत्त्वो 
को अधिक प्रभावशाली ढंग से अ्भिव्यक्त कर सके । शेष को वह छोड देता 
है। उदाहरण के तौर पर दो प्रेमियों की लोकविदित कथावस्तु को नाट्य 
मे प्रस्तुत करते समय लेखक जानता है कि ये प्रेमी किन के वशज हैं, क्रिस 
स्थान, नगर, ग्राम के निवासी हैं ? ये अपने प्रेमपात्र की उपलब्धि मे किन- 
किन कठिनाइयो का सामना करते है ? उनके मार्ग मे कौन-कौन व्यवधान 
आ्राये है, तथा अपने प्रेमपात्रों की खोज मे वे कहाँ-कहाँ की यात्रा कर छुके 
हैं ? इनका सांगोपाग परिचय जनता को पहले से है, अत वह अपनी वस्तु 
को निरथ्थक ही इन प्रसगो मे नही उलमाता | उसकी श्रपेक्षा वह अपनी 
अधिकाश शक्ति प्रेमी और प्रेमिकाओ की प्रेमवार्ता को मनोरम गीतो व काव्य- 
छन्दो मे प्रयुक्त करके रस की गगा बहाने मे लगाता है श्र वस्तु के उन्ही 
प्रसंगो पर ज़ोर देता है जो इनकी प्रेमवार्ता को उद्दीप्त कर सके । 


लोकनाट्यो का कथोपकथन 

लोकनाट्यो का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्व यदि कोई है तो उनका 
कथोपकथन ही है । पात्र जो कहते हैं, जिन शब्दों मे कहते हैं, जिन माव- 
लहरियो मे गाते है श्र जिन अ्रगभगिमाओो तथा नृत्यमुद्राओ मे उनकी 
अभिव्यक्ति करते हैं, उन्हीं से दर्शकों को मतलब है। कैसा रगसच बना, 
कितनी रोशनियाँ सजावट मे लगाई गईं, कितने परदे टेंगे, कितने अको से 
नाठक भ्रस्तुत किया गया, कसी वेशभूषा का प्रयोग हुआ, इन सब वातो की 
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ओर दर्शक ध्यान नहीं देता । उसकी झुचि केवल पात्र के मघुर कठ तथा 
उसके गाये हुए मनोरम गीत-सवाद में है। कथावस्तु, चरित्रचित्रण, नाट्य 
के उत्कर्ष-अपकर्प, वेशविन्यास, मुखविस्यास से उसको कोई मतलब नही है । 
अधिकाश पात्र तो इन लोकनाट्यो मे पोशाक पहितकर दशकों के वीच ही 
बढठे रहते हैं। कोई-कोई तो अपनी पोशाक भी दर्शको के बीच ही बदल लेते 
हैं परन्तु जनता को उनसे कोई मतलब नही है । वह उनकी तरफ ध्यान भी 
नही देती, क्योंकि रगमच पर उतरने पर ही वे नाठक के पात्र सममे जाते 
हैं। जनता को इससे भी कोई सवध नही है कि नाट्य का प्रारम और ग्रत 
कहाँ है ? उसका सवध तो अपने चिर-परिचित कथानक के उन चिर-परिचित 
पात्रों से है जो रगमच पर दक्षतापूर्वक गाते, नाचते और अभिनय करते हैं । 
इसकी पूर्ति मे वह उनसे अत्यन्त सफल शौर प्रभावशाली श्रदायगी की अपेक्षा 
करती है । जो प्रसगण शौर कथोपकथन जनता के हृदय पर पहिले से ही श्राइने 
की तरह अकित रहते है उनमें रत्तीमात्र मी सशोधन तथा परिवर्तत जनता 
सहन नही करती, चाहे पात्र अपनी भूमिका अ्रदा करने मे कितना ही प्रवीण 
क्योनहो। 
इन नाटयो के कथोपकथन क्षेत्रीय मापाओ भे ही होते हैं और वे उन्ही 
मे अच्छे मी लगते हैं। दर्शंकंगण इस वात की कल्पना ही नहीं कर सकते 
कि राम, कृष्ण, रावण, सीता आदि आज से हज़ारो वर्ष पूर्व के पात्र हैं और 
उनका झ्राज के युग से कोई सवध नही है । दर्शको के राम, कृष्ण तो कुछ 
ही वर्ष पूर्व के पात्र हैं, जो साधारणत रोज़मर्सा की पोशाकों पहिनते हैं 
और उन्ही की तरह खाते-पीते तथा व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि 
इन लोकनाट्यों मे राम, कृष्ण, सीता आदि की पोशाके पौराखिक नहीं 
होकर उस क्षेत्र की प्रचलित पोशाकें हैं जो श्राम जनता दैनिक जीवन 
में पहिनती है। उनके कथोपकथन भी रोज़मर्स की घरेलू मापा मे गाये जाने 
वाले गीतो ही मे होते हैं, जो वहुधा समस्त जनसमाज को कठस्थ होते हैं । 
इन गीतसंवादो की अदायगी जब रगमच पर होती है उस समय नाट्य की 
कथावस्तु वही रहती है । वह आगे नही बढती | एक ही गीतसवाद यदि 
अभिनेता चार तरह से अलग-अलग चुनो में व्यक्त करे तो भी दर्शकों को 
कोई आपत्ति नही है । उन्हे इस वात की भी कोई चिन्ता नही है कि वस्तु 
ने आरम, प्रयत्न, प्राप्त्याशा आदि अ्रवस्थाओ को प्राप्त किया है या नही । 
यही कारण है कि लोकनाट्यो की ससे वडी शक्ति उनके कथोपकथन ही 
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मे है। श्रन्य सब तत्त्व अति गौण है । इसीलिये नाट्यकार उन्हे शब्दों तथा 
स्वरो से खूब सजाता सवारता है। कथोपकथन की इतनी महत्ता के 
कारण ही लोकनाटथ साहित्य, सगीत तथा लयकारी की दृष्टि से सर्वांगपूर्रां 
होते हैं । वे विशुद्ध वाटकीय सवादों के रूप मे नहीं होते जिससे उनके क्रम 
का पता नहीं लगता । 


लोकचाठयों के पात्र 


लोकनाट्यो मे शास्त्रीय नाट्य की तरह पात्रो के उच्चादर्श या लक्ष्य- 
पूति की ओर ध्यान नही रहता । कथावस्तु के चुनाव में भी इस ओर कोई 
विशेष लक्ष्य नही रहता । नायक, नायिका तथा पात्रो मे भी उच्च चरित्र 
तथा उच्चादर्शों का होना आवश्यक नहीं समझा गया है, न जाति, परिवार 
तथा सामाजिक स्तर की दृष्टि से ही उतका चुनाव होता है । लोकनाट्य 
का नायक उच्चादर्शी भी हो सकता है और चोर, लम्पट और दुराचारी 
भी । वह शूद्र भी हो सकता है भर ब्राह्मण भी । वह राजा भी हो सकता है 
और रक भी । लोकनादयों मे नाट्यवस्तु, कथोपकथन, पात्र, चरित्र तथा 
दर्शको की दृष्टि से भी गरीब, श्रमीर, वर्ण, सवर्ण, जाति, कुजाति तथा ऊँच- 
नीच का कोई भेदभाव नही रहता । उनका प्रमुख लक्ष्य मनोरजन प्रदान करना 
है, जनता को शिक्षित करना नही है । अत जिस नाट्य से दर्णको को अधिक 
से अधिक मनोरजन प्राप्त हो सके, वही सफल नाटक समझा जाता है। ऐसे 
नाटको मे राजस्थान के दयाराम धाडवी, रिसालू लुटेरा, बदमाश श्राशिक 
आदि है जिनको देखने मे जनता कोई ऐतराज़ नही करती । इनमे कई नाटक 
अश्लील भी होते हैं ॥ इनमे एक विशेष बात यह है कि दुश्चरित्र पात्रो का 
अत में अपकर्ष श्रौर सत्यवादी त्तथा न्यायपरायण पात्नो का उत्कर्ष बतलाया 
गया है । सत्य की विजय श्रौर श्रसत्य की पराजय होती ही है । इन नाटकों 
मे अतिरजित, मनोरजनात्मक तथा श्रश्लील तत्वों का बाहुल्‍य होते हुए भी 
संगीत, नृत्य की दृष्टि से वे सफल लोकनादय माने जाते हैं । उनमे शव गारिक 
तत्वों की अ्रभिव्यक्ति निम्नस्तर की श्रवश्य होती है परन्तु वीच-बीच मे ऐसे 
अहितकारी, शोपक और असामाजिक तत्त्वो पर बहुत ही गहरा कटाक्ष होता 
है जिससे ये तत्त्व सबके सामने प्रकट होते हैं और समाज मे उनके प्रति 
अश्वद्धा श्रोर अवहेलना की भावना जागृत होती है । ऐसे नादयो मे राजस्थान 
तथा गुजरात का भवाई श्रत्यन्त लोकप्रिय है। कुशल भवाई कलाकार जब 
अपने दल के साथ अपने यजमान (झआाश्चयदाता) के यहाँ प्रदर्शनार्थ जाता है 
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तो गाँव के सभी अ्सामाजिक तत्त्व भयभीत हो जाते हैं क्योकि इन भवाई 
प्रदर्शनों मे उनके कुकृत्यो त्था दुराचारों का मडाफोड होने वाला होता है । 
कभी-कमी तो प्रदर्शन के पूर्व ही ये तत्त्व, जिनमे गाँव का शोपक वनिया तथा 
जमीदार जागीरदार ही प्रमुख होते हैं, इन भवाइयो को विना प्रदर्शन के ही, 
इनाम देकर विदा करते हैं । इन मनोरजन प्रधान लोकनादयो में कथावस्तु, 
पात्रपरिचय तथा उनके चरित्रचित्रण पर भ्रधिक ज़ोर नहीं होता । इन सव 
नाद्यतत्वों को सगीत, नृत्य तथा अन्य चमत्कारिक खेल-तमाशे इस तरह 
ढक लेते हैं कि उनमे नाट्य का स्वरूप ही नज़र नही आता । इन नादयों मे 
वाचिकी और सात्विकी तत्त्वों की पूर्ण श्रवहेलना होती है और आहाये पर 
विशेष जोर रहता है। 


इन नाट्यों मे एक विशेष बात यह है कि नाटक के पात्र कथावस्तु के 
क्रमिक विकास के भ्रनुसार रगमच पर नही आते । उनके प्रवेश के साथ ही 
दर्शको को उनकी पहिचान (06०7079) नही हो पाती । अत रगमच पर 
अपने प्रथम प्रवेश के साथ ही उन्हें स्वय श्रपता परिचय देना पडता है । यह 
शास्त्रीय नाट्य परम्परा से विल्कुल विपरीत है। जो पात्र अपनी चारिच्रिक 
विशेषताओं के कारण दिलचस्प पात्र है तथा जिसका अभिनेता अपने गेय 
कथोपकथन को श्रतिशय रुचिकर ढग से गाने का श्रमभ्यस्त है, वही रगमच 
पर आवश्यकता से भ्रधिक टिक जाता है। कभी-कभी वह अपनी तथा श्रपने 
स्वजनो की प्रशसा मे ही सारा समय लगा देता है । श्रन्य पात्र उसके पास 
इसलिये नही टिकते क्योकि उनमे कोई विचित्रता नही होती । लोकनाट्य इस 
दृष्टि से वस्तुप्रघान नही होकर पात्रप्रधान होते हैं। कभी-कभी ये पात्र रगमच 
पर अवतरित होते हैं श्रौर शीघ्र ही लुप्त हो जाते हैं ॥ उनमे से किसी का भी 
चारिच्रिक विकास नही होता श्रौर कुछ तो फल त्तथा परिणाम तक पहुँचने से 
पूर्व ही समाप्त हो जाते हैं । उनका अत में क्या परिणाम होता है इसका भी 
पता नहीं लगता । इन नादयो के नायक श्र उनकी नायिकाएँ बहुत अधिक 
देदीप्यमान होते हैं, चाहे वे मले व्यक्ति हो या बुरे । श्रन्य पात्रों से उनका 
विलगाव बहुत ही श्रासानी से हो जाता है। वे अ्रपनी वशपरम्परा तथा 
सामाजिक और शासनिक स्तर की दृष्टि से चमत्कृत नही होते । वे अपने 
अवगुणो के कारण भी चमत्कृत हो सकते हैं श्लौर गुणो के कारण भी । यदि 
कोई चोर-लुटेरा नायक है तो वह प्रथम श्रेणी का चोर-लुटेरा होगा । यदि 
चह प्रेमी है तो इस दिशा में वह सर्वोपरि प्रेमी होगा । यदि वह व्यभिचारी 
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है तो व्यभिचार मे बह पराकाष्ठा तक पहुँचा हुआ होगा । बुणी ताबफो मे 
भी उनके गुण सर्वेब्यापी होंगे । यदि नायक साथु है तो उसका साथुख और 
त्याग का व्यक्तित्व श्रत्यत श्रनुठा होगा । 


लोकनाट्यो मे अनेक पात्र एक साथ रगमच पर नहीं श्राते, क्योकि 
उनकी पहिचान दर्शकों के लिये कठिन हो जाती है । बहुथा दो ही पात्र एक 
साथ रगमच पर आते है श्रीर वे भरपुर सवाद कहते हुए गीतो की वर्षा करते 
हैं। दो से श्रधिक पात्र यदि रगमच पर आते भी हैं तो वे केवल मूक मुद्रा मे 
रंगमंच पर सडे रहते हैं। वार्तालाप केवल प्रमुख पात्र ही फरते हैँ । इन्ही 
भीतसवादो से पात्री का चारित्रिक उत्कप्प-अगपकर्ष फा पता लगता हैं । 
नादय की कथावस्तु भी इन्ही गीवसवादों से विकसित होती हैं। नादुयतत्र 
में कथावस्तु का निभाव लगमग नहीं के बराबर है। ये ही कथोपकथन 
कथा को श्रागे बढाते है श्रौर उसे चरम सीमा तक ले जाते हैं। समस्त 
पात्रों में नायक-तायिका ही प्रमुख पान हैं। उपनायक तथा उपनायिकागो 
की अवस्थिति लगभग नहीं के वरावर है। नायक-तायिका का शासन ही 
सर्वोपरि रहता है क्योकि समस्त नाट्य में पात्र ही कम होते हैं । कुछ लोक- 
नाद्य तो ऐसे भी हैं जिनमे नायक-नायिका के प्लावा श्रत्य कोई पात्र ही 
नही होता। जैसे राजस्थान का मूमल-महेन्द्र तथा हीर-राका | वस्तुयोजना 
इन ट्विपात्री स्यालो मे इस तरह सगठित होती है कि गीत-सवादो ही मे वस्तु 
के अकुर छिपे रहते हैं ॥ नायक-तायिका श्रपने पारस्परिक सवादो ही मे अपने 
वश, राज्य, परिवार तथा देश काल की सभी स्थितियो का परिचय अत्यंत 
मनोरम ढग से दे देते हैं। उसी परिचय में उनके विरुद्ध जो पड़यत्र होते हैं 
या उनके पक्ष में सहानुभूतिपुर्णा तथा सहयोगात्मक कृत्य होते हैं उनका 
मरपूर समावेश हो जाता है । इन पात्रो के चरित्र उनके कृत्यो से परिलक्षित 
नहीं होते । वे उनके सवादो से ही जाने जा सकते हैं । लोकनाट्य कृत्यप्रधान 


नही होते, श्रत सवादो से ही पात्रो के चारित्रिक उत्कर्ष-अपकर्ष का 
पता लगता है । 


विश्व के लगभग सभी नादयों मे कुपात्रों के लिये अवहेलना की हृष्टि 
और सुपात्रो के लिये सहानुभूति होती है। परन्तु लोकनाद्यो मे यह प्रक्रिया 
आवश्यक नही हैं । यदि कोई कुपात्र अपनी मनोरजनात्मक तथा हास्यविनोद 


को श्रभिव्यक्ति मे परम पटु होता है तो जनता का श्राकपेंए अनायास ही उसकी 
तरफ हो जाता है। क्योकि उसके कुक्ृत्य व्यवहारिक रूप से रगमच पर नही 
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आते । वे मनोरजनात्मक गीतसवादों मे अ्रत्यंत श्राकर्पक ढंग से प्रकट होते हैं । 
अत दुृष्चरित्र पात्र भी जनता के मित्र बन जाते है । सुसंगठित शास्त्रीय नाव्यो 
में अभिनय करने वाले श्रभिनेता का मानवीय स्वरूप प्राय कुछ भी महत्त्व नही 
रखता । परन्तु लोकनाटयों मे वह काफी हृदतक सुरक्षित रहता है । यदि वह 
कुपात्र अपने मानवीय जीवन मे सुपात्र तथा मान्य कलाकार है तो उसका अभिनेय 
दुष्चरित्र स्वरूप, प्राय. गोण हो जाता हैं। उसके मानवीय गुण जनता की 
सहानुभूति श्रजित करने में पूर्णत सफल हो जाते हैँ । बहुधा इसका विपरीत 
पक्ष भी सही होता है। यदि नाटब-पात्र का मानवीय स्वरूप सकलक तथा 
अनुचित हैं तो उसके सच्चरित्र पात्र का अभिनेय स्वरूप जनता की श्रभि- 
रुचि नहीं पकड़ता । इसका यह भी तात्पर्य हैं कि लोकनाट्यो की सगठनात्मक 
दुर्वेलता के कारण उनके अभिनेय पात्रो का आरोपण कम कारगर सिद्ध होता 
है । यही कारण है कि लोकनाट्यो के पात्र-च्ुनाव में पात्रों के मानवीय पक्ष 
का पूरा ध्यान रखा जाता है| पेशेवर नाट्यमडलियो को छोडकर सावंजनिक 
तथा शौकिया रूप मे खेले जाने वाले जनहितकारी नाट्यो में तो इन तत्त्वो को 
वहुत अधिक प्रधानता दी जाती है । उत्तर भारत में दशहरा पववे पर सार्वजनिक 
रूप से होने वाली रामलीलाओ मे इस वात का पूरा ध्यान रखा जाता है । जो 
व्यक्ति राम, लक्ष्मण, सीता, मरत श्रादि का भ्रभिनय करते है वे सच्चरित्र, उच्च- 
कुलीय तथा सर्वमान्य व्यक्ति ही होते हैं । यही नही रावण, मेघनाद, खरदूपण 
आदि कुपात्र भी अपने मानवीय पक्ष में प्रतिष्ठित तथा मान्य व्यक्ति ही होते 
हैं। लोकताटय जव सामाजिक तथा सामुदायिक तत्त्वों से परिपूर्ण थे तव इस 


विचार की प्रधानता थी | परन्तु जब से इनका व्यवसायी पक्ष विकसित हुआ्रा 
है इन तत्त्वों का श्रमाव होने लगा है । 


लोकनाट्यो के पात्रों की मानवीय लोकप्रियता तथा उनका वेयक्तिक 
व्यक्तित्व मी दर्णको की सहानुभूति प्राप्त करने मे वहुत सहायक होते हैं। कभी- 
कभी उनके अभिनय की कलात्मक अदायगी यदि कुछ दुर्वल भी होती है तो 
उनका मानवीय सद्व्यक्तित्व इनकी इस कमजोरी को ढक लेता है। यहाँ एक 
महत्वपूर्ण बात यह है कि नाट्य-पात्रो के चारिच्रिक गुण अधिक महत्त्व नहीं 
रखते । उनके वेयक्तिक मानवीय ग्रुणो की छाप पात्रो के चारित्रिक ग्रुणो से 
श्रधिक गहरी होती है । यदि कोई दुष्चरित्र, अन्यायी तथा अनाचारी पात्र है 
परन्तु देखने मे सुन्दर, नाचने मे पदु तथा गाने में मनोमुग्धकारी है तो वह 
श्रनायास ही दर्शको के दिल का राजा वन जाता है । 


( २४६ ) 
लोकनादयो के विविध स्वरूप 


रगमचीय लोकनाव्य - ऐसे नाट्य वस्तुविन्यास, चरित्र-चित्रण तथा नाट्य 
की क्रमिक अवस्थाओ की दृष्टि से कमज़ोर श्रवश्य होते हैं परन्तु वे योजनावद्ध 
प्रस्तुत होते हैं । उनमे विधिवत पात्रों का चुनाव होता है । वे व्यवस्थित ढंग 
से पात्रानुकूल पोशाके पहिनते है तथा रगमच पर विधिवत अपनी शूमिकाएँ 
अ्रदा करते है । इन नादयों मे वस्तु के भी कुछ अंकुर होते हैं तथा पात्र 
सर्वेविदित तथा लिखित कथोपकथन का उच्चार करते है। वस्तु किसी निर्दिष्ट 
दिशा मे फल-प्राप्ति की ओर भी अ्रग्सर होती है । ऐसे नादयो में सर्वेविदित 
कथा प्रसंग का अनुशीलन शत्यन्त झ्रावश्यक होता है। नाटयकार तथा श्रभिनेता 
उनमे किसी प्रकार की आज़ादी नही ले सकते । ऐसे नाट्यो मे मध्यप्रदेश के 
माच, राजस्थान के ख्याल, मथुरा की रामलीलाएँ, वगाल की जात्राएँ तथा 
दक्षिण भारत के यक्षगान उल्लेखनीय हैं । 


सर्वेविदित प्रसगों पर श्राधारित छायारूपी लोकनाव्य - ऐसे नाट्य बहुघा 
राष्ट्रीय देवताओं, महान वीरो तथा चक्रवर्ती राजाशो के जीवन से सम्बन्धित 
रहते हैं । उनके पात्र जातीय तथा राष्ट्रीय महत्व के होते हैं तथा सहस्रो वर्ष 
बीत जाने पर भी जनजीवन मे महानतम श्रादर्शों के रूप मे विद्यमान रहते 
हैं। ऐसे महान्‌ नायको के जीवनादश तथा अनुकरणीय हृत्यो से देश का 
वच्चा-वच्चा अवगत होता है तथा अपने जीवनोत्कर्ष के लिए उनसे शक्ति ग्रहरा 
करता है । उनके जीवनादर्शों तथा महान्‌ कृत्यो से समस्त जाति ही प्रभावित 
रहती है तथा समस्त समाज की कला और सस्क्ृति उनसे श्रोतप्रोत रहती है । 
ऐसे युगप्रवेतक व्यक्तित्व के चमत्कारिक पहलुओं को लेकर समस्त समाज 
घामिक तथा सास्कृतिक अनुष्ठान के रूप मे अनुकरणमूलक नाटठ्य-प्रसग 
रगमच पर प्रस्तुत करता है । वे रगमचीय नाटकों से बिलकुल भिन्न होते हुए 
भी नाट्य के एक विशिष्ट श्रग के रूप मे प्रस्तुत होते हैं । उक्त नाट्य-स्वरूप 
में यद्यपि किसी कथावस्तु का साग्रोपाग प्रयोग तथा विशिष्ठ रगमचीय तत्त्वो 
का उपयोग नही होता फिर भी अझनुकरणमूलक ढग से प्रस्तुत किये जानेवाले 
ये प्रसग वस्तुत नाव्य के ही अश हैं। ऐसे नाट्य-स्वरूपो मे उत्तर प्रदेश की 
वहुस्थलीय श्रनुष्ठानिक रामलीलाएँ, राजस्थान की चौकचाँदनी तथा हिड़ाउ- 
भेरी की रम्मतें विशेष रूप से उल्लेखयीय हैं । इन तीनो प्रकार के नाय्यो से 
अभिनेता किसी विशिष्ट पात्र को अपने मे आरोपित समभकर उसी के वेश 
विन्यास, व्यवहार तथा उसी की वाणी में आगिकी, आहाये, वाचिकी तथा 
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सात्विकी अभिनय के ढंग से व्यवहार करते हैं। जनता भी उनमे उन्हीं 
अतीत के गणमान्य चरित्रो का आरोपण समककर उनका आदर करती है 
और उनसे प्रेरणा प्राप्त करती है । इन नाट्यो के पात्र रगमचीय नाटयो 
की तरह क्रम से रग्मच पर आते और जाते नहीं हैं। न उनका कोई 
नाटकीय प्रवेश ही होता है, न उनके जीवन के विविध पहलू नाट्यवस्तु की 
विविध अवस्थाओं के अनुसार ऋ्रमिक रूप से ही प्रयुक्त होते हैं । कुछ लोग 
तो उनको नाट्य मानते ही नही है, केवल स्वाँग की ही सज्ञा देकर सतुष्ट 
हो जाते हैं। परन्तु वे यह वात भूल जाते हैं कि वेश-भूषा को पहिनकर 
किसी विशिष्ट व्यक्ति का श्रामास देना स्वाँय है, परन्तु वह पात्र यदि वास्त- 
विक अधिनायक के जीवन के विशिष्ट हकृत्यों को व्यवहार मे लाता है तथा 
अपनी भगिमाशों तथा वाणी से उनका प्रकटीकरण करता है और दर्शको 
में वास्तविक पात्र के विशिष्ठ इृत्यों की अ्रनुभुति जाग्रत करता है तो यह 


भानना ही पडेगा कि वह किसी नाट्य के एक प्रमुख तत्त्व का ही प्रतिपादल 
करता है । 


इस प्रकार के नाट्यों में उत्तर प्रदेश की सामुदायिक रामलीलाओो का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । यद्यपि उनमे एक जगह रगमच नही बनाया जाता। 
न परदे ही लगाये जाते। पात्र विशिष्ट दिशाओं से श्रौपचारिक ढग से 
प्रवेश भी नही करते । समस्त रामायण महाकाव्य की घटनाओं का सागोपाग 
चित्रण भी नही होता । परन्तु विविध स्वलो पर लका, श्रयोध्या, जनकपुरी 
श्रादि स्थल शअ्रनुकरणामूलक ढग से निर्मित होते है । श्र॒लग-भ्रलग स्थितियों 
मे पात्र भ्रपत्ता श्रनुकरणमूलक व्यवहार प्रकट करते हैं । यह व्यवहार कही 
संवादों से, कही केवल मुकाभिनय से और कही नाट्यकार की श्रोर से 
परिचयात्मक वाचन ((०7रणा८णाभधए) तथा रामायण की चौपाई पाठ से 
व्यक्त किया जाता है । इन नाटबो में समी कथा-प्रसगो का नाटयाभशिनय आ्राव- 
श्यक नही होता । जिन प्रसगो में नाट्य-तत्त्व विशिष्ठ रूप से विद्यमान रहते है 
वे ही प्रसग अभिनय मे शुमार होते हैं। शेष दशेको की व्यापक कल्पना तथा 
पूर्व जानकारी पर छोड़ दि जाते हैं । 


इस शैली के कुछ नाटय-प्रयोग राजस्थान के 'नहान' तथा व्यावर की 
वादशाही सवारी' मे परिलक्षित होते हैं । ये दोनो ही प्रयोग अनुकरणमूलक 
हैं। उनके पात्र वास्तविक चरित्रो की वेशभूषा पहिचते हैं। उनकामा व्यवहार 
करते हूँ त्ता उचके जीवन की किसी विशिष्ट झाँकी को नाटकीय ढंग से 


(सडक ) 


प्रस्तुत करते हैं ॥ विश्चित ही ये नाटच-प्रकार रामलीलाओ की कोटि में तो 
नही आते परन्तु उनमे नाट्य के अकुर अवश्य ही विद्यमान हैं । 


बहुप्रासंगिक औपचारिक लोकनाट्य :- ऐसे नाट्य उक्त दोनों ही श्रेणी 
के नाट्यों से सवंथा भिन्न होते हैं तथा नाट्य की प्रारम्मिक अवस्था के च्योत्तक 
हैं, जो आज समय की हवा के साथ अपनी प्रारम्मिक अवस्था ही मे प्रौढ़ता 
को प्राप्त कर गये है । उनका ऋमिक विकास न होकर उनके प्रारस्मिक स्तर 
का ही विकास हुआ्ना है। ऐसे नाट्यो मे कोई विज्येप कवाप्रसग नहीं होता । 
अनेक कथापग्रसंग जुडकर एक विशिष्ट क्थाग्रसंग का मान कराते हैं। उनके 
लिये कोई विशेष रगमच नही होता न उनमे किसी रगमचीय ओपचारिकता के 
ही दर्शन होते है । कथावस्तु का कोई भी विशेष स्वरूप उनमे नही होता, न 
नायक-तायिका का ही उनसे कोई अस्तित्व होता है । उनमे आगिक, वाचिक, 
आहाये तथा सात्विकी अभिनय की प्रधानता रहती है । चाट में उत्तकर्प, 
अपकर्ष अनेक वार आते हैं । वस्तु की किसी भी क्रमिक अवस्था का निरूपरण 
उसमे नही होता । कथोपकथन मे भी कोई व्यवस्था नही होती | भ्रनेक रसो का 
उनमे परिपाक होता है । अनेक वार विरोधी रसो का सयोग होता है जिससे 
रसामास एक स्वासाविक प्रक्रिया वन जाती है। दर्शक-प्रदर्शक का भेद इनमे 
सुस्पष्ट है | दर्शक किसी भी स्थिति मे प्रदर्शक नही वन सकता । प्रदर्शेक झनौप- 
चारिक ढग से रगसस्‍्थली मे आते हैं, वही वेशभूषा पहिनते हैं और दर्शकंगण 
उनके चारो ओर गोलाकार बचैंठ जाते हैं।॥ नाट्य का नायक एक नही, अनेक 
होते हैं। उन सबका स्वतत्न अस्तित्व होता हैं। ऐसे नाट्य में राजस्थानी 
भीलो का “गवरी” प्रमुख हैं। यह ऐसा नाटच है जिसमे आहाये, वाचिकी, 
सात्विकी तथा आंगिकी के तत्त्व अत्यंत प्रौढ तथा नाट्य के श्रन्य सभी तत्त्व 
श्रत्यत लचीले तथा ढीले होते हैं । प्रमुख नायक और नायिका के जीवन की 
अनेक घटनाएँ अत्यत विखरी हुई होती हैं । उनमे कोई पारस्परिक सम्बन्ध 
चहीहोता, न चाट्य-योजना मे भी उनका कोई स्थान है। नायक के गुण- 
दोपो का भी उनमे कोई वर्णन नही है । कथावस्तु भी किसी निश्चित अवस्था 
की ओर अग्रसर नही होती । 


» इस नास्य-प्रकार की बहुत बड़ी शक्ति उसके अ्भिनेय गुण मे है । आहाये 
की दृष्टि से ये नाट्य अद्भुत हैं । नाट्य के पात्र वेशभूषा सबधी अपनी तीक्न 
कल्पना बुद्धि का परिचय देते हैं । उतका आगिक अभिनय भी वेजोड होता है । 
वाचिक असिनय से वाचन का विशेष आधार नही लिया जाता । साटक का 
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सूत्रधार ही समस्त वाचन का भार अपने ऊपर रखता है । उसके वाचन पर 
पात्र नानाप्रकार के मुकाभिनय मे लीन होते हैं । ,सात्विकी हृष्टि से उनका 
रस-निरूपण अद्भुत होता है। हास्य, विनोद, जय गार, रौद्र, वीमत्स तथा 
वीररस की अभिव्यक्ति मे इन कलाकारों को कमाल हासिल है। इस प्रकार 
के नाट्य वास्तव में श्रनेक नाट्यों के सामूहिक रूप हैं । कई नाटयो के तत्त्व 
इनमे मिले रहते है । नाट्य की कथावस्तु केवल आरम्मिक श्रवस्था तक अव- 
तरित होकर वही समाप्त नहीं हो जाती है । कुछ प्रसग ऐसे भी हैं जो 
नियताप्ति की श्रवस्था मे तो पहुँच जाते हैं, सफलता का निश्चय भी हो 
जाता है, परन्तु बीच मे कोई बडा व्यवधान श्रा जात है श्रौर वात वही खत्म 
हो जाती है। कही-कही किसी प्रसग मे फलागम विना पूर्व की अवस्थाओ 
के भी भ्रा जाता है । 


लोकनाटच तथा शास्त्रीय नाठय का पारस्परिक सस्बन्ध 

इस श्रध्ययन के उपरान्त अब यह प्रश्न उठना स्वामाविक है कि नाट्य 
के शास्त्रीय और लोकपक्ष के बीच क्‍या कोई सम्बन्ध है ? शास्त्रीय नाट्य 
लोकनाटयो की जननी है या लोकनाटयों से शास्त्रीय नाटयो की उत्पत्ति हुई 
है ? या दोनो का श्राविर्भाव एक ही साथ हुआ है ? ऋग्वेद तथा अनेक जैन सूत्रो 
और पौरारिक ग्रथो मे जो नाटकों का वर्णन हुआ्ना है उनमे निश्चय ही लोक- 
नाट्यो के अ्कुर विद्यमान हैं। शास्त्रीय नाट्यो की उस समय कोई कल्पना 
नही थी। चीन, यूनान, मिश्र, रोम श्रादि प्राचीन देशों मे भी लोकनाटयो का 
काफी प्रसार था। उन सब मे किसी भी विगत चमत्कारिक व्यक्ति को चिर- 
स्मरणीय रखने के लिये उसकी जीवन-गाथाओ का अनुकरण एक सामाजिक 
कतंव्य समभझा जाता था। इन्ही अनुकरणमूलक कृत्यो से नाटक का प्रादुर्माव 
हुआ था। घीरे-घधीरे समाज के विकास के साथ ये नाटक भी विकसित हुए तथा 
सेकडो वर्ष वाद वे शास्त्रकारो का ध्यान अपनी ओर प्राकपित करने में समर्थ 
हुए। उनकी सामाजिकता तथा सामुदायिकता का महत्त्व उनको नही मालूम हो 
सका। वे उन्हें अवरिपक्त्र तया अ्रत्यत प्रारम्सिक समझकर ही शास्त्र की 
भर्यादाप्रो में बाँधने लगे और घीरे-घीरे ये नाटक अपने लोकप्रिय तत्त्व खो बैठे । 
इसकी प्रतिक्रिया हुए बिना नही रही और ये लोकनाटयच प्रारम्भ से ही अपने 
श्रापको शास्त्र के चुगल से अलग रखकर अपने विकास की अ्रलग दिशा पकड़ते 
रहे। यही कारण है कि इन शास्त्रीय नाटको का कोई कुप्रमाव उन पर नही पडा, 
वल्कि नाट्यनियोजन आदि में उनको परोक्ष-अपरोक्ष रूप से लाम ही हुआ । 
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ये लोकनाटय, क्योकि लोकपापाग्रो मे लोकानुरजन की दृष्टि से लोक- 
कथाओं पर आ्राधारित रहते थे इसलिये जनत्ताधारण का ध्याव उनवी तरफ 
झाकपित होना श्रधिक स्वाभाविक था । सबसे श्रधिक महत्त्वपूर्ण बात यह थीं 
कि इन नाटयो में भाग लेने हेतु किसी प्रशिक्षण, पूर्वास्यास तथा प्रवीणता की 
आवश्यकता नही होती थी । वे वहुधा सारे समाज को कठस्व होते थे । इसलिये 
कोई भी व्यक्ति किसी भी पात्र की अनुपस्थिति की पूर्ति करने के लिये पर्याप्त 
होता था । इन नाट्यों के सामाजिक तथा सामुदायिक तत्त्व इतने प्रवल होते 
थे कि प्रदर्कक और दशक प्राय. एक ही भावना रखते थे तथा सबके मन में 
नाटयो के प्रति अ्पनत्व की भावना रहती थी । शास्त्रीय नाव्य शास्त्र की दृष्टि 
से इतने तानिक हो गये थे, उनमे नियमी का पालन इतना कठिन हो गया कि 
वे साधारणजन की पहुँच के वाहर हो गये । इन नाटघो की भापा भी 
ग्राचार्यो भश्रौर पडितो की मापा थी तथा उनमे अभिनय योग्य पात्रो का भी 
उच्चकोटि के विद्वान, गास्त्रज्ञ, भाषाविज्ञ तथा कलाग्रवीण होना आवश्यक था । 
इन नाटयो के रगमच और प्रेक्षालय की योजना भी इतनी जटिल थी कि 
सिवाय शासको, आ्राचार्यो, धनिको, मदिरों तथा मठो के सम्पन्न वातावरण 
तथा उनकी व्यवस्था के विना वे अभिनीत नही हो सकते थे । इनके लेखक, 
अभिनेता, नतेंक, सगीतज्ञ तथा प्रेक्षानलयनियोजक भी परम विशेषज्ञ तथा 
शासन द्वारा पोषित और सरक्षण प्राप्त थे । ये नाट्य लोकरुचि को पुष्ट तो 
नही करते थे वल्कि वे उनकी पहुँच के बाहर भी थे | सरगुजा रियासत की 
गुफाओ मे जो प्रेक्षालयों के घ्वसावशेष मिलते है उनमे विक्ृप्ट, चतुरस्न और 
त्रयस्त, तीन प्रकार के प्रेक्षालयो की कल्पना साकार हुई है । इन प्रेक्षालयो 
की योजना भी विभिन्न सामाजिक स्तर के दरशोको के बंठने के लिये वनाई गई 
थी, वल्कि विद्धष्ट प्रेज्ञालय तो केवल देवताओ तथा शासको के लिये ही था । 
चतुरखस्र प्रेज्ञालय मध्यम श्रेणी के दर्शको के लिये था । इन प्रेक्षालयों मे उच्चकोटि 
की चित्रकारी होती थी । प्रकाश आदि के लिये भी श्रत्यत वैज्ञानिक व्यवस्था 
थी । पोशाकघर, रंगमच तथा प्रेक्षालयय की सजावट भी नाठ्योचित ढन से 
होती थी । उनमे प्रवेश पाने के लिये भी विशेष सामाजिक स्तर की झाव- 
श्यकता थी । इन्ही तकनीकी तथा सामाजिक कठिनाइयों के कारण ही शास्त्रीय 
नाट्यो से लोकनाट्यो का विलयाव हुआ । वे उनकी विपम वदिशो से वाहर 


निकलकर स्वतत्र श्वास लेने लगे तथा जनसाधारण की सुखद अभिव्यक्ति के 
प्रबल सावन वन गये । 
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लोकनादयो का नाट्यशिल्प 


श्राधुनिक नादय मे कथावस्तु के नाद्योपयोगी प्रसगो को इस तरह 
नियोजित किया जाता है कि उनका नाटकीय प्रस्तुतीकरण प्रभावशाली और 
कथा का श्रव्यस्वकूप हृश्यस्वरूप मे परिणत हो सके | ऐसे नियोजित एव 
नाय्यतत्त्वो से सपुष्ट नादय मे पात्र स्वय वाचन, समापण द्वारा कथाप्रसग को 
आगे बढाते हैं, विविध घटनाओं का क्रमिक विकास होता है तथा पात्रो के 
व्यवहार एवं कत्रित्व द्वारा उनके चरित्रो का उत्तकर्ष तथा श्रपकर्ष परिलक्षित 
होता है । पात्र स्वय अपने में घटनाओ्रो को सुलभाते हैं तथा नवीन परिस्थितियाँ 
पैदा करके नाठक को गतिशील बनाते हैं। पात्र स्वव वाचन की डोरी पकडकर 
मानसिक गुत्वियाँ उलभाते-सुलभाते तथा मन की अ्ततेम दशाओ का दिग्दशन 
कराते हैं। नाट्यवस्तु वीजरूप प्रकट होकर श्रकुरित होती है, अपनी शाखाएँ 
उपशाखाएँ फैलाकर वृहत्‌ वस्तुवृक्ष को विकसित करती हैं । कथावस्तु के इस 
विकासक्रम में वर्सन, विवेचन तथा परिचयात्मक टिप्परियाँ समस्त नाद्यततन्र 
को अत्यधिक श्राघात पहुँचा सकते हैं। यही कारण है कि श्राघुनिक एव 
शास्त्रीय नाटक को खडकाव्य तथा महाकाव्य की श्रेणी मे न रखकर उसके 
स्वतत्र अस्तित्व को दृश्यकाव्य का सर्वश्रेष्ठ रूप माना है । 


इन आधुन्तिक शिल्प के नाट्यों मे उनका रचयिता तथा उसका व्यक्तित्व 
कई जगह छिपा रहता है और उसकी सर्वतोमुखी प्रतिभा नाट्य-पात्रो मे प्रकट 
होकर उनके चार चाँद लगा देती है। वह नादय की समस्त गतिविधियों का 
नियोजन करके पात्रो की भाषा मे बोलता है, उनकी घडकनों के साथ घडकता 
है तथा उनकी मन स्थितियों मे निरतर रमण करता रहता है | वह समस्त घट- 
नाओ्रो को अपनी मुट्ठी मे पकडे रहता है और उनके ऋमिक विकास मे पुर्णृरूप 
से सतर्क रहता है । यह रचयिता रगमच पर नही शआ्राता। वह छिपे रहकर भी 
सबको अपने अस्तित्व का मान कराता रहता है । 


परन्तु विपरीत इसके लोकनादय अपने वस्तुशिल्प की दृष्टि से निराले 
ही ढग से गठित होते हैं ॥ उनमे कथावस्तु की कोई प्रधानता नहीं, पात्रो के 
उत्कपे, अपकर्ष की ओर कोई ध्याव नही । केवल अपने मनोरजनात्मक पक्ष 
को श्रक्षुणण रखने के लिये वे नाना रूप धारण कर लेते हैं। लेखक श्रपने 
उद्देश्य की पूति में कभी सूत्रघार के रूप मे प्रकट होकर समस्त नाटक का 
मतव्य प्रकट करता है, कभी हलकारे के रूप में चाट्यपात्र एव घटनाओं का 
परिचय देता हैं, कमी नाट्यपात्रों के गीत-नृत्यो के साथ साज़ बजाने वाले 
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तथा गाने वाले टेकियो की वाणी मे विराज जाता है । कमी वह विदृषक के 
रूप से प्रकट होकर अनेक श्रप्रस्तुततीय एव जटिल घटनाञ्रो को वर्ण ही 
वर्णान मे पूरा कर लेता है। कभी वह छंदुमवेश मे भगवान्‌ का रूप धारण 
करता है तथा विशिष्ट घटताओ की सृष्टि करके श्रनेक अरप्रासगिक घटनाओं को 
उनमे समेट लेता है । 


लोकनाट्य, वस्तुप्रधान नही होने के कारण, अपने में कथावस्तु का 
क्रमिक विकास श्रावश्यक नहीं समभते । लोकगाथाओ के श्रननियोजित प्रसगी 
मे जिस तरह कथावस्तु लुकती-छिपती अ्रपने अस्पष्ट स्वरूप को छिपाये रहती 
है और किसी समय अनायास ही प्रकट होकर कभी रगत विगाड देती हैं, 
कभी जमा देती है, उसी तरह लोकनादयों मे भी वह कभी अभ्रपनी छवि इस 
तरह दर्शाती है कि नादय के श्राधारस्तम स्तमित हो जाते हैं । उन स्तमो 
पर कथा कुछ क्षण रुक जाती है श्रौर नाट्यपात्र अपनी प्रतिभा के चमत्कार 
नृत्यगीतो के माध्यम से दर्शाकर आनेवाली विविध घटनाओं की श्रोर सकेत 
करते हैं । 


लोकनाट्य महत्त्वपुर्ण, अमहत्त्वपूर्ण घटनाओं में कोई भ्रतर नही समभते 
तथा उनके समयनिर्धारण एवं वर्गीकरण की शोर तनिक भी ध्यान नही देते । 
जिस प्रसंग मे, चाहे वह श्रत्यन्त महत्त्वहीन ही क्यो न हो, व्यग्यविनोद, 
हास्य-उल्लास तथा कलाप्रदर्शन का भरपूर अ्रवसर हो उसमे सर्वाधिक समय 
खपाया जाता है । नादय-पात्रों मे भी कथाप्रसग की श्रोर अत्यन्त उदासीनता 
सी रहती है। वे नृत्य-गीत-प्रदायगी मे ही श्रपनी सम्पुरणं शक्तियाँ लगा देते 
है और इस बात की चिन्ता नही करते कि नाट्य निर्धारित समय मे समाप्त 
होगा या नही । लेखक की ओर से भी इन पात्रो को किसी भी प्रसगविशेष 
में श्रपनी ओर से जोडने, बढाने, घटाने तथा स्थलीय प्रेरणाओ के अनुसार 
अ्रपनी कल्पनाओ का उपयोग करने की पूरी छूट रहती है । 


प्रत्येक लोकनाट्य मे लेखक जिस रूप मे भी छिपा रहता है उसके 
माध्यम से वह घटनताओ के प्रस्तुतीकरण मे काट-छाँट करता रहता है । जैसे 
राजस्थानी शैली के कुचामणी रुयालो मे लेखक हलकारे या फर्साश के माध्यम 
से नाटक की उन्त सब घटनाश्रो का केवल स्तुति तथा मगलाचरणा के रूप मे 
उल्लेखमात्र करता हुआ दर्शको को उस प्रमुख परिस्थिति मे ले श्राता है जहाँ 
खेल का रगमचीय स्वरूप शुरू होता है। कभी-कभी पात्र विता प्रसग॒ के ही 
स्वय रगमच पर उपस्थित होकर अपना परिचय देते हुए उन सभी श्रप्रस्तुतनीय 
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घटनाओं का दिलचस्प वर्णुत प्रस्तुत करते हैं तथा नाट्य को उस प्रमुख स्थिति 
तक ले आते हैं जहाँ उन्हें स्वय को किसी विशिष्ट प्रमग में श्राना होता है । 


लोकनादयो मे समस्त वस्तु को आधुनिक नाट्यतत्र की हृश्यविधान-शैली 
मे वर्गक्तत करने की परम्परा नही के वरावर है। उनका नाट्यतत्र ही ऐसा 
है कि दृश्य के अन्दर ही दृश्य प्रकट होते जाते है और हृश्यपरिवर्तन के निये 
श्राधुनिक प्रदो एवं विद्युत्‌ व्यवस्था के बिना ही बदली हुई परिस्थितियाँ, 
बदले हुए स्थल तथा वीते हुए समय की कल्पना साकार हो जाती है । कोई 
दृश्य चल ही रहा है शऔर उसके साथ दूसरा दृश्य चल पडता है | उस स्थिति 
की समस्त परिस्थितियाँ अपने आप मे सिमटने लग जाती हैं श्रौर तुरन्त 
अपना सबंध प्रस्तुत होने वाली परिस्थितियो के साथ जोड देती हैं । स्थल और 
समय के अन्तर को दिखलाने के लिये टेकियो की टेक दोनो हृश्यो के बीच 
परदे की तरह उपस्थित हो जाती है और झाने वाले हृश्य की विविध रगीनियो 
को पुन परदे की तरह ही ऊपर उठाकर सबके सामने दर्शाती है । ऐसी विशिष्ट 
परिस्थितियों मे पूर्व घटना का विलीनीकरण ग्रानेवाली घटना में बहुत ही 
सुन्दर ढंग से हो जाता है । 


प्राय सभी लोकनास्थ प्रचलित लोकगाथाञ्रो पर श्राधारित रहते हैं । 
काल्पनिक कथाओश्रो तथा स्वरचित प्रसगों पर लोकनास्यो की रचना नही 
होती, क्योकि इस प्रकार की रचनाग्रो पर दर्शकों की आश्रात्मीयता नही 
जुडती और उनके काल्पन्तिक पात्रों एवं परिस्थितियों को उनकी भावनाएँ 
अरहण नही करती । प्रचलित लोकगायाझ्रो पर आधारित रहने के कारण ही 
इन लोकनास्थो के विविध प्रसग एवं पात्र परस्पर में बहुत ही कच्चे धागे से 
वेंधे रहते हैं तथा उनकी कथावस्तु के अनेक अ्रश श्रत्यत लचर श्रौर कमज़ोर 
होते हुये भी दर्शको की गाथा सवंधी पूर्व जानकारी तथा तत्सवधी चरित्रो 
के प्रति उनकी प्रगाढ आत्मीयता उन्हे स्वीकार कर लेती है भौर लोकना्य 
के विभिन्न टूटे हुए श्रौर असंवद्ध अशो को जोड़ लेती हैं। लोकगाथाओं के 
असवद्ध अशो को जिस तरह लोकमानस अनायास ही स्वीकार कर लेता है उसी 
तरह लोकनास्य के भी सभी असंवद्ध प्रसगो को स्वीकार करने मे दर्शको को 
कोई भी कठिनाई नही होती । यही कारण है कि कुछ विद्वान्‌ लोकनाट्य को 
लोकगाथा का दृश्य-रप मानते हैं। लोकगाथा को कुशल गाथाकार अपने 
भोताओं को अत्यत मनोरम ढग से सुनाता है और अपनी भ्रतिशय रोचक 


पन-शली से उसका मू्ेरूप प्रकट करता है। लोकनाट्य मे लोकगाथा का 
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वर्णित रूप, उसकी शब्दावली और छदव्यवस्था के अ्रतिरिक्त, प्रायः ज्यों का 
त्यो रहता है । उसका आदि अत, मध्यवर्ती विकास, कथा की क्रमिक व्यवस्था, 
पात्रो का चारित्रिक उत्कपं, अपकर्ष आदि भी लोकनाट्यो में यथावत रहते 
हैं। अ्रतर केवल इतना है कि गाया में एक या दो व्यक्ति गाथा के पदों को 
गाकर या वजाकर सुनाते हैं और लोकनाट्यो मे स्वय पात्र ही मूर्तरप वनकर 
गाथाकार का स्थान ग्रहण कर लेते हैं श्रौर समस्त गाया को नाटकीय ढग से 
प्रस्तुत करके समस्त अतीत को वर्तेमान में ले आते हैं। गाथा के इस नाटकीय 
प्रस्तुतीकरण से जहां समाषणात्मक पक्ष दुर्वंल हो जाता है, वहाँ लोकनास्य का 
वर्णनात्मक पक्ष, रगमचीय प्रस्तुतीकरण की सहायता हेतु नाटक के टेकिये तथा 
हलकारे के माध्यम से, ज़ोर पकड लेता है और गाथा के निरतर प्रवाह को 
किसी प्रकार मदा नही होने देता । 


राजस्थान की प्रचलित लोकगाथाएँ, जेसे पावृजी, देवजी, हडबूजी, 
गोगाजी, रामदेवजी, तेजाजी, जिन्हे इनके विशेष भोपे तथा रुलावत जातियाँ 
गा वजा कर सुनाती हैं, राजस्थानी लोकनाट्यो के लिये सर्वाधिक प्रेरणादायी 
स्रोत रही हैं । इन लोकगाथाओ पर आधारित कई लोकनास्य इस राज्य मे 
प्रचलित हैं जो नाव्य की विविध लोकशलियो मे कई रचयिता्रो द्वारा रचे 
गये हैं | यद्यपि लोकनाट्य लोकगाथा का दृश्य रूप है फिर भी लोकगाथाओ 
की पदावली का हृवहू उपयोग किसी भी नाय्य में नही हुआ है । लोकनाट्य के 
प्रचलित नाख्य-शिल्प भे, जिनके कई प्रकार प्रत्येक राज्य मे श्राज भी प्रचलित 
हैं, नाव्य-रचयिता अभ्रपनी पदावली स्वय रचता है तथा प्रचलित लोकगाथा 
की कथावस्तु तथा उसके वण््य विषय को अपने मे समा लेता है । चूकि लोक- 
नाट्यो की विशिष्ठ पदावली नाव्य एवं नाव्योपयोगी विशिष्ट छंदो मे रची 
जाती हैं इसलिये भी इन लोकगाथाओ की परपरागत पदावली तथा उसके 
छदो का प्रयोग लोकनास्यो मे नही होता । लोकनास्यकार नाट्यरगमच पर 
इन्हे प्रस्तुत करने की धृष्टता इसलिये भी नही कर सकता, क्योकि ये घामिक 
अनुष्ठानों तथा विश्वासों के साथ जुडी रहती हैं और उन्हें किसी निमित्त 
विशेष के लिये गाने का एकमात्र भ्रधिकार इन विशिष्ट जातियो को ही प्राप्त 
है | यदि ये पदावलियाँ ज्यो की त्यो रगमच पर उतर आयें तो उनसे सबधित 
अनुयाइयो की भावनाओं को ठेस लगना स्वाभाविक है । 


इन लोकनास्यो का नास्य-शिल्प अत्यत विचित्र होता है । जैसा कि ऊपर 
कहा जा चुका है कि लोक्गाथांश्रो के वर्णित स्वरूप के शिल्प मे और उसके 
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नाटकीय शिल्प मे विशेष अतर नही होता । लोकगाथाओ्रो के वर्ित शिल्प 
में विविध पात्र एवं प्रसगो का परिचय देने वाले टेकियो तथा अन्य परिचायकों 
की भूमिका गाथाकार स्वय श्रदा करता है, जबकि गाथा के नाट्य-शिल्प में 
गाथाकार का कार्य पात्र स्वय करते हैं । लोकगाथा की कथावस्तु का क्रमिक 
नियोजन उसके नाट्य-स्वरूप मे भी उसी तरह होता है । गाथाकार कथा को 
वर्णन द्वारा आगे बढाता है श्र जहाँ पात्रो मे वार्तालाप एवं सवाद निहित 
रहते हैं, वहाँ वह अपने वर्शंनकौशल द्वारा स्वय पात्र बनकर गाथा के वर्ण्य 
प्रसग को नाटकीय गुणों से ओतप्रोत कर देता है। लोकनाव्यो मे यह कार्ये 
पात्र स्वय करते हैं श्रौर जब वे इस कतंव्य को पूरी तरह निभाने में अपने को 
असमर्थ पाते हैं तो नाटक के टेकिये तथा हलकारे उस ज़िम्मेदारी को स्वय 
उठा लेते हैं । 


श्राधुनिक नाव्यतत्र मे दृश्यविधान, वस्तु-प्रस्तुतीकरण तथा पात्र-समाषरण 
में ही पात्र-परिचय तथा उनका पारस्परिक सवध निहित रहता है और दर्शको 
को कौन पात्र क्‍या है तथा उसका श्रन्य पात्रों के साथ क्‍या सवंध है, इसका 
भली प्रकार परिचय हो जाता है । लोकनाट्यो के शिल्प मे पात्रों का परिचय 
या तो दर्शको के पूर्व ज्ञान से उपलब्ध रहता है या वर्णात द्वारा उनका परिचय 
कराया जाता है । कुछ लोकनाट्यो, जैसे राजस्थान की रम्मतें, महाराष्ट्र 
के तमाशे आ्रादि मे, पात्रो के प्रथम प्रवेश के साथ ही पात्र स्वय अपना परिचय 
देते हैं कि वे कौन हैं, कहाँ से आये हैं श्लौर उनकी चारित्रिक विशेषताएँ क्या 
हैं ? इस तरह पात्रपरिचय हो जाने के वाद टेकिये कथावस्तु का स्वस्प प्रस्तुत 
करते हैं श्रौर मगलाचरण, ईशवदना आदि के माध्यम से नाट्य लेखक, 
श्रभिनेता तथा नाट्य आायोजको के गुणानुवाद करते हैं। उस समय पात्र या 
तो रगमच पर ही स्थिरभावी होजाते है या वीकानेरी रम्मतो की तरह रगमच 
पर ही अपने निर्धारित स्थानों पर विधिवत बैठ जाते हैं । वर्ण्य विषय की 
समाप्ति पर वे टेकियो की टेक के साथ तीत्रगति से नाचने लगते हैं या भ्रपने 
सालो की नोक पर पाँवो की ठोकर लगाकर रगभूमि मे गतिशील होजाते हैं 
या यक्षनाटर्या की तरह यवनिका के पीछे से झुद्राएँ दर्शाते हुए रगमच पर 
उछल पडते हैं और अपने विवादी पात्रों के साथ सभाषणों मे निरत हो जाते 
है। गीत नृत्यो की गगा बहने लगती है और दर्शकवृन्द उसमे गोते लगाने लगते 
हैं । एक ही बात को अनेक प्रकार से तथा ऐक ही गीत-सवाद को नाना प्रकार 
से धुनें वदल-बदल कर प्रकट किया जाता है। प्रस्तुतीकरणा के इस वैविध्य के 
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कारण ही इन लोकनास्यों का कलेवर अत्यधिक वढ जाता हैं और घंटों तक 
एक ही सवाद चलता रहता है, जवकि वात केवल यही कही जाती है कि “तूने 
मुझे कल अपमानित किया था। मैं इसका बदला ज़रूर चुकाऊँगा ।” या "तुमे 
पहाड की चोटी से गिरा दूंगा ।” या “तुमे मौत के घाट उतार दू गा ।” इस तरह 
वाद-विवाद होता हैं। क्रोध ब्रौर आरवेश की मात्रा के अनुसार घुने बदलती 
है । नृत्य की भगिमाओं मे तेजी श्राती है । साजवाज़ आकाश को फाइने लगते 
हैं । विजय प्राप्त करने पर विजेता छाती तानता हुआ रगमच को फाँदकर 
दर्शको मे घुस जाता है । परास्त व्यक्ति यदि दुष्टात्मा होता है तो उसकी परा- 
जय पर समस्त दर्शकगण तालियाँ वजाने लगते है और सर्वत्र हपं की लहर 
दौड पडती है | यदि वह सज्जन व्यक्ति है तो समस्त जनता द्रवित हो जाती 
है और इस अनुचित व्यवहार पर विजेता को कोसने लगती है । परास्त हुआ 
व्यक्ति रगमच से कव उठकर भाग गया है, इसका किसी को पता नहीं है 
क्योकि परदा नही गिरता, रोशनी गुल नही होती । आगे की घटना यह है 
कि परास्त व्यक्ति अपने राजा के यहाँ फरियादी होकर जाता है परन्तु रास्ता 
बहुत विकट है । जिस गाँव मे यह घटना घटित हुई है वह राजधानी से 
काफी दूर है । उसके घायल शरीर पर गाँव के लोग औपधघोपचार करते है 
तथा उसे राजधानी तक पहुंचाने मे उसकी सहायता करते हैं । 


घटनास्थल पर घायल होने के वाद दवा-दारू करने तथा जनता-जनार्दन 
का प्रेममाजन वनकर उनकी सहायता से राजघानी तक पहुँचने की महत्त्वहीन 
एवं अनाटकीय कथावस्तु को टेकिये, शायर, सूत्रघार, विदूषक, हलकारे श्ादि 
अपनी मधुर गायनशैली मे वर्णन द्वारा पूरा कर लेते हैं । यही वर्णन एक 
दृश्य से दूसरे हश्य की कडी जोडता है तथा बीच की भ्रवधि को पार करके 
कथा को सक्रिय वनाकर रगस्थल तक ले झाता है । 


आगे का प्रसंग मूल रगमच के नीचे की भूमि पर संपादित नही होता । 
श्रव पीछे की भव्य अ्रट्टालिका सक्रिय हो जाती है जिसकी दर्शकगणा अवतक 
बडी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। ऊपर राजदरवार लगा हुआ है ! 
नतेकी नाच रही है | गायकवृन्द गा रहे है । दर्शनो का मनोरजन हो रहा है । 
फरियादी पहुँचता है । रागरग वद होजाता है । राजा शआ्ाने का प्रयोजन 
पूछता है। यह प्रसग लगने मे बहुत छोटा है। फरियादी भी कोई विशेष 
व्यक्ति नही है। सभाषण मे तीजन्रता तो तब आावे जब पति-पत्नी, प्रेमी- 
प्रेमिका, वादी-प्रतिवादी तथा दो चमत्कारिक पुरुषो के बीच सवादों की गगा 
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बहती हो । एक साधारण प्रजाजन राजदरबार मे पहुँचकर क्या फरियाद 
करे ? वैभव और समरेद्धि से लिपटा हुआ राजा एक साधारण व्यक्ति से क्या 
बात करे ? कथावस्तु के तीब्रतम प्रसग ही समापरे को 'गतिवान बनाते हैं 
परन्तु यह प्रसंग नाट्यूकार ने इसलिये चुना है कि यह फरियादी साधारण 
फरियादी नही है । उसमे एक रहस्य छुपा हुआ है। राजा ने अपने युवाकाल 
में अपने दासीपुत्र को 'लोकलाज के कारण नदी में चहा दिया था तथा उसकी 
माता को भी देश निकाला दे दिया था। बहते हुएं इस वालक को दूर गाँव 
के किसी कुम्हार ने पालपोस कर बडा किया था |; पिता पुत्र दोनो को ही 
परस्पर के इस घनिष्ट-सबंध का पता नही है। 


लोकनाटयो मे इस प्रकार के प्रसग जब भी आते हैं तो भारतीय नाटय- 
परम्परा के अनुसार सवधित पात्रों की रक्त-प्रवाहिणी शिराएँ कपायमान 
हो जाती हैं । श्रज्ञात ही श्रज्ञात मे दोनो के हृदय हिलोरें लेने लगते हैं । दोनो 
के व्यवहार मे एक विचित्र सा आवेग उत्पन्न होता है । श्रात्मीयता श्रदर 
ही अंदर से प्रेरित करती है । दोनो किकतंव्यविमृढ होकर एक दूसरे की 
तरफ देखने लगते हैं । चाहते हुए भी एक 'दूसरे 'को' सवोधित नही किया 
जाता । दर्शकों में उत्सुकता वढती है। भावनाएँ चरम सीमा तक पहुँच जाती 
हैं। गीतो की धुनें करुए स्वरो से श्रोतप्रोत होजाती हैं । शब्दावली कोमल- 
कान्त हो जाती है । राजा कह पढता है - मैं विचित्र सा भ्रनुभव कर 'रहा हूँ, 
मेरा सिर चक्कर खारहा है । वह मूच्छित हो जाता है । फरियादी युवक भी 
विह्नल हो उठता है परन्तु वह रहस्य समझ नही पाता । 


घटना भागे बढ़ने से रुक जाती है क्योकि यह वण्ये विषय है। हृश्य- 
रूपक बनने की इसमे क्षमता नहीं है। टेकिये तथा अन्य परिचायकगण 
उलभी हुई कथा के धागों को सुलभाते हैं। वर्णन द्वारा प्रकट करते हैं कि 
नदी में वालंक वहकर किसी कुम्हार के हाथ लगा । वहाँ पर वह बडा हुआ । 
एक दिन वह व्तेनो के लिये मिट्टी खोद रहा था । खेत के मालिक ने मिट्टी 
खोदने से मना किया | गडा बढ गया। मारपीट हुई । युवक फंरियादी 
वनकर राजा के पास गया ।) उधर दासी पुत्र-वियोग मे जगल-जगल भटकती 
रही परन्तु कंहीं उसेभ्रपता पुत्र नही मिला । एक दिन वर्तन खरीदने के लिये 
किसी गाँव मे कुंम्हार के घर पहुँची ! वहाँ पर उसने उस प्रौढ बालक को 
देखा । उसका प्रेम अदर ही अदर उमड़ आया । परिचंय पूछने पर कुम्हार ने 
वतलायो कि उसने उस बालके को इस नदी में बहते हुए पाया था। दासी 
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सारा रहस्य समझ गई और उसी कुम्हार के घर नौकर होगई झ्रीर बालक 
का अ्रज्ञात्त मेन पालन-पोपण - करती रही । यही दामीपुत्र राजा के पास 
'फरियादी होकर पहुँचा था4* 


ए उधर राजा ने दरवारियो को हुक्म दिया कि इंस युवंक की कुछ दिन 
राजमहलो में बडे स्नेंहमाव से रखा जाय । कथावस्तु का यह श्रब्य॑-प्रसग 
डैकियो, शायरों तथा कवियो का वेण्ये विषय वन गया । पुत्र* घटनाएँ रगमंच 
पर उंतर आईं । मार्च के नीचे जाजम पर नयवाँ वस्त्र पहिने एक ब्राह्मण 
“पूजा-पाठ मे निरत था । राजा स्वय उस स्थल पर श्राया । समस्त दृश्य महलो 
से उतरकर ब्राह्मण के श्रागन मे आगया । राजा ने स्वय का परिचय इसलिये 
नही दिया क्योकि जब वह प्रथम वार रगमच पर आया था तो नाटब- 
परम्परा के अनुसार वह दर्शकों को अपना परिचय दे चुका था। नाट्यकार 
यह मानकर चलता है कि राजा का परिचय जनता को पहले ही हो चुका है । 
परन्तु प्रथम वार रगमच पर उतरनेवाले ब्राह्मण का परिचय इसलिये आवश्यक 
नही-समभा गया, क्योकि वहु एक महत्त्वहीन पात्र था। इसलिये टेकिये द्वारा 
ही उसका परिचय दिया जाना पर्याप्त समझा गया । राजा तथा ब्राह्मण के 
बीच सभापण होने के वाद ब्राह्मण शकुन विचार कर कहता है कि वह 
_फरियादी कुम्हार-पुत्र न होकर तुम्हारा ही दासीपुत्र है। लोकनाटयो मे 
मानवी ओआदर्शों से कही श्रधिक लोकाचार को महत्त्व दिया जाता है । इस 
“रहस्योद्घाटन के वाद ही राजा के दिल में फरियादी के प्रति प्रेम वही घरा 
रह गया और वह आवेशपूर्वक घटनास्थल से हट गया । 


इस स्थल पर जो हृश्य-परिवर्तेन हुआ उसमे केवल ब्राह्मण तथा राजा 

का ही प्रस्थान दिखलाना पर्याप्त समझा गया | टेकियों तथा प्ृष्ठगायको ने 

शेष प्रसग को वर्णांन मे लपेटकर यह बतला दिया कि राजा ने वच्चे की 

फर्रियाद सुनने के वजाय उसे देश निकाला दे दिया श्रौर श्रपती माँ से वह मिल 
_ न पावे इसलिये उस राज्य की समस्त सीमाएँ उसके लिये बंद करदी । 


रगमच के प्रमुख माच के नीचे की जाज़म अभ्रव हृश्य-परिवतेन के साथ 

ही जंगल, पहाड तथा वीहड घाटी बन गई-। लडका देश निकाले के बाद 
'जगल-जगल भटकने लगा | टेकिये जगुल की वीहडता तथा भयानकता का 
वर्णान-गान-कर रहे हैं श्ौर दासीपुत्र जल्दी-जल्दी जाज़म के चारो ओर चक्कर 

“लगा रहा हैः-॥ इसी घुमाव मे उसे कई दिन बीत गये, कई रातें बीत गईं, 
कई वर्ष वीत गये 3 रास्ते मे उसे एक शेर भी मिलता है। उससे-वार्तालाप 
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होती है + लोकनाट्यो के पशु भी इन्सान की तरह वात करते हैं। सिंह उसे 
रास्ता दिखलाता है । लोकनाट्यो के हिंसक जानवर दुप्टो के लिये घातक 
हीते हैं परन्तु दुखीजनों के सहायक होते हैं । राजस्थान के “रासघारी' नामक 
नाट्य मैं राम और गिद्ध का संवाद अत्यन्त मामिक ढंग से दर्शाया गया है 
और सौता अ्शोकवाटिका में पशु-पक्षियो से वात करती है । ल्‍ 


उक्त उदाहरणो से यह स्पष्ट है कि भारतीय लोकनाठ्य धटनात्मक 
नही होकर गाथात्मक होते हैं ॥ आधुनिक नाट्य मे नाटब्यकार को किसी 
कथाविशेष को नाट्थ॒रूप देने के लिये उसके समस्त वर्णोनात्मक एवं 
गाथात्मक पक्ष को सवादात्मक रूप देकर तदनुसार उसका दृश्यविधान 
करना पडता है और कथावस्तु को पूर्णता तक पहुँचाने के लिये अनेक नाटकीय 
तत्त्वो, प्रेरणात्मक प्रसगो तथा कुतृहलवर्धक स्थितियों का विधान करना 
पडता है, परन्तु लोकनाट्य इस जदिल तत्र की उलभनो में नहीं फेंसता 4 वह 
प्रचलित गाथा के समस्त तत्न को ज्यों का त्यो अपना लेता है और उसे अपने 
ढग़ से रग़मच पर प्रस्तुत करता है । 


उत्तर प्रदेश की रामलीलाशो तथा रासलीलाओ मे प्रचलित ग्राथात्मक 
तत्त्वों पर ही नाट्यतत्त्व आधारित रहते हैं । (रासलीला मे रासघारिये प्रचलित 
कृष्णुलीलाओ के गीत गाते हैं और झनेक दर्शनीय प्रसगो को उनमे लपेटकर, 
उन अ्रभिनेय-धटनाओञ्रो ' को प्रस्तुत करते हैं -जिनमे भगवान्‌ का चरित्रोत्कर्प 
दर्शाया गया हो । ये विशिष्ट प्रसग हैं - कृंष्णजन्म, कालियदमन, पुतनावघ, 
गिरिवरंधारण, माखनचीरी, चीरहरण, कसंवध श्रादि । इन प्रसगो मे रास- 
घारिये मूलगाथाओ का गीतवाचन करते हैं श्रौर लीला कें विविध स्वरूप 
(पात्र ) उनका अर्थ उलथाते हुए कभी गद्य मे कमी पद्य मे समापण करते हैं। 
यद्यपि ये सभी प्रसंग कथात्मक दृष्टि से एक सूत्र मे बँवे हुए नही हैं, परन्तु 
शसघारिये झपने टेक-गायन द्वारा उनके वीच की कडियाँ जोडते जाते हैं और 
कथावस्तु भगवान्‌ कष्ण की विविध लीलाशो का उत्कर्ष बतलाती हुई आगे 
बढ जाती है। "इस शैली का रंगमंच रास की गोलाकार समतल भूमि ही है 
श्रौर वही सब घटनाओझो की रगस्थली भी । इस नाट्यशैली मे हृश्य, स्थान 
तथा समय-परिवर्तेव की एक बहुत ही सुन्दर प्रणाली विद्यमान है । एक प्रसग 
की समाप्ति पर समभी पात्र गोलाकार रास में सम्मिलित हो जाते हैं । यह रास 
प्रत्येक प्रसण के महिमागान तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की विविध लीलाओं के 
समापन के रूप मे प्रस्तुत होता है। राजस्थानी मीलो के गवरी नाठ्य में भी 
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प्रत्येक प्रसग के वाद गोलाकार सामूहिक नृत्य की योजना है जो विविध दृश्यो 
को एक सूत्र भे जोडता है । ' 


मथुरा की रगमचीय रामलीलाओ मे भी कथावाचंक रामचरितमानस का 
पाठ करते हैं । रामलीला के विविध स्वरूप प्रारम्भ मे रंगमच पर बैठ जाते हैं। 
उनकी आरती उतारी जात्ती है तथा मंगलगान होता है । तंदुपरान्त चौपाई का 
प्रक्षुण्ण पाठ प्रारम्भ हो जांता है । कथा के वर्ण्य -विपय चौपाइयो मे समाहित 
हो जाते हैं तथा अभिनयस्थलो पर पात्र विविध वेशभूपाओ से रगमच पर 
आते हैं तथा चौपाई-गायन के उपरान्त उनका श्रर्थ गद्य मे उलथाते हुए सेमापण 
करते हैं। हृश्यपरिवर्तत कभी परदे के माध्यम से या कभी अपने श्राप वण्ये पाठ 
के साथ सपन्न हो जाता है। तत्काल राजदरवार लग जाता है। राम वनगमन पर 
पात्रगण रगमच पर कई वार चक्कर लगाते हैं ॥ रगमच के नीचे, सामने या 
रगमच के किसी एक कोने से पचवटी का अ्रस्तित्व समझ लिया जाता है । 
इसी तरह आऋलपपुरी, जनकपुरी, लकापुरी श्रादि भी वीच मे छूटे हुए रगमच के 
नीचे बिछी हुई जाज़म पर अवस्थित समभली जाती हैं । दृश्यपरिवर्तेन के सम्रय 
कथावाचक जोर-जोर से कथावाचन करने लगते हैं । साज़ो की आवाज़ वुलन्द 
हो जाती है । एक ही दिन मे रामलीला को समाप्त नही करने के पीछे भी एक 
विज्ञान है । एक दिन मे पूरे होने वाले प्रसगण विशिष्ट श्रवधियो को समेटते हैं 
तथां एक ही स्थल पर श्रधिक से श्रधिक प्रसग अमिनीत हों, उसका भी 
प्रतिदिन के हृश्य की परिपूर्ति के समय पूरा ध्यान रखा जाता है। १५ दिन 
की रामलीला के १४ प्रसंग या १५ स्थलो का अनुमान ज़गाकर नाट्य नियोजित 
किया जाता है ! 


अ्रधिकाश लोकनाट्यो मे विविध प्रसग आ्रापस में बहुत ही ढीले-ढाले 
गुंथे हुए नज़र आते हैं। एक हृ्य दूसरे का पूरक हो यह भी आ्रावश्यक नही 
है । वल्कि कही-कही तो स्वय नाटब के यात्र भी एक दूसरे के पुरक, नही 
होते । कमी-कमी मनोरजनार्थ वीच-वीच में आई हुई अप्रासग्रिक घटनाएँ 
मूलकथा के-सूत्र को तोड देती हैं और उनका सम्बन्ध आने वाले प्रसंग से 
मुश्किल से जुड़ता, है । किसी विशेष उद्देश्य से नाट्य मे अनेक पात्र ऐसे भी 
प्रयुक्त होते, हैं जो अ्रपना पूर्ण उत्कप चतलाये विना ही कही छिपे रहते हैं ।. 

लोकनाटयो में कुछ प्रसग ऐसे भी हैं जो किसी विशेष लक्ष्य से संपादित 
नही होते । वे केवल किसी तात्कालिक महत्ता के लिये प्रयुक्त होते है और मुल- 
कया को परिपुप्ट नही करते | लोकगाथाओरी में जिस तरह अनेक प्रासंगिक 
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अप्रासगिक गाथाएँ आती जाती हैं और भ्रपनी पूरी कलक दिखाये विना ही 
विलीन हो जाती हैं, उसी तरह लोकनाट्यो के प्रसगो का शअ्रप्नासगीकरण 
चलता ही रहता है । लोकनाट्यो के व्यवहार-पक्ष मे इस तरह के चाह कितने 
ही क्षेपक श्राते हो, परन्तु उनके समापन के समय अधिकांश कथावस्तु मटक 
कर भी एक जगह आ जाती है तथा किसी शुभ लक्ष्य की परिपूर्ति करती है । 
खोये हुए प्रसगो मे से वे प्रसग, जो कथावस्तु के प्रमुख भ्ग हैं, पुन माला में 
गुथने लग जाते है तथा भूलमुलैया में पडे हुए चरित्र पुनः रास्ते पर श्रा 
जते हैं । 


लोकनाटयो मे लोकगाथाओ्रो की तरह ही समस्त कथावस्तु समतल भूमि 
पर वहनेवाली शान्त स्निग्व सरिता की तरह अवबाध गति से बहती हैं । ऐसी 
चमत्कारिक परिस्थितियाँ उत्पन्न करने की उसमे प्रवृत्ति नही होती जिससे श्ोता 
एवं दर्शकगण मे निरन्तर कुतृहल बना रहे। समस्त लोकनाट्य गाथात्मक 
होने के नाते उनकी कथावस्तु अपने समस्त वैभव को किसी भी रहस्य या 
चमत्कार मे लपेटे बिना ही दर्शक एवं श्रोताओ्ो के सामने प्रस्तुत हो जाती 
है । लोकनादयों का समस्त कलेवर अपने आडम्बर एवं साज-सज्जाहीन खुले 
रगमच की तरह ही खुला रहतां है। उसमे कोई भी चीज़ छिपाने तथा 
रहस्मय ढग से प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति परिलक्षित नही होती । आधुनिक 
नाव्य की तरह उसे अ्रपनी वर्ण्य सामग्री को वचाकर केवल हृश्यात्मक सामग्री 
ही प्रस्तुत नही करनी पडती और न उस छिपाई हुई वर्ण्य सामग्री को किसी 
चमत्कार तथा रहेसस्‍्योद्घाटन की शैली में पेश करने की ही आवश्यकता 


होती है । 


लोकनाटयो का श्राधुनिक नादयो पर प्रभाव 


लोकनाट्यो ,की स्वस्थ, वेज्ञानिक तथा मानव-स्पर्शी परम्पराओ ने 
आधुनिक नाट्यो को काफी मात्रा मे प्रभावित किया है । वे मानवीय भाव- 
नाझो तथा आकाक्षाओ्रो का सही श्रर्थों में प्रतिनिधित्व करते हैं तथा उन्हे 
सानवीय श्रभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतत्रता प्राप्त है। रग्मचीय विंघाएँ, तत्र 
तथा शास्त्र आदि के नियत्रण से उनकी आत्मा कुठित नही होती । आधुनिक 
नाट्यतत्र ने नाटक को इतना जकड लिया है कि वह एक प्रकार से यंत्र सा 
वन गया है । उसमे से प्राण जैसे निकल गये हैं। आधुनिक हृद्यविधान तथा 
यत्र की चमत्कारिक उपलब्धियों ने दर्कको को आश्चर्यचकित श्रवश्य कर 
दिया है, परन्तु उनकी आत्मा नाटक की श्रात्मा से श्रात्ममातु नही करती ॥ 
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श्राधुनिक विद्युत्‌ के चमत्कारो ने वे स्थितियाँ रममच पर उपस्थित करदी है 
जिनकी कल्पना भी नही की जा सकती है । इन तकनीकी उपलब्धियों से श्राज 
मोटर, रेल तथा हवाईजहाज भी रगमच पर आ जाते हैं। समुद्र की तूफानी 
लहरें रगमच पर उतर श्राती हैं । मनुष्य रगमच पर ही श्राकाश श्रीर पाताल 
से बातें करने लगता है । प्रकाश के चमत्त्कार से आदमी क्षण भर में रगमच 
पर प्रकट होता है भर क्षण ही मर मे अन्तर्धात हो जाता है। ध्वनिविस्ता- 
रक यत्र के माध्यम से पान्न दर्शकों के कान ही मे बोल देता है। वेशविन्यास 
के आराधुनिक चमत्कारो से युवा पुरुष वृद्ध वन सकता है और वृद्ध युवा में 
परिवर्तित हो सकता है । रगमच पर ही वे स्थितियाँ पैदा की जा सकती हैं 
कि दर्शेको को स्वय किसी भी स्थिति की कल्पना करने की श्रावश्यकता नही । 
रगमच पर पात्र इस निपुणाता और पूर्णाता के साथ पेज किये जाते हैं क्रि उनके 
वास्तविक मानवीय स्वरूप की कल्पना करना ही मुश्किल है । कोन व्यक्ति 
किसका अश्रभिनय कर रहा है, यह भी पता लगाना नितात कठिन है । पलक 
भपने मात्र से हृश्य बदल जाते हैं। क्षणमर मे मूसलाघार वर्षा होने लगती है । 
क्षण मे पृथ्वी मयकर ताप से कुलसने लगती है। आधुनिक नादूय की ये सब 
उपलब्धियाँ मनुष्य को आश्चर्य मे डाल देती हैं । फिल्मो के प्रचार ने, जहाँ इन 
रगमचीय नाटको को क्षति पहुँचाई है, वहाँ उनके काम को हल्का भी किया 
है। फिल्‍म और नाटक का एक सम्मिलित प्रयोग झ्रज के रगमच की विशेषता 
बन गई है। वास्तविक रगमचीय' हश्य के साथ ही फिल्म चल पडती है, 
जिसमे रगमच के समस्त पात्र अपनी पूर्व स्थिति से निकल किसी परिवर्तित 
स्थिति में दृष्टिगत होते हैं। पलक मात्र से वे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं । 
जो दृश्य रगमच पर अ्रसमव से प्रतीत होते हैं, उनको फिल्म द्वारा इस तरह 
प्रदर्शित किया जाता है कि वे वास्तविक ही नज़र आने लगते है । 
इन सब विस्मयकारी तकनीकी चमत्कारों मे दर्शक की श्रॉखे उलझ 
जाती है श्रौर वह नाटक की मूल आत्मा तक नही पहुँच पाता । प्रदर्शनोपूरात 
दर्शक यही कहते हुए निकलता है-नदियों की भयकर बाढें रगमच पर किस 
खूबी से दिखलाई गई थी, जमीन पर खडा हुआ शझादमी बात ही बात मे 
किस तरह आकाश में उड़ गया, मयकर आ॥्लराग की लपटो ने रगमच का वाल 
भी बाका नही होने दिया। विरलो ही के मूँह पर यह सुना जाता है कि अमुक 
पात्र ने कितना सुन्दर अभिनय कियां तथा नाट्य लेखक की कलम ने कितना 
सुन्दर चमत्कार दिखलाया तथा श्रमुक पात्र ने कितना सुन्दर गाया | सबको 
सह सालूम है कि वह गीत पात्र द्वारा नही गाया गया था। किसी पाश्वे- 


गायक ते अपना कठ उसे प्रदान किया था । यही काश्ण है कि पात्र के क्रढ- 
से निकली हुई स्वरलहरियाँ उसकी वेदना के साथ सवेदित नही हुईं। “ « + 


ये सव तकनीकी उपलब्धियाँ लोकनाटयों मे कहाँ ? उनका रगमच सादा, 
आडबरहीन, दृश्यविधान, प्रकाश-व्यवस्था व घ्वनिविस्तारक यत्र उनके पास 
कहाँ ? पात्रों को वेशभूपा बदलने के लिये पृथक्‌ स्थान कहाँ ” यदि नदी पार 
करनी होती है तो लोकनाट्य के पात्र अपनी टठांगो से कपडा ऊपर उठाकर चलते 
हैं । पहाड़ों पर चढना होता है तो वे ऊँची-ऊंची छलागें मरते है । यदि अभिनय 
करते समय तत्काल ही किसी दूसरे पात्र की आवश्यकता होती है तो पात्र 
स्वय अपने शरीर पर कपडा लपेटकर उस व्यक्ति का अभिनय करने लगते है 
तथा कभी-कभी कुछ विशिष्ट प्रसगो मे दर्शको को ही विवादी पात्र मानकर उनसे 
सवाद करने लगते हैं । दर्शक स्वय भी कमी-कभी आत्मविभोर होकर उनसे 
बातें करने लगता है । रनमच पर मावोद्रेक का वातावरण देखकर वह स्वय 
भी उत्साहित हो जाता है। वह रगमच के पात्नो के साथ रोता है श्लौर उनके 
साथ हँसता है। नादय-समाप्ति पर उसे यह मी मान नहीं रहता कि लाटक 
खत्म हो गया है या चल रहा है। 


आ्राघुनिक नाट्यो के उलमे हुए तत्र से कलाप्रेमी जनता-ऊब सी गई है । 
वह नाटक के मर्म तक पहुँचना चाहती है। बह पात्र से सही माने मे मित्रता 
करना चाहती है। उसकी भावनाओं में श्रपती भावनाओं का तालमेल विठाना 
चाहती है। वह पात्रो के चरित्र का उत्कर्ष देखना चाहती है। उसके लिये 
यह कल्पना विलकुल कठिन नही है कि पात्र महलो मे बँठा है या फोपडी मे, 
दूर जंगल में विचर रहा है या शहर की सड़को पर | वह कल्पनाओं को 
पात्रों के माध्यम से साकार करना चाहता है, रगमचीय तनन्‍्त्र के माध्यम से 
नही | वह घध्वनिविस्तारक यत्र के माध्यम से सगीत का स्वाद नही लेना 
चाहता । वह अभिनेता के कठ से स्फुरित हुई असली श्रावाज़ का रसास्वादन 
करना चाहता है। दर्शकों की यह अभिलापा आधुनिक बहुतत्री नादको से कभी 
पूरी नही हो सकती । दशेकों की यही पिपासा आधुनिक यात्रिक नाटकों को 
आमूलचुल परिवतेन की ओर प्रवृत्त कर रही है। रगमचीय नाटक को फिल्म 
की नकल नही वनाकर वास्तविक नाव्यमच बनाने की चेष्टा सर्वत्र दृष्टिगत 
हो रही है । यही कारण है कि श्राज का नाटक लोकनास्योन्‍्मुखी होरहा है । 

आज सर्वत्र यह चेष्टा दीख पडती है कि लोकनाट्यो के उसूलो का आघु- 
निक नाटकों मे अनुसरण किया जाय । रग्रमच या रगस्थली के चारो तरफ़ 


( २६४ ) 


या कम से कम तीन तरफ दर्शको के बेठने की व्यवस्या प्राय सभी लोकनास्यो 
मे होती है । दर्शक और प्रदर्शको के बीच का फासला कम करने की चेष्टा, जो 
आधुनिक ढग के नाव्यो मे हो रही है, वह लोकनाव्यो की प्रेरणा ही समभझना 
चाहिए । यूरोप मे आधुनिक ढग के थियेटरो मे रगमच इस प्रकार बनने लगे 
है कि दर्शक-प्रदर्शको का फासला कम से कम हो गया है। अभिनेतागरा दर्शको 
के श्रत्यन्त निकट आकर काम करते हैं। दर्शक अभिनेताशो की भावनाओो मे 
मिल जाता है। उनकी श्वासो मे अपनी श्वार्से मिलाता है । ध्वनिविस्तारक यन्त्र 
भी भ्रव आाघुनिक थियेटरो से गायब हो गया है| दर्शक-प्रदर्शक का फासला कम 
हो जाने से श्रब दश्शेको को- प्रदर्शको की मौलिक आवाज़ का आनन्द मिलता है। 


ग्राधुनिक थियेटरो मे अब तकनीकी उपलब्धियों पर विशेष आग्रह नही 
है । वक्‍्सनुमा रगमच बनाने की प्रथा, जो अब तक प्रचलित थी, अब प्राय 
लुप्त सी हो रही है । पात्र पृष्ठभूमि से बाहर निकल कर दर्शको के बीच फंले 
हुए रममच पर फंल जाते हैं और अ्रपने करतव दिखलाते हैं । किन्ही-किन्ही 
अत्यन्त आधुनिक थियेटरो भे तो अभिनेता के रगमचीय प्रवेश का मार्ग दर्शकों 
के वीच ही वना हुआ होता है तथा बहिरगमत के लिए अब चमत्कारिक परि- 
स्थितियों की आवश्यकता नही है । अब पात्र रगमच पर सहज ही आ जाते 
हैं भौर सहज ही चले जाते हैं। दृश्यविधान की दृष्टि से भी आधुनिक रगमच 
पर एक क्रान्ति सी आई हुई है। दृश्यावली वाले परदो का समय श्रव बीत चुका । 
भ्रब एक रगीन परदे को पृष्ठभूमि पर ही बडे-बडे दृश्यों की कल्पना करली जाती 
है। जिस तरह लोकनाथ्यो मे पृष्ठभूमि की दीवार या परदे के सहारे सभी 
काम सम्पन्न हो जाते हैं उसी तरह श्राधुनिक नाटकों मे भी एक ही परदे पर कई 
काम हो जाते हैं। लोकनाथ्यो मे जिस तरह प्रतीक स्वरूप एक पेड की डाली 
को रगमच पर ले आने से समस्त जगल की कल्पना साकार हो जाती है, महलो 
के लिए केवल-एक गुम्बजनुमा दरवाजा खडा कर देने से सम्पूर्ण महल समम् 
लिया जाता है, उसी तरह आधुनिक नाटक मे प्रतीकात्मक सकेतो के सिद्धान्त के 
अनुसार कोई भी साकेतिक वस्तु रख देने से पूरे दुश्य की कल्पना हो जाती है। 


आधुनिक नाव्यो मे वेशभूपा की दृष्टि से भी पर्याप्त मात्रा मे सरली- 
करण की ओर श्राग्नह है। विशेष पात्र के श्वगार मे उसकी पोशाक की कोई 
प्रतीकात्मक वस्तु पहिन लेने या लगा लेने से पूरे पात्र की कल्पना साकार हो 
जाती है | दर्शको को चकाचौंध मे डालने वाली कोई भी वस्तु या प्रसाधन का 
उपयोग आधुनिक रगमच पर अनुचित समझा जा रहा है। जिस तरह सगीतज्ञो 
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तथा वाच्यकारो को लोकनाट्यो मे खुले आम विठलाया जाता है, उसी तरह 
आधुनिक नाटयो मे भी अब सगीतकारो को छुपाया नही जाता, रगमच पर 
सबके सामने विठलाया जाता है । दृश्य-परिवरतेव के लिए भी लोकनाव्यो की 
तरह ही आघुनिक रगमच पर सबके सामने रगमचीय सामग्री लाई या उठाई 
जाती है | रोशनियो की चकार्चौघ भव आधुनिक नास्यो मे विशेष महत्त्व नही 
रखती । आधुनिक नात्यो मे रगमचीय विधान, वेशविन्यास, नाट्यरचता 
श्रादि में जो प्रतीकात्मक शैली का अ्रनुसरण किया जा रहा है, वह सव लोक- 
नाटयो की ही देन है । 


आधुनिक रगमच की रचना भी लोकनाट्थयों के खुले रगमच के अनुसार 
ही होने लगी है । प्रेज्ञालय मले ही चहारदीवारी से श्रावृत हो, उसकी छत भी 
चाहे ढकी हुई हो, परन्तु उसका रगमच लोकशैली पर ही बनाया जाता है । 
उसका अभिनय-द्षेत्र अ्रव प्रेक्षालय से दर्शको की गोदी तक फैल गया है। दृश्य- 
परिधि भी अब डिविया जैसी नही बनकर लोकनाट्यो के खुले भरोसे की 
तरह ही बनती है । लोकनाटदो मे विविघ स्थलो तथा श्रट्टालिकाओ से उतर- 
चढकर अभिनय करने की जो शैली है उसका प्रभाव अब भ्राघुनिक ढग के 
रगमच पर भी स्पष्ट परिलक्षित होता है। अनेक आधुनिक ढग के प्रेक्षालयो 
मे रगमच के पीछे की दीवार पर उतरने-चढने की सीढियो का जो समावेश 
हुआ है वह इन्ही लोकनाटयो का प्रभाव समकना चाहिए । इन्ही सीढियो से 
पात्र उतरते-चढ़ते तथा रगमच पर श्राते हैं । 


यूरोपीय थियेटरों में इस प्रकार के अनेक प्रयोग हो रहे हैं । लोकनास्यो 
की तरह रगस्थली के चारो श्लोर दर्शको के बैठने की प्रणाली मारत में श्रनादि- 
काल से चली आर रही है । भ्राज भी श्रनेक लोकनाट्य गोलाकार रगसस्‍्थली की 
शैली मे ही प्रस्तुत होते हैं। यूरोप मे कई आधुनिक थियेटर इस शैली में ही 
निर्मित हुए हैं। रगस्थली समतल भूमि पर गोल आकार मे होती है, जिसके 
चारो श्रोर दर्शको के बेठने की गेलेरियाँ हैं। नाटब-प्रस्तुतीकरण मे भी श्रभि- 
नेता गोले मे वँठे हुए दर्शको का पूरा ध्यान रखते है । श्रभिनय-स्थल से चारो 
दिशाओ में निकली हुई गलियाँ होती हैं जिनसे प्रदर्शक रगस्थली मे प्रवेश 
करते हैं और श्रभिनयोपरान्त पुन. वहिर्गंमन करते हैं ॥ रगस्थली के ऊपर छत 
पर लगी हुई रोशनियों का जाल लगा रहता है, जो अ्रभिनेताओं के श्रग-प्रत्यग 
को आलोकित करता है । यह प्रकाश-व्यवस्था इस चतुराई से की गई है कि 
रगस्थली के अलावा प्रेक्षालय के सभी ज्ञेत्र अधकारमय होते हैं। कमी-कमी 
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अभिनेता अपने श्रभिनय की समाप्ति पर दक्शको के बीच ही बैठ जाते हैं । 
दर्शकगरणा प्रदर्शन मे इतने लीन रहते हैं कि उन्हे यह पता भी नहीं रहता कि 
अभिनेता कहाँ गये, कहाँ से आये शौर कहाँ बंठे हैं । 


जिस तरह लोकनाटयो मे अनेक स्थितियाँ तथा कलाप्रसग की श्रनेक 
बाते दर्शकों की कल्पना पर छोडदी जाती है, उसी तरह आधुनिक नाटचतत्र 
में भी नाट्बप्रसग की कई बाते द्शंको की कल्पना पर अवलबित रहती है । 
आधुनिक नाटको मे परदे तथा हृश्यावलियो की योजना भी दिन-व-दिन कम 
होती जाती है और केवल प्रतीको के सहारे नाटक चलता है । बिना किसी 
बाह्य उपकरण के नाटक रगस्थली मे शुरू हो जाता है और दृश्य-परिवर्तंन के 
समय रगमच को शअ्रधकारग्रस्त कर देना ही पर्याप्त समभा जाता है । इन सब 
झ्राधुनिक परिवर्तनों से यह परिलक्षित होता है कि आराधघुनिक रगमच को 
लोकपरम्पराञ्रो ने कितना प्रमावित किया है । रगमचीय उपकरणो मे जितनी 
ही सरलीकरणा की प्रवृत्ति श्राई है उतना ही नाटक ताकतवर बना है तथा 
श्रभिनय मे जान आई है । नाटकीय बणघट तथा नाठ्याभिनय की तकनीकी 
बारीकियो मे फेंसकर भारतीय शास्त्रीय नाट्य जिस तरह नष्ट हो गया उसी 
तरह की स्थिति झ्राज श्राधुनिक तत्र मे फसे हुए नाटको की हो रही है । दोनो के 
ह्वास के पीछे लोकनाटयो की ही बहुमुखी प्रतिमा का हाथ है। लोकनाट्यो की 
रंचना मे जिस तरह सभी नाटबचतत्त्वों के विकास की श्रावश्यकता नही समझी 
जाती, उसी तरह आधुनिक नाटेथ की बरणघट मे भी सभी नाटचतत्त्वों के 
प्रतिपादन की आवश्यकता नहीं समभी जा रही है। भारतीय आधुनिक 
नाटबयतत्र के विकास मे लोकनाट्य जितना सहायक हुआ है उतना शास्त्रीय 
नाट्य नही । श्राधुनिक नाट्यो के कथानक श्रव शास्त्रीय नाटयो की तरह 
उच्चकुलीय तथा उच्चवर्णीय महापुरुषो के जीवन पर ही श्रवलबित नही रहते । 
अ्रव निम्नवर्गीय व्यक्ति भी आधुनिक नाटक का विषय बन सकता है । आधुनिक 
नाटक के लिये यह भी आवश्यक नही हैं कि नाट्य का नायक कोई दुष्टया 
खल नही हो । यदि उसके जीवनवृत्त मे भी नाटचतत््व विद्यमान हैं और 
कथाप्रवाह चरम तक पहुँच सकता है तो वह भी नाट्यका विषय बन सकता 
है। लोकनाट्यो की यह परम्परा आधुनिक नाट्यरचना मे अ्रपना महत्त्वपूरों 
स्थान रखती है । मारतवर्ष मे पिछले १०० वर्षों में अनेक नाटक लिखे और 
खेले गये हैं परन्तु एक भी नाटक ऐसा नही है जिसने शास्त्रीय नाटकों का 
अनुशीलन किया हो । 
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आधुनिक ढग के भारतीय नृत्यनाट्यो तथा वेले नाट्यो को भी लोक- 
नाट्यो ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। भारतीय लोकनाटय यूरोपीय ऑपेरा 
शैली के बहुत निकट हैं । वे उन्ही की तरह सगीतप्रधान होते है । उनमे भी 
जीवनवृत्त के रूप मे समस्त जीवन का चित्रण भ्रपेक्षित नही है। भारत के 
आधुनिक नृत्यनाट्यो ने तो अपनी समस्त परम्परा भारतीय लोकनाटयो से प्राप्त 
की है। आधुनिक भारतीय नृत्यमडलियाँ अपने नृत्यनाटय को वेले (89॥6) 
नाम से नामाकित करती हैं जब कि वेले की कोई परम्परा हमारे देश मे 
विद्यमान नहीं है । इस प्रणाली का उद्धव यूरोपीय देशो में हुआ है । बेले की 
समस्त भगिमाएँ मूकामिनय के रूप मे होती हैं जब कि भारतीय नृत्यनाव्यो मे 
समूकाभिनय जैसी कोई परम्परा नही है । हमारे देश मे वर्तमान नृत्य-विशेषज्ञो 
द्वारा, जो नृत्यनाव्य प्रस्तुत हो रहे हैं, उनकी समस्त पृष्ठभूमि लोकनाव्यो ही 
से प्राप्त हुई है । इत नास्यो के प्रमुख प्रवतेक हैं श्री उदयशकर, सचिनशकर, 
स्वर्गीय शान्तिवर्घत, नरेन्द्र शर्मा श्रादि । इन स्वनामघन्य कलाकारों द्वारा 
रचित लगभग सभी कृतियाँ लोकाघारयुक्त हैं। इनके नृत्यो व नाथ्थों के 
प्रस्तुतीकरण में लोकशैली का पूर्णो रूप से प्रतिपादन हुआ है । खुले रगमच 
की शैली में न्यूनतम हृश्यविधान से ही इनकी कृतियाँ श्रत्यत प्रभावशाली 
ढंग से प्रस्तुत होती हैं। वाद्यकार मी खुले श्राम सबको दीखते हुए बैठते हैं 
तथा सादे रग के परदो की पृष्ठभूमि पर स्थितिविशेष के सूक्ष्म प्रतीको द्वारा 
बडे-वडे हृश्य-विधानों की कल्पना साकार की जाती है । वेशभूषा तथा साज- 
सज्जा में भी प्रतीकात्मक स्वरूपो के सहारे कठिन से कठिन कार्य सिद्ध कर 
लिये जाते हैं । श्रीयुत नरेन्द्र शमक्ठतत रामलीला लोकशैली का सर्वोत्कृष्ट 
उदाहरण है । इस रामलीला के समस्त हृश्यविधान, वाचन, गायन, नृत्य, 
वेशविन्यास तथा रगमचीय उपकररा पूर्णोरूप से लोकशली का अनुशीलन 
करते हैं। लोकनाट्यों की तरह ही एक ही स्थल पर पझनेक स्थितियो का 
प्रस्तुतीकरण इस रामलीला की विशेषता है। उत्तर प्रदेश तथा दिल्‍ली की 
अनुष्ठानिक रामलीलाओं ने इस रचना को सर्वाधिक प्रभावित किया है । इन 
रामलीलाओ मे पात्र जिस तरह एक स्थिति से दूसरी स्थिति मे प्रयाण करते 
हैं उपी तरह इस रामलीला मे भी पात्र प्रयाण करते हैं | दृश्य-परिवर्तन भी 
अधिकाश लोकशली मे ही होते हैं ॥ समस्त नाटिका मे ऊपर-नीचे या अगल- 
बगल चढने-उतरने तथा खिचनेवाले परदो का सर्वेथा बहिष्कार किया गया 
है । श्राघुनिक नाव्यतत्र के चोखटीय रगमच की शैली भी इसमे नही अ्पनाई 
गई है । दर्शकगण रगमच की तीनो दिशाओं मे बैठते हैं तथा समस्त रामलीला 
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के लुप्तप्राय श्रशो की पूर्ति रगमच के प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण से बडी 
झासानी से कर लेते हैं। रामलीला के समस्त पात्रो की वेशभूषा भी 
लोकशली की वेशभूषा से ही प्रेरित हुई है । जनकपुरी, श्रयोध्या तथा लका 
के दृश्य भी बिना विशेष साज़-सज्जा के सामान्य प्रतीको के सहारे बड़े प्रभाव- 
शाली ढंग से रगमच पर उपस्थित किये जाते हैं । पचवटी और चित्रकूट के 
दृश्यों में केवल एक प्रतीकात्मक वृक्ष और परुंकुटी ही समस्त वनखड का 
प्रभाव पैदा कर देते हैं | श्रीयुत सचिनशकर की रामलीला मे यद्यपि लोकशेली 
का पुर्णरूपेण प्रतिपादन नही हुआ है फिर भी नाव्य-विधान तथा दहृश्य-विधान 
की दृष्टि से वह भी पुर्रारूपेणा लोकाधारित ही है । इस नृत्य-नाटिका की भावा- 
भिव्यंजनाएँ तथा अ्रगभगिमाएँ लोकशेली पर आधारित नही हैं फिर भी इसके 
समस्त लोकनृत्य लोकाधारयुक्त ही हैं। लिटिल बेले ग्रुप की कठपुतली रामलीला 
भारतीय कठपुतलियो की श्रगभगिमाओ्रो तथा उसके प्रस्तुतीकरण का बहुत ही 
सुन्दर प्रतिरूप है। श्रीयुत पावंतीशकरक्ृत डिसकवरी आफ इण्डिया (07800एश५ 
0 770॥9) यद्यपि श्रनेक शैलियो का एक मिश्रण है, फिर भी प्रस्तुतीकरण 
और हृश्यविधान की दृष्टि से उसे लोकनास्य प्रणाली ने काफी प्रभावित किया 
है । बम्बई के श्रीयुत जोगरेन्द्र देसाईकुत राम-शबरी नृत्य-नाटिका भी यद्यपि 

हृश्यविधान की दृष्टि से श्राधुनिक नाव्यतत्र से काफी प्रभावित हुई है परन्तु 

उसके समस्त लोकनृत्य श्रोर उसकी वेषभूषाएँ लोकाधारयुक्त ही है । गुजरात 

के सुप्रसिद्ध मवाई श्रभिनेता श्रीयुत जयशकर सुन्दरी कृत मैनागूजरी नामक 

नृत्य-नाटिका तो लोकनृत्य-नाव्य का एक बहुत ही परिमाजित और आधुनिक 

स्वरूप है । इसकी समस्त अ्रभिव्यजनाएँ और सवाद-गीतो की शैली विशुद्ध 

लोकना्यो की शैली है । प्रस्तुतीकरण मे भी लोक रगमच की 'भावी कल्पना 

के इस नाटिका मे बहुत ही सुन्दर दर्शन होते हैं । 


श्रीयुत उदयशकरक्ऋत छोटी-छोटी नृत्य-ताटिकाएँ, जिनका आधार 
पौराणिक कथाएँ हैं, यद्यपि शास्त्रीय अ्रगभगिमाश्रो और प्रतीको का 
सहारा लेती हैं, फिर भी उनका समस्त प्रस्तुतीकरण और दृश्य-विधानो के 
प्रतीक लोकशैली से ही अ्रमावित हुए हैं । श्रीयुत उदयशकर कीं सूक्ष्म कलात्मक 
दृष्टि ने शास्त्रीय और लोकनृत्यो मे श्रत्यत सुन्दर समन्वय प्रस्तुत किया है । 
शान्तिनिकेतन द्वारा प्रस्तुत नृत्य-नाटिकाओं मे, जिनमे “चडालिका' तथा 
'चित्रागदा' प्रमुख हैं, लोकनाटय शैली का पूर्णो रूप से उपयोग हुआ है । 'लाहो- 
रवा' तथा 'थवल चुगवी' जैसी मरिपुरी नृत्य-ताटिकाओ का उन पर बहुत वडा 
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प्रभाव है । रचमचीय प्रस्तुतीकरण तथा दृश्य-विघान तो उनके पूर्णरूपेण 
लोकापारयुक्त हैं। इन नाटिकाशो के समस्त गीत भी लोकघुनों पर ही 
आधारित हैं । । । 
भारतीय लोंक-कला मडल, उदयपुर की नृत्य-ताटिकाएँ, जिनसे लेखक का 
सीघा सवध है, पुर्ण लोकाघार को अपने में समेटे हुई हैं॥ मडल इस समय 
देश में. लोकनृत्य भर लोकनाटयो के खोज, शोध और सश्योधन की प्रथम 
सगठित सस्था हैं । इसकी सभी रचनाएं गहन अ्रध्ययन और विशद सर्वेक्षण 
पर आधारित हैं । सस्था के क्षेत्रीय कार्यकर्ता लोकनाट्यो के विविध स्वरूपों 
का स्थलीय अध्ययन करते हैं और उनकी विविध विधाञ्रों के तुलनात्मक 
विश्लेषण से अपने प्रयोग-विभाग को सुसम्पन्न करते हैं । लोकनाटयो के भ्रत्येक 
पक्ष का सर्वेक्षण सपुर्ण होने के उपरान्त ही विशिष्ट परम्परागत लोकनाटय 
का आधुनिक सस्करण संस्था में तैयार किया जाता है । इस तरह प्रचलित 
लोकताट्थों की सम्पुर्ण श्रात्मा को यथावत्‌ रखते हुए उनके जजजेंरित स्वरूप 
को सप्राणित किया जाता है । लोकणँलीप्रधान प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से ये 
सशोधित लोकनाट्य जितने प्रभावशाली हैं उतने देश मे और कोई नही | ये 
सभी लोकनाद्य खुले रंगमंच की प्रराली मे ही प्रस्तुत किये जाते हैं । रगमच 
के तीनों श्रोर दर्शको के बैठने की व्यवस्था होती है । दृश्य-विधान पूर्णुखू्प से 
प्रतीकात्मक एवं लोकाघारयुक्त होते हैं। नादय की सभी चाक-सवाक्‌ अभि- 
व्यजनाएं सोलह झाना लोक्ली से ही प्रभावित हैं। पात्र लोकशली ही मे 
प्रवेश करते हैं। सवाद आदि की व्यजनाएँ लोकशैली में होती हैं तथा नादूय 
को सम्पूर्ण बणशुघट लोकप्रणाली ही का आ्राघार ग्रहण करती है । जिस विशिष्ट 
लोकनाद्य शैली पर नृत्यतादय श्राघारित रहता है, उसीकी घुर्नें उसमे गाई 
जाती हैं । संवादवहन भी उसी शैली मे होता है। मडल द्वारा रचित लोक- 
नाटिकाओश्ो मे 'यदि कोई बहुत वडा परिवततेन किया गया है तो यही कि 
प्रचलित लोकनाट्यो'का कथा-प्रसग, जो कि वहुघा बहुत कमज़ोर और श्रपूर्ण 
हीता है, इन नाव्यो मे सर्वागीण वनकर अवतरित होता है । रात-रात भर 
त्रामीण क्षेत्रों मे प्रदशित होने वाले मौलिक लोकनाथ्य, जो अनेक क्षेपकों के 
प्रवेश से अत्यंत जर्जर और तथ्यहीन होने लगे थे, लोककला मडल के प्रयास 
से पुच. नवजीवन लेकर अवतरित हुए हैं । इन लोकनाव्यो मे मूमलमहेन्द्र, 
मीरामगल, ढोलामरवर नामक नृत्यनाटिकाएँ विशेष उल्लेखनीय है। इन 


नाट्यो के सवध में एक महत्त्वपूर्ण वात्त यह है कि वे अधिकाण ' परम्परागत 
लोक-अ्रभिनेताओ द्वारा ही प्रस्तुत किये जाते हैं । 
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इन सब उदाहरणो से यह श्रवायास ही सिद्ध हो जाता है कि रगमचीय 
प्रस्तुतीकरण तथा रचना-विधान की दृष्टि से श्राज के अधिकांश भारतीय नृत्य- 
नाव्य लोकनाथ्यो की शैली का ही अनुसरण करने लगे हैं। वेशभूषाएं, 
अभिव्यजनाएँ, संगीत तथा रगमसचीय विधान समी लोोकनास्यो-से प्रेरित हैं। 
इन नृत्य-तास्यों में पात्रों का चुनाव भी लोकंकलाकारो मे से ही हो रहा है । 
लोकघुनो के साथ राँफ़, करताल, श्रपग, ढोलक, ढोल, नवकारे, अलगोजे, पृगी, 
मादल जैसे लोकवाद्यो का भी इन लोकनृत्य-नाट्यो मे उपयोग होने लगा है । 
सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह- है कि आधुनिक नृत्य-नाव्यो की साज-सज्जा 
तथा रगमचीय रचनाओं मे लोकनाट्यो का प्रमाव सर्वोपरि है । आधुनिक ढग 
के थियेटर मे भी, यदि ये लोकाधारित नृत्य-नाग्य भ्रस्तुत होते हैं तो उनकी 
रचना, प्रस्तुतीकरण आदि मे लोकनाथ्यो की ही रगत का आनन्द उपलब्ध 
होता है । ग्रामीण क्षेत्रो मे रात-रात मर प्रदर्शित होने वाले परम्परागत लोक- 
नाव्य इस यात्रिक युग में धीरे-घीरे निष्प्राण भी होने लगे थे । अत* लोकनास्यो 
की शैलीगत विशेषताओं का आधुनिक नृत्य-नाव्यो मे प्रवेश अपने देश के लिये 
बहुत वडा वरदान सिद्ध हुआ है | निश्चय ही लोकनृत्य-नाव्यो के पुनरत्थान 
और युगानुकूल संशोधन के लिये हमारे देश मे बहुत ही सुन्दर परिस्थितियो 
का निर्माण हो रहा है। 


लोकनाटबच - संशोधन 


लोकनाटय-सशोधन एक ऐसा प्रश्तन है जिस पर आज तक क़ोई भी विद्वान्‌ 
एकमत नही हो सका है। कुछ विद्वान्‌ चाहते हैं कि लोकनाट्य की गतिविधियों 
में कोई वाधा उपस्थित न की जाय । थे जिस तरह चल रहे हैं उसी तरह 
उन्हे चलते रहने दें। यदि उन्तमे अपनी स्वय की ताकत है तो वे-श्रपती विविध 
नाट्य-विधाओं मे परिवर्तेन स्वीकार करके अपना विकास स्वय करेंगे । कुछ 
विद्वावो का यह भी मत है कि यदि उनको समय रहते दिशा-निदेश न दिया 
गया तो ब्रे अपनी स्वय की ताकत खो बेठेगे और श्रनेक आधुनिक मनोरजना- 
त्मक साधनों के सामने घुटने टेक देंगे । कुछ महानुमावों का यह भी सोचना 
है कि आधुनिक मनोरजन की विविध विधाएँ उन्हे इस तरह पकड लेंगी कि 
वे उन पर स्वभावत. ही हावी होकर उनके मंनोरंजनात्मक पक्ष को शक्ति 
प्रदान करेंगी । -उनके सोचने का आ्राधार यह है कि लोकनाट्य सदा ही 
परिवतेनशील होते हैं । वे युग के अनुसार बदलते है और सामाजिक प्रतिभा 
विना नियोजन-आयोजन के उनकी रगत वदले विना नही रहती । बयाल की 
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जाव्राओ का प्रधान स्वरूप, जिसमे मक्तजनो के कीर्तेन-गायन का अश भ्रमुख 
था, समय की माँग के अनुसार रंगमचीय स्वरूप वन गया, यहाँ तक कि उससे 
अपना घामिक स्वरूप त्यागकर सामाजिक रूप भी ग्रहर् कर लिया है] 
उत्तर प्रदेश की बरहुस्थलीय रामलीलाएँ मथुरा-शैली की रगमचीय रामलीलाशो 
में रूपान्तरित हुईं। ब्रज की रासलीलाएँ मदिरो क्री सीमाशो से , वाहर 
निकल्नकर भक्तजनो के आ्रागनो तथा सामाजिक परिस्थितियों मे प्रविष्ट होमे 
लगी । महाराष्ट्र के तमाशे श्रव सडको, चौराहो एवं सार्वजनिक स्थलों को 
छोडकर व्यवस्थित थ्ियेटरो एवं नाथ्यगरहो में प्रदशित होने लगे तथा ग्राम्य- 
जीवन में सरावोर हुआ्रा यक्षनाव्थ शहरी लोगो के उच्चस्तरीय मनोरजन का 
माध्यम वन गया । यही नही, उसका विशुद्ध लोकपक्ष भी शास्त्रीय पक्ष के 
साथ गले मिलने लगा और एक परिपक्व नाव्य-स्वरूप के,रूप मे मान्यता 
आप्त करने लगा । ग्रुजरात का भवाई जो महले केवल ग्राम्यजनता के हल्के- 
फुलके मंनोरजन का माध्यम था, आज नवीन नाख्यप्रसंगो को श्रपनाकर नई 
जुबान, नये परिवान एवं नवीन रगत के साथ समाज को आह्वादित करने 
लगा । परन्तु हमारे सामने सबसे वडा विचारणीय प्रश्न है कि क्‍या यह 
स्पान्तर देश के सभी लोकना्य स्वरूपो में हुआ है या कुछ ही दीखते हुए 
स्वरूप इस प्रक्रिया के बीच गशुज़रे हैं ? 


हमे यह भी गहराई से देखना है कि ये रूपान्तरित स्वरूप, जिनमे जात्रा, 
रामलीला, तमाणा, यक्षनाव्य, भवाई श्रादि हमारी नज़र को पकड चुके हैं 
परिवर्तन की स्वाभाविक प्रक्रिया मात्र से ही परिवर्तित एवं विकसित हुए हैं 
या इनके पीछे सशोधको की कोई वडी ताकत है, जिनसे इनको दिशा-निदेश 
प्राप्त हुआ है । जो-विद्वान्‌ यह सोचते हैं कि ये लोकनाट्य ज्यो-के-त्यो अपने 
माग्य के भरोसे पर छोड दिये जाने चाहिये, उनका ध्यान देश की उन विभिन्न 
लोकनाव्य शैलियों की ओर खींचना पड़ेगा, जो श्रपनी अन्तिम साँसें गिन 
रही हैं। उनमे हैं - राजस्थान का कुचामरिं ख्याल, तुर्रा कलगी के खेल, 
शेखावाटी रगत के खेल, रावलो, गधर्वों तथा भीलो के खेल, हरियाणा 
के स्वाँग, महाराष्ट्र का ललित तथा गोघल, काश्मीर का माँड जम्न, 
आसाम का श्रकिया नट, मध्यप्रदेश के माच, उत्तर प्रदेश की नौटकी आदि- 
श्रादि। ये सब तास्यशैलियाँ श्राज केवल नाम मात्र को रह गई हैं । इनका 
गहराई से'अध्ययन एवं श्रवलोकन करने,से यह पता लुग सकता है कि उनके 
प्रतिपालक केवल लकीर पीट रहे हैँ । क्योकि उन्हे रात भरः प्रदर्शित करने की 
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परम्परा है इसलिये वे रात भर ही मेले जाते ६ श्रीर यदि उन्हें छोटा करके 
प्रदर्शित किया जाय तो गाँव की रूटिग्रस्त जनता की भयंकर नाराजगी का 
'शिकार होना पढ़ता है। इन नाठकों में सारी रात रंगमंच पर वया 
प्रदर्शित होता है, यह गहरे श्रध्यपन की चीज़ है | इन नाठ्यों का केवल टाँचा 
सात्र रह गया है। उनमे मूल सेल का श्रंशमात्र भी शेष नहीं है । जो कुछ 
भी बचा है वह श्रप्रासगिक खेल-तमाशोी, हँंसी-मज़ाकी, फिल्‍मी गीतों एवं 
नृत्यो से सराबोर है । भारत के प्रधिकांश लोकनाट्य गीत एवं नृत्यप्रधान हैं । 
कथोपकथन अपनी विशिष्ट परम्परा के अनुसार छद॒वद्ध पदों में गाये 
जाते है श्यौर उनकी अदायगी को पदसचालन एवं विविध अगमगिमाओ से 
उद्दीप्त किया जाता है। अ्दायगी की इस पारम्परिक धौली में चूंकि अ्रव 
ताक़त नही रही है इसलिये रूसे-सूखे गद्य का सहारा लिया जाता है । केवल 
परिपाटी के रूप में पद गाये जाते हैं श्लीर बाद मे समस्त कथोपकथन गद्य मे 
निपटाये जाकर उन श्रशों में केन्द्रित हो जाते है, जिनमे मज़ाक, नकल एवं 
हल्के-फुलके हास्य की गुजाइश रहती है | ऐसे लचीले स्थलो पर अभिनेता खुल- 
कर भ्राज़ादी लेते है और ऐसे प्रहतन एवं सवाद जोड़ देते हैं जिनका मूल 
नाटक से कोई सबंध नही है और जिनमे उलवुलाहठ, हल्के क्रिस्म की मज़ाक 
तथा चुभने वाले गीत श्ौर नृत्य के सिवाय कुछ नहीं होता । इस तरह की 
अ्रदायगी में ढाँचा पारम्परिक लोकनास्यो का अ्रवश्य है, नक्कारा, ढोलक, 
तबलावादन वही है, नाट्य शिल्प भी वही है । रंगमचीय विधान मे भी कोई 
जोडतोड़ नही किया गया है । पात्रों का प्रवेश, परिचय एंव अदायगी का तौर- 
तरीका भी वही है । मूलगीत भादि भी पारम्परिक घुनो में ही गाये जाते हैं । 
परन्तु उनका कलेवर कही गायव होगया है । पारम्परिक घिसेपिटे कथोपकथन 
के कुछ अ्रश गाकर ज्षेप अशो के श्रर्थ गद्य मे उलथाकर समस्त नाठक ऐसे 
प्रसगो पर रुक जाता है जिनका मूलनाटक से कोई सवध नहीं है। इसका 
परिणाम यह हुश्ना है कि इन नवीन प्रसगो के लिये नाव्यपात्र श्रपती तैयारी 
करता है तथा वेशविन्यास आदि भी उसी तरह की बनाता है। अत पुरातन 
लोकनास्य के पात्र पुरातन कथानक का प्रस्तुतीकरण भी नवीन ढग की पोशाकें 
पहिनकर ही करते हैं । राजस्थान के कुचामणी ख्यालो मे स्त्री-पाच १०८ कलियो 
का घाधरा नही पहिनकर साटन का चिपकर्वा पेटीकोट पहिनता है । कच्चुकी, 
कुरती आदि नही पहिनकर वह आधुनिक ढग का ब्लाउज़ का प्रयोग करता 
है । वह राजस्थान की पारम्परिक कलात्मक वेशभूषा का परित्याग कर यह 
समभने की गलती करता है कि उसके दर्शको को वह पसद है। उसे ज्ञात नही है 
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कि पुरातन शैली के पेरदार घाघरे की पोशाक त्यागकर तथा' मुंह पर से 
घूंघट हटाकर स्त्री-पात्र दी भूमिका शझेदां करने वाला यह पुरुप-पात्र हिजडे से 
अधिक और कुछ नहीं लगता । लोकनास्यो के स्त्री-पात्रों की भूमिका पुरुषों के 
जिम्मे रखी ही इसलिये गई है कि वे अपनी अदायगी अधिक खुलकर कर सके 
और पुरुष होते हुए भी स्त्रियोचित हावभाव प्रदर्शित करके दर्शकों की वाहवाही 
प्राप्त कर सकें । परन्तु वह उस वाहवाही से वचित ही रंहता है, क्योकि 
दर्शको की प्रशसात्मक प्रतिक्रिया उसकी कलात्मक अदायगी के कारण नही, 
उसकी भौंडी पुरुषोचित पोशाक एवं हावमाव से उत्पन्न उसकी क्ृत्रिमता के 
कारण है । इन नाठको में जब १८्वी शत्ताव्दी के राजा ब्रिचिस, बुशशर्ट 
पहिनकर आते हैं तो अवोध जनता उन्हें इसलिये वर्दाश्त कर लेती है क्योकि 
उनके साथ प्रस्तुत होने वाली अन्य अपारम्परिक सामग्री भी उतनी ही 
झावुनिक है । उनका सिर पर पहिना हुआ साफ़ा ही केवल परम्परा का पालन 
करता है । आज लोकनाट्यों मे जो कुछ भी नवीवत्ता के नाम पर हो रहा है 
वह उस तरफ केवल इशारा मात्र है । 


यदि हम यह मानलें कि लोकनाट्यों में परम्परा जैसी कोई वस्तु नही 
है, वह जमाने के अनुसार श्रपने ब्राप बदलती रहती है तो निश्चय ही बह 
हमारे लिये विचारणीय प्रश्न है । राजस्थान की कुचामणी शैली के एक प्रमुख 
झ्थाल प्रदर्शन में भगी के घर विकनेवाली तारामती हावभाव आदि की दृष्टि 
से किसी मनचली स्त्री से कम नहीं दिखलाई गई थी। भेहवर की पोशाक 
भी आधुनिक रेल-कर्मचारी के रूप में डिब्वे साफ करने वाले मेहतर के अचु- 
रूप ही थी । अपने पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु पर विलाप करने वाली तारामती 
भगी के घर विक जाने पर भी आधुनिक अलंकरण से भ्रलंकृत थी | वह अपने 
गेय कथोपकथन में वनावटी सिसक्याँ भरती थी और उसकी नृत्यमय 
अदायभी में वह असाधारण ढंग से अपने कुल्हे और वक्ष.स्वल हिलात्ती हुई नाच 
रही थी | इसी कुचामणी शैली के चन्द मलयागिरी खेल से भी चन्द एवं 
मलयाभिर को विश्वामित्र द्वारा ली हुई परीक्षा के फलस्वरूप समस्त राजपाट 
दान में देकर वन-वन “मटकना पड़ा था । उस विपदग्रस्त प्रसग में जहाँ हृदय 
को द्ववित करनेवाले प्रसग आते हैं वहाँ उदका केवल स्पशे मात्र करके ऐसे प्रसमो 
को प्रघानता दी जाती है जहाँ निम्नस्तरीय छंगार एवं हँसी-मज़ाक को वढावा 
मिलता है। वीच-वीच मे इसी तरह की अनेक श्रेप्रासगिक बातें जोड कर मूल 
कथा को कोंसो दूर फेंक दिया जाता हैं। वे लोकनाट्य केवल निम्नस्तरीय 
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जनरूचि को तुप्ट करने के लिये इस तरह निम्तस्तर पर त्रा जाते है कि उन्हें 
देखने से यह मन होना स्वाभाविक है क्ति लोक". _[ल“निम्नस्तरीय 
जनता के लिये मनोरजन का साधन है। वे _& ततरेह श्रसयत एवं निर- 
कुशतापूर्वक आगे वढ रहे हैं कि शिक्षित समाज उन्हे देखकर चिन्तित हो गया 
है | यदि लोकनाव्यो का यही निम्नस्तर हम स्वीकार करलें तो उनका वह 
पुष्ट स्वरूप, जिसने अनेक पुष्ट ताट्य-विधाझ्ों को जन्म दिया है, केवल कपोल- 
कल्पना मात्र है। हमारे देश में लोकनाट्यो के जो भी पअ्नेक्र पुष्ट स्परूप 
विद्यमान हैं, वे वा तो लोकनास्यो की परपरा ही में नही आते हैं या जो श्रपु्ट 
और गअ्रशिष्ठ तत्त्वों से युक्त है, वे ही _लोकनास्य है । गहराई से श्रष्ययन करने 
पर हम इसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि ये परम्परा से विमुक्त अशिष्ट लोकयास्य 
अपनी दिशा छोड बंठे हैं श्रौर ऐसे श्रशिन्षित और श्रर्थलोलुप हाथ में चले गये 
है, जिन्होंने उनका स्तर गिरा दिया हैं। उदाहरणस्वरूप राजस्थान के शेखा- 
वाटी शैली के तथा कुचामणी शैली के ख्वालो को ही लीजिये वे भी दिशा- 
निदेश के श्रमाव में श्रपना रास्ता छोड़ने लगे है । यद्यपि कुचामणी शैली के 
स्यालो से शेखावाटी शैली के ख्यालो का रचना-कौशल अधिक पुप्ट और गठा 
हुंआ है फिर भी जनरुचि वदल जाने-से उनका कोई पारखी श्रव नही रहा 
है । उनकी कथोपकथनात्मक शैली में श्रभिनेता अपने गेय पदो की अदायगी 
में सारी शक्ति लगा देता है । वह उसकी अत्यधिक और अस्वाभाविक लम्बाई 
का ख्याल नही रखता । परिणामस्वरूप दर्शक-समाज ऊबने लगता है | दर्शको 
की अंभिरुचि को कायम रखने के लिये वह मूल नाटक के छुछ प्रर्सग प्रस्तुत 

करने के वाद आधुनिक टग की नकलवाज़ी एवं गज़लवाज़ी मे उतर जाता है । 


यही हाल मथुरा शैली की रामलीलाओ एवं उत्तर-प्रदेश की नौटकियों 
का भी है। रामलीलाओो मे अनेक विक्ृतियाँ आ गई हैं। मूल तुलसीकृत 
रामायण का आधार छोडकर श्रनेक अ्रप्रासगिक नकलो ने उनमे प्रधानता 
प्राप्त की है । चित्तौड के तुर्रा कलगी के खेलो का तो प्राय लोप ही हो 
गया है । वे जहाँ कही भी होते हैं उनमे सिवाय लकीर पीटने के और कुछ 
नही होता । मध्यप्रदेश के माचों का भी यही हाल हो गया है। वे इतने 
अश्लील तत्त्वो से परिपूर्ण हो गये हैं और अपनी परिपाटी का इतना श्रधिक 
परित्याग उनमे होने लगा है कि प्रायः वे श्रव तो होते ही नही हैं और यदि 
होते भी हैं तो उनके द्वारा उत्पन्त दगे-फिसादों के लिये पुलिस का सहारा” 
लेना पड़ता है । तुर्रा कलगी के खेलो की भी ; कुछ वर्ष पूर्व यही स्थिति थी 
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जिससे भ्रव उनका प्राय. लोप ही हो गया है| हरियाणा- के स्वाँग-भी -इतने 
विकृत हो-गये हैं कि शिष्टजन उन्हे-देखना अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझता 
है। ये सभी लेल-अपतने मूल-गीत, नृत्य-प्रसंग्र एवं तत्र श्रादि त्यायकर अश्ली- 
लता एवं निम्तस्तर पर उतर-शाये हैं। उत्तर प्रदेश की नौटकियों में भी 
साज़बाज़, पोशाक, परिधान, दृश्यावली, नाच, गान आदि मे-परम्परा का 
त्याग बड़ी तेज़ी से हो रहा है ।-टिकटो से ये प्रदर्शन होने -लगे हैं. इसलिये 
दर्शक लोकनाव्य-परम्परा के अनुसार रातमर से कस की शब्रवधि के- प्रदर्शन 
देखता,पसंद नही करते ।: स्त्री-आाजो की भूमिका, परम्परा से विपरीत, अब 
स्त्रियाँ करने लगी हैं जिससे श्रदायगी तो घटिया दर्जे की हो गई है परन्तु-उसमे 
श्रशिष्ट तत्वों का भी भरपूर प्रवेश, हुआ है । समस्त लोकनास्य-परंपरा मे स्त्रियो 
की झनुपलृब्धधि के कारण ही पुरुष स्त्रियों की-भुमिका श्रदा नही करते वल्कि 
उनकी गायन एवं नर्तन की वन्दिशें ही इतवी ताकतवर होती हैं कि स्त्रियाँ 
उनकी अदायगी मे सर्वथा श्रसमर्थ सिद्ध हुई हैं ॥ नौटकियों मे - जहाँ पुरुष-पात्र 
अपने कथाजक कैवल़ गेय पदो से ही अदा करते हैं, वहाँ स्त्री-पात्र (जो वास्तव 
में पुरुष ही होते,हैं) उनके गेय-पदो को-किलिष्ट नृत्य एव पद-सचालन-से सशक्त 
बनाते है । श्रव चूकि स्त्रियाँ ही नोटकियो मे स्त्री-पात्रो-की -भूमिका अदा 
करती हैं इसलिये वे उस पेचीदा नृत्य-अदायगी मे असमर्थ रहती हैं। उसकी 
पूर्ति उन्हे फरमाइशी गीतो से करनी होती है जिससे नौठकी का मूल क़लेवर 
तो कही घरा रहं जाता है श्लोर केवल फरमाइश ही फरमाइश रह जाती है । 
राजस्थान के मवाई आज से पन्द्रह वर्ष पूर्व तक अपने हास्यप्रघान खेलों 
से जनता का -मंनोरजन करते थे । मवाई की गायन, वादन एवं -नर्तेन कला 
किसी समय सवको भ्राश्वयेचकित कर देती थी। प्रत्येक पात्र अपनी सूमबूक 
से नवीन प्रसण बनाता चलता था और दर्शको को भी अपने अभिनय में शरीक 
करता था ॥ भवाई नाग्य की यह शअत्यत अनौपचारिक एवं दिखावे से-हीन 
मौलिक शैली -नाट्य-कला का, सिरमोर थी। उस पर प्रहार हुआ दशकों 
की कुरुचिपुर्ं पसद का नही, समाज-सुधारको की पैनी तलवार का। उन्होंने 
उस पर अ्रशिष्टता एवं निम्नस्तरीयता का आरोप लगाकंर'उसे कडे नियंत्रशा में 
वाँध दिया । फलस्वरूप मवाइयो ने अपनी इस उत्कृष्ट नाट्य-परम्परा को छोड 
हायरसी खेलो की -नीरस एवं अ्रस्वाभाविक शैली को अपना लिया.। परिणाम 
यह हुआ कि“मवाई के इन निष्प्राण खेलो को स्वय उनके यजमान भी देखना 
पसद'नही करते | .वुन्दावन-का रास जो मन्दिरो के: स्वस्थ, सुन्दर एवं भक्तिमय 
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वातावरण में 'विकसित,एवं पोषित हुश्रा, आज भी अंपनी “मौलिकता की 
रक्षा इसलिये किये हुए है, क्योकि इसका व्यवसायिक पक्ष गौर श्रौरों घामिक 
पक्ष प्रबल है ।- भक्तजन रासलीजला के लीला-स्वरूपो को" ईश्वर के रूपमें ही - 
देखते है । उनको प्रभ का अ्रश मानकर “उसी 'तरह उनकी श्रावभगते करते 
हैं । परत्तु “राजस्थान स्थित फुलेरा "ही की रासलीलाशो को 'लीजिये | वें: 
भ्रपनी विकृतावस्थां को पहुँच गई है । वृन्दावन, ही की बात है। राजस्थान के 
कुम्मावतत रासलीलाशो के साथ वर्यिवोंदने का काम करते ये श्रौरें स्वरूपनिर्धा रण * 
का कार्य ब्राह्मण जाति के रासधारी । इन कुम्मावतों ने मूल राम़्नलीलोशो के 
विरोध में श्रपनी स्व्य की रासमंडलियाँ स्थापित की औरं किसी भी जाति' के 
वच्चो को स्वरूपधारण की छूट देदी । इनका मुख्य लक्ष्य झ्राजीविका उपाजं॑न - 
था और मंदिर के पवित्र वातावरण से उनका क़ोई सरोकार नही था ॥ शत 

वे भ्रप्नी घामिक पवित्रता' कार्यम नही रख सके और भगवान्‌ की लीजखाओो 
का 'वहं पावन स्तर भी रसातल को पहुँच गया । पंरिणाम यह हुश्ना कि ये 
लीलायें केवल * नकल मात्र रहे गईं और धार्मिक प्रेष्ठभूमि के श्रभाव मे'वे , 
जनता का विश्वास प्राप्तें नही कर” सकी ॥ अनेक विकृत' नाव्य-प्रसग उ्ेके 
साथ जुडकर यह विंशिष्ट शैली बिल्कुल ही त्ष्ट हो गे।। ४+ हे 


उक्त उदाहरणों से प्लारतीय लोकनास्थ की श्राज की स्थिति स्पष्ट है । 
हम यदि यह मानलें कि उन्हे अश्रपन्नी दिशा स्वयं पकड़ने की छूट देदी जाय 
तो वह छूट तो आज है ही । उन्हे दिशा-निदेश देने का जहाँ प्रश्न है वह तो 
बहुत ही कम लोगों ने किया है और जिन्हींने किया है उनके शुभ भ्ौर भ्रशुम 
दोनों ही परिणाम सामने हैं | परन्तु ,श्रर्धिकाश शैलिंयाँ तो: ऐसी हैं' जिन्हें 
कभी दिशा-निदेश' 'मिला ही ' नही 'है 'भौर जिनको मिला 'है उंनकी “भी दो 
श्रेणियाँ हैँ। एक तो वह जिन्हे विद्वानोए-कलासेंवकोी तथा नॉव्य-विशेषेज्ञो 
का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ्रा-है -शौर दूसरी वह जो घनोपाज॑न की दृष्टि से: 
निम्तस्तरीय.- पेशेवर कलाकारो: द्वारा रूपान्तरित हुई-है.।, दूसरी - तरह के: 
जहाँ भी प्रयास' हुए:हैं वहाँ इन॑ नाटको की बड़ी हानि हुई है और जहाँ 
लोकनाव्य-तत्त्वो_'की-सुरक्षय , एव सेवा हेत्तु _वैज्ञानिक, ढग़ से काम-हुआ है, 
वहाँ अ्रत्यन्त शुभ परिणाम-तिकले हैं । > 


दिशा-निदेश के इस कार्य से-हमारेश्देश* में व्वे-लोग सर्वाधिक »चिढे हुए? * 
हैं जो परम्पस -की छोड़ना -नही चाहते,.जिन्हे *नवीनता' से "वेहद चिढ है 
तथा .जो- पुरातन .कुलाकृतियों' को 'सग्रहालय-की “दर्शनीय #सामग्री-के -रूप -मे 


दर 
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ही सुरक्षित रखना चाहते हैं'। इस वर्ग मे ऐसे' महीनुमावी की भी कमी नही 
है जो विकृति को विक्ृति के रूप मे ही - देखना "चाहते है तथा परम्परा को 
रक्षा के लिये सब प्रकार की गदगी को पचाने को तैयार रहते हैं । यदि हम 
इस सिद्धान्त को स्वीकार करनलें तो फिर कला और समाज का सबंध ही 


हृंठ जायगा । , 


लोक कला मे कोई चीज़ पुरानी नहीं होती । वह 'सदा ही नई बनी 
रहती है । लोकगीत, जो परम्परा से प्रचलित हैं, नये-नये अर्थ एवं नये-नये 
स्तर प्रतिपल ही श्रात्ममात्‌ करते रहते है श्लौर फिर नी वे लोकगीत ही रहते 
हैं । इसी प्रकार लोकनाट्य भी परम्परा को कायम रखते है। स्वेदा ही नई 
भावनाप्रो, नये स्वरूपों तथा नई साज-सज्जाशो को अपनाते हैं । इनके कथा- 
प्रसग॒ पुराने होते हुए मी इनके पात्र सब नये झूपो में प्रस्तुत होते हैं। 
लोकनाव्य के राम मर्यादा पुरुषोत्तम नही | वे श्राज के समाज के एक साधारण 
प्राणी हैं। सीताजी श्राज की गृहस्थ नारी की तरह चित्रित की गई हैं । 
लकापति रावण समाज के दुष्ट तत्त्वों का प्रतीक है। इसी तरह राजा 
हरिण्चन्द्र मंगी के यहाँ विक जाने के उपरान्त उसी त्यागशील व्यक्ति का 
प्रतीक है जो श्राज भी समाज में कुछ न कुछ आदर्श उपस्थित करने को 
उद्यत है । इसीलिये उसके पात्र हज़ार वर्ष पुरानी पोशार्के नही पहिनकर झ्ाज 
से कुछ वर्ष पूरे की ही पहिनते हैं। लोकनाव्यो के समस्त पुराने कथानक 
एवं पात्र नवीन समाज के विशिष्ट वर्ग के प्रत्तीक के रूप में प्रकट होते हैं । 
श्रत' लोकनाथ्यो की यह वैज्ञानिक पृष्ठभूमि हम स्वीकार करले तो उसके. 
दिशा-निदेश से हम किसी को आपत्ति नहीं होगी । लोकतास्थो क़ा भ्रस्तुती- 
करण, ज़न्र एव रचना-शिल्प तो परम्परा-सगृत रहता है, कथानक भी 
परस्परा को पूरी तस्ह निभाता है, परन्तु कथोपकथन चिरनवीन रहते हैं.। 
उसकी अ्रदायगी-मे नित नये परिवर्तन होते रहते हैं । दर्शको की. श्रभिरुचि 
के अनुकूल उसमें - प्रतिपल फाट-छाँट होती है । नृत्य-मगिमाएँ बदलती हैं.।.. 
घुनें रूपान्तरित होकर नवीन सुरावली ग्रहण करती हैं | पुरातंत प्रसय नवीन 
वेशविन्यास मे भ्स्तुत-होते हैं । वे आज ,की परिस्थितियों के अनुकूल बना 
लिये जाते हैं तथा आज की समस्याओं के ज्ाथ उनका साम्य विठा लिया 
जाता  है। पात्र अपने कथोपकथन, श्रपती सुविधा एवं आवश्यकता अनुसार- 
स्वय गडता जाता है। दर्शकगरा भी इस प्रक्रिया में श्रपना श्रत्यन्त सक्रिय 
सहूयोगे प्रदान करते हैं। नाटिका के सढेगले एवं घिसेपिटे प्रसंग, जो भझ्ाज 
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के जीवन से मेल नही खाते, श्रपने श्राप कटते चले जाते है, नये प्रसगः जुडते 
जाते हैं तथा सामाजिक रचना के श्रनेक जौहर उन नाटिकाओ मे. पद-पद पर 
परिलक्षित होते है जो समाज का दामन श्राजतक भी पकडे हुए हैं तथा जिन्हें 
समाज की सामान्य बुद्धि स्वाभाविक रूप से ग्रहण करती है । 


यह प्रक्रिया लोकनाव्यो की श्रपनी स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो लोकनाव्य 
इस प्रक्रिया के बीच गरुज़रे नही हैं वे वास्तव मे लोकंनाटय नही है । अत 
विद्वानों को इस परिवर्तेन को स्वीकार करना ही पडेगा। इस प्रक्रिया मे 
बिगाड॒ तव होता है जब उसमे किसी व्यक्ति या वर्गेविशेष का स्वार्थ निहित 
होता है श्रौर वे उसकी सामाजिक श्रावश्यकताशो का ध्यान न रखकर उसकी 
गति बदलने की निरर्थक कोशिश करते हैं। जो नाट्य श्राज भी समाज के 
उच्चस्तर पर विराज रहे है तथा जिन्हे उच्चस्तरीय समाज का पोपण प्राप्त 
है, वे हर तरह से सुरक्षित हैं | श्रत देश के प्रचलित लोकनाटबयो की वर्तमान 
स्थितियो, उनकी विविध तात्त्विक परम्पराओ, शेलियो श्रौर उन पर होनेवाली 
सामाजिक-प्रक्रियाशो का श्रध्ययन, विश्लेषण एवं परीक्षण विधिवत्‌ होना 
्रत्यन्त आवश्यक है । यह कार्य लोकनाट्य विषयक विद्वानों एव विश्येपज्ञो 
हारा ही हो सकता है । 


इस जगह यह भी प्रश्न उठ सकता है कि लोकनाटय यदि विक्ेत 
होरहे है श्रौर उनकी लोकप्रियता नष्ट होरही है तो उन्हे पुन जीवित करने 
की क्‍या आवश्यकता है ? इस प्रश्न के उत्तर मे यहीं कहा जा सकता है कि 
मनोरजन को जो नवीन विधाएँ विकसित होरही हैं उनमे समाज की गात्मा 
के दर्शन नही होते । वे संमाज को केवल परोक्ष मनोरजन प्रदान करतें हैं 
आ्रौर समाज की सामाजिक प्रतिमा का उनमे ' नितान्त श्रमाव रहता है। 
लोकनाटथय की विविध विधाओ्ो मे, रचना'से लेकर प्रदर्शन तर्क, सामाजिक 
रचना-कौशल के दर्शन होते हैं तथा सामाजिक प्रतिभाएँ अभिव्यक्त होती है । 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण वात यह है कि अपने- ही लोगो द्वारा, अपने ही आँगने मे 
तथा अपनी ही प्रिय शैली मे गगा घर श्राती है। समाज के सर्वोत्कृष्ट कला-तंत्त्व 
उसमे अभिव्यक्ति प्राप्त.करते हैं। साज़िन्दे, गायक, नंतेक, अभिनेता,'देर्जी, 
वढई, हलवाई, कवि, विद्वान, आदि सभी श्रपनी प्रतिभा का दांत इस लोकप्रिय 
ताव्य-शेली को सह प्रदान करते हैं । श्रतीत के विविध घामिक, ऐतिहासिक, 
पौरारिक एवं सामाजिक ' व्यक्तितत््व एव उनके जीवन की अनेक” चमत्कारिक 
वाते हमारे.सामने -अभिनीत होती हैं । श्रत लोकनाटयो -को हम किसी भी * 
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दशा मे गलत हाथो में पडा हुआ नही देख सकते । देश के लोकनाटच-विशेषज्ञ 
तथा विद्वान ही अपने अनुमव, अध्ययन एवं परीक्षण से इन प्रचलित लोक- 
नाटयो की गतिविधियों तथा उनमे होनेवाले सूक्ष्मातिसूक्ष्म परिवर्तनों का पता 
लगाकर उनकी विविध विकृतियो पर विचार कर सकते हैं। कुछ लोकनाटय 
शैलियाँ तो ऐसी हैँ जिनका दर्शक समाज ही गायव होगया है और कुछ ऐसी 
हैं, जेसे राजस्थान का अलीवक्शी खेल, जिसका कोई व्यवस्थित दल ही शेष नही 
रहा है । कुछ प्रकार ऐसे भी हैं जो आखिरी सांसें गिन रहे हैं। इन लुप्त, 
श्रलुप्त, सक्रिय, निष्क्रिय सभी दलों के नाट्यालेख (80799) विद्वानों के पास 
होना वहुत श्रावश्यक है। तदुपरान्त इन खेलों को विविध मडलियों द्वारा कई 
बार विभिन्न परिस्थितियों में मी देखना चाहिये | इस पर्यवेक्षण एवं अध्ययन 
के हप्टि-विन्दु नीचे लिसे अनुसार होंगे - 
लोकनाव्य के लेखक जीवित हैं या नही ? यदि वे जीवित हैं तो उनसे 
ठुरत सपर्क साथा जाय और यह पता लगाया जाय कि बिना परपरागत नाव्य- 
शैली या प्रचलित-नाट्य-चुनो से. उन्होंने अपनी गायन, लेखन एवं नतंन सामग्री 
कहाँ से प्राप्त की है ? क्या उन्होंने श्रपनी घुनों का आधार कही श्र जगह से 
प्राप्त किया या वे सोलह आना स्वय की रचनाएँ हैं ? यदि लेखक जीवित 
ने भी हो तों उनके निकटस्थ लोगो से यह जानकारी प्राप्त हो सकती है। 
यह जानकारी भी श्रावश्यक है कि क्‍या ये धुर्नें कथोपकथन मे प्रयुक्त शब्दो 
को उद्दीप्त करती हैं ? क्‍या वे भावानुकुल हैं ?- क्या समस्त गेय पद परपरा- 
गत छदों मे . वेधे हैं या स्वरचित छद हैं ? क्‍या एक ही विषय के विविघ 
प्रचलित लोकनास्य किन्हीं समान पारंपरिक छदो मे बेंधे हैं ? क्या उनके गठन 
में कोई साम्य है ? या वें किसी विशिष्ट नाव्य-शैली का अनुसरण करते हैं ? 
बहुधा एक ही क्षेत्र मे प्रचलित विविध रगतो के लोकनाव्य किसी श्रलक्षित एव 
परिपक्व परपरा का श्रेज्ञांत ही अज्ञात मे अनुसरण करते हैं। यह परम्परा मले ही 
नाव्य-कलेवर, कथानक,केथोपकथन एवं रगमचीय उपकरणों से परिलक्षित न 
होती हो, उसमे नाटक के रचविता का व्यक्तित्व स्पष्ट दृष्टिगत होता हो, समस्त 
नाठक पर किसी व्यक्ति या दल विशेष की छाप या उसका आ्राधिपत्य स्पष्ट हो, 
फिर भी लोकनाटब-प्रस्तुंतीकरण, चलित थ्ुनो के मूलाघार, छदो की पृष्ठभूमि, 
पात्र एवं चरित्रो के प्रतीकीकरण, घटनाओं एवं प्रसगों के अ्रतिनिधीकरण, 
नृत्य एव गायन की विशिष्ट सम्वोधनात्मक एवं नाट्योचित प्रणाली श्रादि भे 
एक ऐसी :विशिष्ट परम्परा अन्तहित रहती है, जिसका प्रतिपालन भारतीय 
लोकनाट्य-प्रणानी में श्ाश्वतकाल से हो रहा है । इस दृष्टि को सामने रख 
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क्र प्रत्येक प्रचलित नाट्य का परीक्षण अत्यन्त आवश्यक है । जो लोकनाटय 
इन परम्पराझों का पालन नहीं करते या जिनकी समस्त विधाएं लेखक एवं 
रचयिताओ की ही सूमवूक का परिणाम हो, वे ऊपर से चमत्कृत अवश्य 
लगते हैं परन्तु उनमे दर्शक अपने को आत्मसात्‌ हुआ नही समझता । न उनके 
कथोपकथन ही प्राणवान्‌ होते हैं, क्योकि समाज की प्रतिमा का वे इतने 
अल्पकाल मे स्पश किये हुए नही होते हैं ॥ इस कमी की पूत्ति प्रत्येक कलाकार 
को अपनी सूभवूझ या अ्रप्रासगिक कथनो, गीतो एव नृत्यो से करनी पडती है । 
ऐसी परिस्थिति मे यह अत्यन्त आवश्यक है कि सभी नये-पुराने, प्रचलित- 
अप्रचलित लोकनाटयो के समस्त कलेवर का आलेखन कर लिया जाय । उनकी 
समस्त प्रस्तुतीकरण एवं नाट्य-विधाओ्रो का अध्ययन करके यह पता लगाना 
बिल्कुल मुश्किल नही हैं कि कौन नाट्य परम्परापारित है और कौनसा उससे 
परे है। इस परीक्षण के बाद प्रत्येक लोकनाट्य-श्रालेखो से क्षेपक वाहर 
निकाले जा सकते हैं। श्रप्रासमगरिक कथनों को प्रासगिक कथनो से पूरित करके 
समस्त कथा-प्रसग को सगठित कर लेना चाहिए | जिन नवीन छदो या वदिशो 
मे कथोपकथन को उद्दीप्त करने की शक्ति न हो उन्हे बदलकर परम्परापुष्ट 
छदो मे ढाल देना चाहिये | यदि ये सब क्षेपक बाहर निकलने पर नाट्य का 
मनोरजन-पक्ष ढीला पड़ जाता है तो निश्चय ही समस्त कला-अभालेख की 
पुनरावृत्ति आवश्यक है। उस पुनरावृत्ति मे कथा एवं प्रसगो का क्रमिक 
प्रस्तुतीकरण नाटकीय तत्त्वों के अनुकूल करना भी ज़रूरी है। उनका 
व्यवस्थीकरण एव उनके निरथंक पक्षो की छेटनी भी परमावश्यक है। इस कार्य- 

कलाप में यदि इस बात का पता लगाया जाय कि उस नाटथ का पारम्परिक 

प्रस्तुतीकरण; क्या था, तथा कौनसे अ्रश क्षेपकृ के रूप मे आये हैं तो बडी 

श्रासानी हो जायगी । उस पारम्परिक प्रस्तुतीकरण मे जो परिवर्तेन आया है 
वह दर्शको की आवश्यकता की पूर्ति के लिये श्राया है या प्रदर्शको की -श्रसमर्थता 
के कारण । कई वार यह भी देखा गया-है कि योग्य पात्र एवं योग्य-दर्शेको के- 
श्रमाव में अनेक ऐसी -अयोग्य विधाओ का सहारा लिया जाता-है, जोजोकचन 
ताटच-पद्धति से बिल्कुल खिपरीत है । यह चात-भी |वे ही जान-सकते हैं जो 

लोकनाट्य परम्परा के पक्के प्रारखी हो। हुछ पक्ष-ऐसे भी -हों सकते हैं,, 
जिनका शैलीगत प्रस्तुतीकरण श्राघुनिक समाज को प्रमावित न करता*हो ।' 
ऐसे तत्र को केवल परम्परापोषित होने के -नाते ही प्रयुक्त करने क्र हुठ भी 

नही होना चाहिये । - यदि वह तत्न आज के लिये आ्लावश्यक न हो तो उसका+ः 
परित्याग किया जा सकता है । -+5 - 
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7- » जो नाठच -कथोपकथनप्रधान हो उनके कथानक को “मी महत्त्व 'देना 
श्रावश्यक है औरं-जो केवल कथानकप्रधान हैं उनमे कथोपकर्थन को सक्रिय 
करके यात्री की केला-कुशलता को बढावा दिया जा सकेता है । कई लोकनाय्य॑ं 
ऐसे हैं "जिनके विविध प्रसग एक-दूंसरे' से कच्चे धागे 'मे बंधे हैं। उतका 
पोरस्परिक सम्बन्ध परिपक्व करने नाव्यंगठन की दृष्टि से अति आवश्यक-है 3 * 
इन प्रसग्रे का*-एंक-दूसरे के साथ * जोड-तोड' बिठोने- के लिये सम्मव-हैं कि 
पारम्परिक घुनो मे..नये केथोंपकर्थन - लिखने हो | कुभी-क्ी सही पात्रो को 
सही भूमिका -नही मिलने से भी नाटक मे .शिथिलता श्रार्जाती है। 'कही-कही 
एक ही'कथन को सागीतिक वैविध्य क्तीःनीयत से कितनी ही बदिशो में गाया 
जाता है | “इससे नाट्य की लम्बाई अ्रंतावश्येक रूप से वढ़ जाती है और दर्शको 
की रुचि-को भी “अधिक समय तक टिकाया नही जा सकतां। कई प्रसय ऐसे 
भी झाजाते हैं जो नाय्य-प्रवाह को क्षत्ति पहुँचाते हैं श्लौर जिनका मूल क्रथानक 
से कोई सवधघ-भी नही होता ।' ऐसे प्रसगो को क्ांटनें-छाँटने' में किसी प्रकोरः 
की ४हिंचक- नही - “रहती “चाहिये- ।५.कमीसकभी।धुनो ' मे *भी - हेरफेर कंरना 
आवश्यक होगा। शोर कही-कही प्रुसतन शैली मे तवीन कथोपक्रथन नई घुनो मे 
भी चाँधने होंगे| 5 किक एच 2 5  70 3,777 7 बडए हे 
# ।सुत्राधिक-ध्यान तो इस वात-काउय्खत्ना पडैगा कि ये नाट्य भ्रपनी लोक- 
शैली ,का .परित्याग नही करें ।, उसके साथ/क्षतता का; पारस्परिक मावात्मकः 
लग्नाव ज्मी. तके वना रहेगा ज्ञव तक (क्रि उसकी शैली मेःकोई .परिवर्तात नही 
क्िया,ज़ाग़ | श्राघुनिक नाटबों, की तरह इन लोकनाटग्ो को कडे नियमों'मे भी: 
नही, व्राँधा जाय ६ पात्रों को:अप्नी स्वतस्त्र प्लभिव्यक्ति।की भी पूरी, छूट रहनी 
चाहिए, ६उन्हे ,श्रपनी उपजू,एव अन्त प्रेरणा से कथोपकृथन के विस्तार एव 
नियोजन की स्वतन्त्रता हो | दर्शक-प्रदर्शक ,लोकनाटंथो-मे “एक कुट्ठ॑म्ब की 
तरह जुड़े रहते हैं.। उन्हें प्राय सभी वाट्यो के कथोपकथन ,कठस्थ होते हैं । 
यदि उनमे आमुलचूल पंरिंवर्तेन करके दर्शको के सम्मुख प्रस्तुत किया जावे तो 
यह स्वामाविके है कि दर्शक ऐसे नाटकों मे कोई श्रपनत्व न बतावें | दर्शक- 
प्रदंदेकं का शारोरिक फारसला भी' बहुत अभ्रधिक' नही रहे । कभी-केभी 
रंगस्थ॑ल 'श्रौर' प्रैक्षस्थल मे 'कोई 'श्रन्तर्र नही रहता 'प्रेक्षस्थलें ही कभी-कर्भी 
रंगस्थल की अनेक परिस्थितियो' मे परिवर्तित हो जाता है। कमी प्रेक्षक ही 
प्रेदर्शक वेन जीता है और-कंमी प्रदर्शंक प्रक्षक ।- अत लोकनाट्-सेशोधन 
कार्ये मे वडी+सांवघानी बरतने कीस-आवश्यकेता है । कई सशोधक्क उत्साह ही 
उत्साह में - इन पारेम्परिक नाट्यो की इतनां बदलें देते हैं कि उनके स्वरूँप- 
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परिवर्तन के साथ उनकी आत्मा ही नष्ट हो जाती है। नाटक की वे घुनें जो 
दर्शकों के,कठो पर सदा ही विराजमान रहती हैं, वे गतें जो नक्कास-वादक 
अनेक पीढियो से बजाता है, वे कथोपकथन जो जनजीवन को सहस्नो वर्षो से 
आह्वादित कर रहे हैं, प्रत्यक्ष मे श्राज की परिस्थिति से मेल भले ही_न खाते 
हो परन्तु-दशेको की भावनाओं मे सरावोर हो हुके हैं। उनमे जहाँ त्क हो 
सके श्रामूलचूल परिवर्तन न हो । राजस्थान के कुछ लोकनाटयो ही को लीजिये 
जैसे छेला पनिहारिन का ख्याल, ढोलामरवण का रुपाल, गोरी का वालमा 
का ख्याल, नणद भौजाई का रु्याल, खसम का खेल, मुमल महेन्द्र का ख्याल, 
वनजारा का रुपाल, सेठ-सेठाणी का ख्याल, बूढ़ा वालम का रुूपाल आदि-आादि | 
इनमे से कुछ के प्रसग तो ऐसे व्यक्तित्व के साथ जुडे हुए है जिनसे आज का 
समाज कोई प्रेरणा नही लेता । परच्तु इन खेलो की घुर्नें, उनके कथोपकथन 
तथा उनकी विविध रगतो से दर्शक भावात्मक दृष्टि से इतना जुडा हुआ होता 
है कि वह उसमे अ्रसीम रस लेता है। कुछ प्रसग तो ऐसे हैं जिनसे समाज की 
कोई प्रेरणा नही मिलती तथा उनसे किसी, प्रकार का सामाजिक आदर्श उप- 
स्थित नही होता । उनमे जीवन ऐसे श्रसामाजिक तत्त्वो से जुडा होता है कि उनसे 
समाज का हित होने की श्रपेक्षा कभी-कभी अहित ही होता है । फिर भी ऐसे 
लोकनांटय लोकरुचि की दृष्टि से अत्यन्त सफल समझें जाते हैं। उनका लालित्य, 
नाठक के गठन, पात्रों के चारित्रिक गरुणो तथा चमत्कारिक परिस्थितियो में 
नही है । उनके कथोपकथन और उनकी मनचली घुने ही इतनी प्रभावशाली 
होती हैं कि वे दर्शकों को वाँघे रखती हैं ॥ ये नाट्य वबहुधा कथोपकथनग्रधान' 
ही होते हैं। उनका कथानक सरव्वदा ही पृष्ठभूमि मे रहता है । इन नाठयो के 
फडकते हुये गाने, उछलते हुए नृत्य तथा श्वगार-प्रधान व्यवहार एवं व्यापार 
ही दर्शको के लिए अत्यधिक शआानन्ददायी होते हैं । 


$ 


भ्रत लोकनाटयो के सशोधन-कार्य मे सुधारवादी प्रवृत्ति कारगर सिद्ध 
नही होती | लोकनाट्यो का मुख्य लक्ष्य मनोरजन तथा आनन्द प्रदान करना 
है, उपदेश देना श्रौर सुधार करना नही है। उपदेश प्राप्त करने और 
जीवनोद्धार के प्रसगो की जीवन मे कोई कमी नही है, बल्कि कभी-कभी तो 
समाज उसकी इतनी अ्रतिरजना अनुभव कहता है कि वह दिन भर के गभीर 
कामो के बाद रात तो विशुद्ध आनन्द-मोद प्राप्त करने मे ही लगाना चाहता 
है । वह उस समय सभी सामाजिक बधनो-से मुक्त होकर श्रपनी वृत्तियाँ ढीली 
करके बेठता है। वह प्रतिवन्‍्ध नही चाहता । श्रत सशोधन-कर्ताओ को उन्हे 
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ऋूंठित करके ग्रंभीर तत्त्वो से वोभिल नही करना चाहिए। कुछ लेखक नवीन 
विपयो, पर लोकनाट्य लिखने की , झ्राकांक्षा रखते हैं । यह कार्य नैद्धान्तिक 
दृष्द्स्सि असंगत्‌ अ्रवश्य लगता है, परन्तु यदि वह सावधानी एवं अत्यन्त 
चैज्ञानिक “ढग से किया जाय तो उपयोगी सिद्ध: हो सकता है ।- नाट्यों 
की धुनों, प्रस्तुतीकरण-तन्त्र, नर्तेव, वादन, रंग्रमंचीय विधान श्रादि में 
परस्परा का ध्यात रखकर यदि नवनाट्य-लेखन का कार्य किया जाय तो 
श्रेयस्‍्कर होगा । नहीं तो ऐसे चाट्य लोक्ली के नाट्यो मे.शुमार व होकर 
आधुनिक रगत के नाटक ही कहलायेंगे, जिनकी श्राज कोई कमी नहीं हैं। ऐसे 
साटच प्रम्परा-पोषित होते हुए भी जमाने को देखते हुए सक्षिप्त तथा प्रस्तुती- 
करण की दृष्टि ले इस्त होते हैं । उनकी गायन, वादन, नर्तेन की घुर्ने एवं चालें 
चदशेको के कठो पर परम्परा से वेठी हुई तथा कानों को सदा से ही रसमावती 
होती हैं । इन विघाश्रो के साथ यदि कथानक सी समयानुकूल एव राष्ट्रोपयोगी 
हो तो फिर इस कार्य में चार चाँद क्यो न लगें ? ये जनरुचि को पकड़ने मे थोडा 
समय अवधच्य लेंगे, परन्तु वे जनमानस मे उत्तरने लगेंगे और कालानन्‍्तर मे 
लोक-नाटथो की श्रेणी प्राप्त कर लेंगे । आज हमारे देश में जो मी लोकनाठब 
प्रचलित हैं उसका तन्त्र ही फरम्परिक हैं। वे सदा ही भ्रपत्ती हर विधा मे 
जमाने के भ्रनुसार रंगत प्राप्त करते रहते हैं। लच्छीराम लिखित राजस्थान के 
कुचामणी खेल ५० वर्ष पूर्व लिखे गये थे । और भी कई लेखको ने इस अली मे 
खेल लिखे हैं परन्तु उनमे कोई भी ३० वर्ष से अधिक पुराना नहीं है । फिर 
भी कुचामणी खेलो की गणना लोकताठ्यों मे इसलिए होती है कि उनका 
समस्त तस्त्र लोकघर्मी नाटकों से पोपषित है । गुजरात की 'भवाई-कला मे भी 
इसी तरह के नवीन प्रयोग हुये हैं,.-जिनमे नवीन प्रसंगो को पुरातन मवाई 
परिपादी में डालकर भवाई नाट्य को नया परिवेश प्रदान किया गया है । इसी 
तरह के परिवर्तेत वगाल तथा असम की जात्राओ में भी हुए है। यदि पुरातन 
नाटय-शैलियो मे, विशेष करके उनमे जो निष्प्राण हो गई हैं, इस तरह के 
वज्ञानिक एव व्यवस्थित प्रयोग हों तो वे. नाट्य निश्चय ही सामाजिक स्वीकृति 
आप्त कर लेंगे। समाज का लगाव नाट्य कलेवर से नही होता । उसका लगाव 
होता है देलो की पारम्परिक गायकी से, उसके विशिप्ट अभिनय-तत्र एव तौर 
परोकों से । यदि ये सब वातें किसी भी खेल मे श्रक्षुण्ण रहे तो घीरे-घीरे वह 
'लॉकनाटक की श्रेणी श्रवश्य प्राप्त कर लेगा | 
अतः सशोधन के दो पहलू हमारे सामने हैं। एक तो प्रचलित लोक- 
चाट्यो को कतरने, काटने एवं सपादित करने का और दूसरा उसी परम्परा में 


( रपड ) 


नवीन नाट्यालेखन का। ये दोनो ही पक्ष भश्रावश्यक भी हैं और कप्ट- 
साध्य भी । देश में जहाँ-जहाँ इस दिशा मे विविवत्‌ कार्य हुआ है वहाँ लोक- 
नाटच पुन प्रतिष्ठापित हुए हैं । महाराष्ट्र का तमाशा, आन्श्र का यक्षज्ञान, 
बगाल की जात्रा, शुजरात का भवाई श्रादि इसके ज्वलत उदाहरण हैं और 
जहाँ लोकनाय्य-परम्परा को केवल अपने ही श्राप जीवन-मरण की घड़ियाँ 
गिनने के लिए निराधार छोड दिया गया है, जैसे राजस्थान का तुर्रा कलंगी, 
शेखावाटी रुयाल, बीकानेरी रम्मतें श्रादि, वहाँ लोकनाट्य अपनी अन्तिम साँसे 
गिन रहे हैं | जहाँ-जहाँ विधिवत्‌ सशोबन, परिवर्धन का कार्य विशेषज्ञों द्वारा 
हुआ है, वहां के सशोधित नास्य ऋचुस्त हो गये हैं। उनमे नवीन प्राणस्फुरण 
हुआ है । नृत्यो की रगत वढ गई है। उनके निरर्थक अश्रश कट गये है । 

जानदार अ्रश रह गये हैं। उनसे थोडे समय भे श्रधिकाधिक आनन्द मिलने लगा 
है । वे नाठक श्रमी भी गाँव और नगर के खुले चौराहो में होते है । उनके 
रगमंच सव तरफ से खुले रहते हैं । दर्शकगण घेरा बाँध कर बैठ जाते हैं । 

पात्र पारम्परिक तरीके से ही अपना परिचय स्वय देता हुआ श्राता है । 

गीतवद्ध कथोपकथन मे दर्शक-प्रदर्शको की कल्पना को पूरी छूट दी जाती है । 

समस्त नाव्य-प्रस्तुतीकरण मे अनौपचारिकता का पूरा ध्यान रखा जाता है । 

स्थल, स्थान एवं भ्रभिनयक्रम मे अपनी स्वय की परम्परा को निभाते हुए भी 
ये नाख्थ कई बातो मे छूट ले लेते हैं। वे सामाजिक कल्पना को तुरन्त पकड 

लेते हैं और तनिक से सरक्षय के वावज़ूद भी उन्हे देखने, खेलने को देश का 
दर्शक समाज लालायित रहता है। 





